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प्रकाशकीय 


 बैंदिक संस्कृति और सभ्यता ही भारतीय आचार-विचार का मूल स्रोत है । भारतीय 
संस्कृति के अन्तर्गत भारतीय विचार-धारा और विचारों के अनुरूप आचरण दोनों ही 
सन्निविष्ट हु । भारतीय विचारों में पंचभूतों से निष्पन्न शरीर के अन्तर्गत एक आत्मा 
की सत्ता को स्वीकार किया गया है । यह आत्मा, जो अजर-अमर है, जब एक शरीर को 
त्यागकर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है तो इसे ही पुनर्जन्म का सिद्धान्त कहते हैं । जिस 
प्रकार भोजन वस्त्रादि द्वारा शरीर के प्रति हमारे अनेक कर्तव्य हैं उसी प्रकार आत्मा के 
प्रति भी हमारे कुछ कतंव्य हैं । आत्मा के प्रति कत्तंव्यों को भारतीय संस्क्रति में प्रमुख 
स्थान है । उन आचरणों को, जिनसे आत्मा उन्नत हो, धर्म कहां गया है । धर्म का अर्थ 
है जो उन्नति की ओर ले जाय और इस उन्नति से आशय आत्मा की उन्नति से है । धर्म 
से अर्थ और काम की भी सिद्धि होती है और उसी से अन्ततोगत्वा मोक्ष भी प्राप्त होता है । 
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति मूलतः अध्यात्म प्रवण है । इसमें 
अनियन्त्रित तथा उच्छू खल रूप से अर्थोपार्जन एवं कामोपभोग को विधातक माना गया है 
किन्तु धर्म को लक्ष्य में रखकर अर्थ का उपार्जत और काम का उपभोग अन्तिम पुरुषार्थे 
मोक्ष के भी साधन माने गये हैं । द 


वैदिक महियों ने ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा प्राकृतिक तत्त्वों को हृदयंगम किया और 
प्रकृति के विधात को लक्ष्य में रखकर तदनुरूप ही--प्रकृति के नियमों के आधार पर-- 
समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था का सामंजस्य रखा । इस प्रकार भारतीय धर्म मनुष्यक्नत 
स्वेच्छाचारिता का परिणाम नहीं वरन्‌ प्रकृति के आधिदेविक, आधिभौतिक तत्त्वों का 
सम्यक्‌ रूप से निरीक्षण करके अध्यात्म तत्त्व का निर्धारण है । किन्तु ये प्रयत्त केवल 
प्रकृति तत्त्व के आधिपत्य पर ही सीमित नहीं थे । इनमें पारमाथिक दृष्टि का कभी भी 
परित्याग नहीं हुआ, इनका लक्ष्य सर्वांगीण उन्नति था । आधिभौतिक सिद्धि के साथ- 
साथ पारमार्थिक पथ का प्रश्नय लेना ही उनका ध्येय था । इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक 
संस्कृति और धर्म का किसी अन्य संस्कृति अथवा धर्म से कोई विरोध नहीं; वरन्‌ उसमें 
विश्वकल्याण की भावना ही अच्तर्भूत रही है।. 
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प्रस्तुत पुस्तक में वेदों में भारतीय संस्क्ृति के विशद अध्ययन के साथ-साथ उन पारि- 
भाषिक तत्त्वों का भी विवेचन किया गया है जिनका यथार्थ ज्ञान वैदिक संस्कृति के महत्त्व 
को समझने के लिए नितान्त अपेक्षित है । आशा है कि यह पुस्तक वैदिक संस्कृति के छात्रों, 
शोधाथियों तथा अन्य जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 
लीलाधर शर्मा पर्वतीय 
सचिव, हिन्दी समिति, उत्तर-प्रदेश 
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वेद वाहुमय का महत्त्व भारत में सदा से चछा आ रहा है। परन्तु मध्यकालीन 
भारत में यज्ञविद्या के पुनरुद्धार और प्रचार की दृष्टि से यज्ञपरक मन्त्रों का ही प्राधान्य 
. माना जाने लगा और देदों में प्रतिपाद्य अन्य विषय उपेक्षा की कोटि में पड़ गये । इतिहास 
और विज्ञान आदि पर प्रकाश डालने वाले भाग अर्थवादकह्ठे जा कर अनुपयुक्त से हो गये । 
प्राचीत आचार्यों में यास्क प्राय: अन्तिम थे जो वैदिक विज्ञान पर भी प्रकाश डालने के 
प्रयत्न में सफल हुए हैं। उनके बाद के वेद व्याख्याकारों का ध्येय केवल वैधानिक यज्ञों 
की इतिक्रम॑ठ्पता द्योतित करना था । इधर अर्वाचीन काल में मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
का ध्यान वैदिक विज्ञान की ओर आक्ृष्ट हुआ और उन्होंने मध्यकालीन व्याख्यानों की 
त्रटि पूर्ण करते में सफलता प्राप्त की । वेदों का अध्ययन संकुचित हो रहा था, संस्कारों 
का रूप मात्र रह गया था, उनका मर्म लप्त प्राय था । इन्होंने वेदों के अध्ययन को प्रोत्सा- 
हित किया, वेदों में अतेक वज्ञानिक तथ्यों का आविष्कार करके यह सिद्ध कर दिया कि 
 बँदिक संस्कृति और सभ्यता ही समस्त भारतीय आचार-विचारों का मूल स्रोत है। 
इनके उपदेश से सं स्कारों को भी पुनरुज्जीवन मिला और यज्ञ विद्या का भी महत्त्व हृदयंगम 
कराया गया । इन्हीं महानुभाव के प्रायः समकालीन पं० सत्यत्रत सामश्रमी का परिश्रम 
भी इस क्षेत्र में स्तुत्य है। परन्तु इत दोनों ही महानुभावों ने प्रक्षिप्त अंशों के दोष के 
कारण पुराण और इतिहास को महत्त्व नहीं दिया । 
हमारे गृरुवर्य पृज्यपाद गोलोकवासी समीक्षाचक्रवर्ती विद्यावाचस्पति पं ० मधुसूदन 
ओझाजी ने यह अनुभव किया कि इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपब हयेत्‌' यह अक्षरश: 
सत्य है। इतिहास, पुराण, अन्य बेदांग तथा ब्राह्मण भाग के सम्यक्‌ अध्ययन से ही वेद 
की प्रन्थियाँ सुलझ सकती हैं । जो भाग अर्थवाद कह कर प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रक्षिप्त 
समझे जाते थे, उन्हीं में यथार्थ में वेदार्थ-रहस्य के उद्घाटन करने की क्षमता निहित है । 
इस दृष्टि से वे इत सबकी उपादेयता के महत्त्व को दृष्टि में रख कर वेदोक्त परिभाषाओं के 
परिष्कार मे प्रवृत्त हुए । विकासवाद के अनुयायी यह मानते थे कि प्राचीन काल में 
विज्ञान का बाल्यकाल हो सकता है, विकास काल सम्भव नहीं है । इसके विपरीत इन्होंने 
अपने ग्रन्थों में यह सिद्ध कर दिया है कि वैदिक काल विज्ञान का पूर्ण मध्याह्न काल था । 
इनका यह दृढ़ विश्वास था कि जिस प्रकार प्रत्येक शास्त्र के मर्म को समझने के लिए उस 
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शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान नितान्त आवश्यक है उसी प्रकार वेदादि शास्त्र की 
विशेष परिभाषाओं के तत्त्व को समझना अनिवाये है, जो कालवश विलृप्त हो गयीं । उन 
परिभाषाओं का स्पष्टीकरण इन्होंने अपने ग्रन्थों में किया है। इन परिभाषाओं को 
हृदयंगम कर लेने से उपलभ्यमान वेद-भाष्य से ही सब ज्ञात हो जाता है; नये भाष्य की 
आवश्यकता नहीं है। इतके लिखे गये ग्रन्थ संख्या में दो सौ से अधिक हैं। इनमें से कुछ 
मद्रित हो चके हैं, बहुत से अभी अमद्वित हैं जिनके प्रकाशन प्रबन्ध में उनके तनूज, हमारे 
सुहृद्वर विद्श्ववर पण्डित प्रद्युम्नजी शर्म्मा ओझा सतत प्रयत्नशील हैं। इनके अनुग्रह 
से हमें म॒ृद्रित समग्र ग्रन्थों के अतिरिक्त अमृद्वित कुछ ग्रन्थों के भी अवलोकन का अवसर 
मिला है। 

दिवड्भत गृरुवर्य के समय-समय पर दिये गये मौखिक उपदेश तथा मृद्वित ग्रन्थों के 
आधार पर यह निबन्ध मुख्य रूप से प्रस्तुत हो सका है । 


इन्हीं गुरुवर के उपदेश और ग्रन्थों के आधार पर इनके पद्टशिष्य, विद्वन्मूध॑न्य परम- 
श्रद्धाभाजन, ज्ञानवयोवुद्ध महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने वैदिक 
विज्ञान और भारतीय संस्कृति! नाम की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी है । इसके 
अतिरिक्त विद्याव[चस्पतिजी के अनेक ग्रन्थों के भाष्य भी इन्होंने लिखे हैं । समान स्रोत 
होने से अनेक विषयों में इतके ग्रन्थों से यहाँ समानता होना स्वाभाविक है । इसके अति- 
रिक्त इनके भ्रन्‍्थों से हमें सहायता भी मिली है एतदर्थ हम इन महानुभाव के क्ृतज्ञ हैं । 
_विद्यावाचस्पतिजी के दूसरे शिष्य स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल शास्त्री ने भी बहुत से 
विशालकाय ग्रन्थ लिखकर उनके विचारों का प्रचार किया है | इनके भी दो ग्रन्थों से 
हमें साहाय्य मिला है । और भी जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है उनके लेखकों के प्रति 
हमारे द्वारा आभार प्रदर्शन किया जाता है । 


यहां निबन्ध के विषय विवेचन के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना अनावश्यक न 
होगा । निबन्ध का शीर्षक यद्यपि वंदिक संस्कृति! है तथापि इसमें संस्कृति के विवरण 
के साथ ही उन पारिभाषिक तत्त्वों का विवेचन भी विशेष रूप से उचित समझा गया, 
जितके यथार्थ ज्ञान से वैदिक संस्कृति का महत्त्व हुदयंगम हो सकता है । बिना पारिभाषिक 
ज्ञान के संस्कृति के रहस्यों का उद्घाटन सम्भव नहीं है । 

यहां एक शब्द उद्धरण के सम्बन्ध में भी कहना आवश्यक है । प्रमाणों के संकेत 


मात्र देने से अध्ययनशील छात्रों को मूल वचनों का संग्रह करने में अधिक असुविधा होती 
. है, इस दृष्टि से अधिकांश उद्धरण टिप्पणी में तथा जहाँ-तहाँ मूल ग्रन्थ में दिये गये हैं । 
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यदि इस निबन्ध के परिशीलन से भारतीय बन्धुवर्ग की वंदिक संस्कृति के लिए 
जिज्ञासा जाग्रत्‌ हो जाय और उन्हें यह विश्वास हो जाय कि बेदिक संस्कृति, वैदिक धर्म का 
किसी अन्य सम्प्रदाय से कोई विरोध न था प्रत्युत उसकी प्रवृत्ति प्राकृतिक तत्त्वों के आधार 
पर विश्वकल्याण की कामना से हुई थी; यदि यह धारणा हो जाय कि सत्य-अहिंसा आदि 
सामान्य धर्म ही समस्त संसार के सुख साधन सम्पन्न करने में समर्थ हो सकते हैं, तो यह 
श्रम सार्थक समझा जायगा । आशा है यह निबन्ध भारतीय वैदिक संस्कृति के, उच्च 
कक्षाओं के छात्रों को उनके अन्वेषण कार्य में भी पथ प्रदर्शन कर सकेगा । 


आद्यादत्त ठाकुर 
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उपोद्घात 


वेद ही भारतीय आयों का सर्वस्व है, स्वतः प्रमाण है तथा सूर्य के समान अपना प्रकाश 
करता हुआ समस्त अन्य पदार्थों का प्रकाश करनेवाला है । वह सत्यविद्या का निधान 
है तथा उसी के आधार पर अन्य समस्त विद्याओं का विकास हुआ है। यह विश्वास 
अनादि काल से चला आ रहा है । उसी को मूल प्रमाण मानकर भारतीय आयों के आचार 
विचार स्प्ृतियों में प्रतिपादित किये गये हैं । उसके विरुद्ध यदि कोई स्मृतिवावय मिलता 
है, तो वेद के प्रमाण के समक्ष विरुद्ध स्मृतिवाक्य अग्राह्म हो जाता है । मनुृस्मृति में 
तो अनेक स्थल ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष वेद के अनुवाद स्वरूप हैं । मनु ने स्वयम्‌ अपनी स्मृति में 
वेदों की सर्वोत्कृष्टता पद-पद पर घोषित की है। एक स्थल में (२।१६८) यहां तक 
कह दिया है कि जो द्विज वेद का अध्ययन न कर अन्यत्र श्रम करता है वह अपने अन्वय 
(पुत्र-पौत्रादि) सहित शीघ्र शूद्र॒त्व को प्राप्त होता है । आज भी भारतीय आर्यों में वेद 
के लिए परम श्रद्धा देखी जाती है । यह भी माना जाता है कि बेद वाक्य त्रिकालाबाधित 
सत्य हैं, उनमें कहीं व्यभिचार नहीं मिलता । सत्यस्वरूप, सत्य प्रतिपादक होने से वेद 
ईव्वरस्वरूप ही हैं, यह माना जाता है । यह तो हुई भारतीय आरयों की मान्यता । वर्तमान 
कुछ वर्षों से वेदों की ओर पाइचात्य मनीषियों का ध्यान भी आक्ृृष्ट हुआ है और अनेक 
गण्य मान्य विद्वानों ने वेदों के अध्ययन में, अनुवाद में, समालोचना में घोर परिश्रम किया 
है, जो सर्वथा स्तुत्य है । परन्तु भारतीय परम्परा के ज्ञान के अभाव में उनका अध्ययन 
भाषा-विज्ञान, इतिहास आदि तक ही सीमित रहा । कुछ छोगों ने दाशंनिक विचारों 
का भी अध्ययन अवश्य किया है, किन्तु अनेक कारणों से उन्हें कृतकार्यता नहीं मिली । 
प्रथम तो उनका प्रयास यह रहा कि आयेगण भारत के मूल निवासी नहीं थे, यह सिद्ध 
किया जाय । इसके लिए वेद में उन्हें सांमग्री भी दिखाई देने लगी । वेद में दस्युओं के 
साथ आर्यों का युद्धवर्णन मिलता है, उसके आधार पर वे तुरन्त इस निष्कर्ष पर पहुँच गये 
कि आर्यों ने बाहर से आकर यहाँ के मूल निवासियों को युद्ध में परास्त करके--पद दलित 
 करके--यहाँ आधिपत्य कर लिया । इस प्रकार आर्यों को आक्रामक सिद्ध कर देने से 
आयंगण भी उसी प्रकार यहाँ विदेशी माने जा सकते है जिस प्रकार उनके बाद में यहाँ 
आनेवाले यवन आदि । अधिकांश नव्य शिक्षा दीक्षित भी इसी को मूल सिद्धान्त मानकर 
गवेषणा में प्रवत्त होते हैं। कुछ सम्मान्य मनीषियों ने इस नवीन मत का सप्रमाण 








०ब्० 0 है. 


प्रतिवाद भी किया है परन्तु वह धारणा इतनी बद्धमूल हो रही है कि उसका हिलना कठिन 
हो रहा है । ' 

इधर वेदों में संकेतित विषयों के प्राचीन प्रक्रियाद्योतक ग्रन्थ बौद्ध काल में तथा 
यवन राज्य-काल में नष्ट हो गये; बहुत से ग्रन्थ सुरक्षा के अभाव में नष्ट हो गये और 
वेदप्रतियाद्य व ज्ञानिक विषयों का उच्छेद हो गया, तथापि बेद पर भारतीय श्रद्धा अभी तक 
बनी हुई है. यह आश्चर्य का विषय है । ईश्वरीय ग्रन्थ मानकर ही परम्परागत ऊरूंढ़े के 
कारण यह श्रद्धा टिक रही है । पर विज्ञान के इस यूग में यह अन्धविश्वास--उपयोगिता 
के अभाव में अधिक दिन तक रह सकेगा, यह संदिम्ध है । 

मध्यकालीन मात्य विद्वज्जनों ने अपनी दृष्टि से, वेद प्रामाण्य की रक्षा करने के 
उद्देश्य से, तथा बौद्धकालीन यज्ञ के खण्डन से जो यज्ञ प्रवृत्ति शिथिल हो गयी थी उसके 
दुृढ़ीकरण के लिए यह सिद्ध करने का उद्योग किया कि वेद अपौरुषेय हैं, अनादि हैं । उनका 
विज्ञान या इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है । इतिहास आदि जो आपात्ततः दिखाई 
देते हैं उनका स्वार्थ में तात्परय नहीं है । वे विधि भाग की स्तुति के लिए हैं; वे अर्थवाद 
हूँ और उपेक्षणीय हैं । इसके विपरीत दूसरा पक्ष वेदों को पौरुषेय सिद्ध करने में प्रवृत्त 
हो गया और इस प्रकार वेदों के पौरुष्नेयापौरुषेयत्व का वितण्डाबाद खड़ा हो गया; 
जिप्तका साधारण जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । साथ ही यह विवाद भी 
प्रारम्भ हो गया कि केवल मन्त्र भाग ही बेद हैं अयवा ब्राह्मण भाग भी । इस सब विवाद 
में केवल विद्वज्जनों की शक्ति का व्यय होता रहा । ठोस कार्य अवरुद्ध हो गया । 


अयेवाद की कल्पना का दुष्परिणाम यह हुआ कि बहुत से श्रुतिवाक्य जो इतिहास या 
विज्ञान के प्रतिपादक थे उपेक्षणीय कोटि में आ गये और 'अर्थवाद' की रक्षा की दृष्टि से 
उनऊ प्रकृत स्वाभाविक अर्थ का ग्रहण करना कठित हो गया । यद्यपि वेद ग्रन्थों में शतशः 
ऐसे वाक्य हैं जो स्पष्ट रूप से सामाजिक, ऐतिहासिक अथवा वैज्ञानिक अर्थों का प्रतिपादन 
करते हूँ और विधि की स्तुति के लिए प्रथुक्त नहीं हैं। यहाँ केवल दो उदाहरण दिये 
जाते हैं। ऋग्वेद (४।२४।१०) में वामवेद ऋषि का मन्त्र है-- ह 
“क इम॑ दशभिम॑मेन्द्रं क्रीणति धेतुभिः । 
यदा वृत्राणि जंघनद्‌ अथन में पुन्देदत्‌ ॥॥” द 
इसका स्पष्ट अक्षरों में यह अर्थ निकलता है कि वामदेव इन्द्र को बन्धक रख कर 


दस धेतु ऋण रूप में छेना चाहते हैं । “ेनु' शब्द यहाँ विनिमय मुद्रा के अर्थ में सम्भव है । 
यहाँ दस धेनू देकर इस इन्द्र को कौन खरीदता है; और फिर हमें वापस दे दे' इसमें 





्ब्क 


हर 


इन्द्र का क्र-विक्रय कैसे सम्भव है ? यहाँ इन्द्र का अर्थ देवप्रतिमा के रूप में भी सम्भव 
हो सकता है । इसका किसी विधिभाग की स्तुति से संबन्ध नहीं है। यह तत्कालीन 
बन्धक रखकर ऋणादान की सामाजिक प्रथा का ही द्योतक है । इसी प्रकार दूसरा उदाहरण 


ऋग्वेद (१०।३।३४) का मन्त्र है, इसमे द्यूतक्रीडा की निन्‍दा की गयी है । इसका उद्धरण 


मूल निबन्ध में हुआ है । इसमें दूतकार की दुर्दशा का वर्णन स्पष्ट ही दूत के दोषों को बता 


कर जनसाधारण को उसके परिहार करने के उद्देश्य से किया गया है | चृत सामाजिक 


अभिशाप है; यह इसका आशय है । ऐसे ही अधिक संख्यक मन्त्र है जिनका श॒द्ध अर्थवाद 
में ग्रहण करना सम्भव नहीं होता । 

आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में इसी प्रकार विप्रतिपत्ति दृष्टिगोचर होती है । कहीं आत्मा 
को अखण्ड निर्लप निरंजन विभु कहा गया है; कहीं उसे मन:प्राणवाह्ृमय कहा गया है । 
कहीं ईश्वर को वृक्ष के समान निस्तव्ध कहा गया है; उसे अपाणि-पाद कहा गया है; 
कहीं सर्वतश्चक्षु: ,सर्वेतस्पात्‌' कहा गया है । 

स्वयं ऋग्वेदादि के सम्बन्ध में विप्रतिपत्ति मिलती है । कहीं उन्हें सर्वहत्‌ यज्ञ से 


.. उत्पन्न हुआ बताया गया है--जसे पुरुषसृक्‍त में-- तस्माद यज्ञात्सवंहुत ऋच: सामानि 


जन्निरे इत्यादि । कहीं अग्नि, वायू और रवि से उनकी उत्पत्ति बतायी गयी है | कहीं यह 
कहा गया है कि मूर्ति सब ऋग्वेद से बनती हैं, सब प्रकार की गति याजुषी है इत्यादि । 
कहीं सूर्य के सम्बन्ध में मिलता है कि यह (सूर्य) वेदत्रयी है | इत्यादि परस्पर. विरोधी 
वाक्य मिलते है । 


इस प्रकार वेद के सम्बन्ध में परस्पर विरुद्ध-व्याघातक वचनों का उपलब्ध होना 
श्रद्धाल पुरुष की श्रद्धा को शिथिल करने लगता है। जिस वेदमन्त्र के लिए यह कहा 
गया है कि मन्त्र स्वरतः या वर्णतः हीन होने से मिथ्या प्रयुवत होकर यथार्थ अर्थ का 
प्रकाशन करने में समर्थ नहीं होता, वह वागूरूपी वज्त्र बतकर यजमान की हिंसा कर 
देता है । उसमें परस्पर विरुद्ध वाक्य तो सर्वथा परिहाय हैं । 


वैदिक संस्क्ृति का ज्ञान और उसका विचार वेद-्रन्थों के अर्थ के साथ सम्बद्ध है । 
जब तक परस्पर विरोधी वचनों का समन्वय न होगा, जब तक उनकी एकवाक्यता न होगी, 
तब तक उसका मं हृदयंगम नहीं हो सकता । अतः इस निबन्ध में यथाशक्त यह प्रयत्न 
किया गया है कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले श्रद्धाविधातक वावयों का यथार्थ अभि- 
प्राय समझ कर विरोध परिहार हो । उस दृष्टि से प्रथम अध्याय में वेद स्वरूप निरूपण 
किया गया है । वैज्ञानिक वेद और शास्त्र वेद, इस प्रकार वेद के दो विभाग होने से जहाँ 





विरोध प्रतीत होता है वहाँ कहीं विज्ञान वेद से अभिप्राय है और कहीं शास्त्र वेद से; 


यह ध्यान में आ जाने से विरोध दूर हो जाता है । यहीं प्रकरणप्राप्त पौरुषेयत्व और 
अपौरुषेयत्व के समन्वय करने का प्रयत्नकिया गया है। प्रसंगप्राप्त वेद संहिता और ब्राह्मण 
भाग के परस्पर सम्बन्ध का भी निरूपण हुआ है । इसी अध्याय के द्वितीय खण्ड में वेदों 
के वर्णन की शैली पर भी विचार उपस्थित करना उचित समझा गया है । जब तक वर्णन 
शैली का उचित ज्ञान सम्पन्न न हो तब तक यथार्थ अर्थ हृदयग्राही नहीं हो सकता । तीसरे 
खण्ड में पुराण समीक्षा है । इतिहासपुराणाभ्यां बेदं समुपबूंहयेत्‌' इस प्राचीन उवित के 
अनुसार वेदार्थ के उपबृ हण में पुराणों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वर्तमान काल में पुराण 
नाम से जो ग्रन्थ उपलब्ध होते है उनमें बहुत से प्रक्षिप्त अंशों का समावेश हो गया है; 
परस्पर विरोधी बातें भी प्रचुरता से प्राप्त होती है । इस दृष्टि से अनेक मान्य मनीषियों ने 
इन पुराणों की सवंत्र उपेक्षा कर दी है परन्तु तुष को पृथक करके सार भाग को ग्रहण करने 
पर पुराणों के द्वारा अब भी वेदाथ प्रकाश मे सहायता मिलती है, इससे उनके सम्बन्ध 
भी विवेचना सर्वेथा समीचीन समझी गयी। 

द्वितीय अध्याय में यह निरूपित हुआ है कि किस प्रकार एक अद्वितीय निविशेष ठर्व 
से सृष्टि संस्था का विकास हुआ । भारतीय आायों की दृष्टि में अद्वेत सिद्धान्त ही मुख्य 
है । उस अद्वेत तत्त्व से किस प्रकार उसी एक के दो स्वरूप हुए और फिर किस प्रकार 
संस्था का विकास हुआ यह विवेचित है । ब्रह्म अद्वितीय के प्रथम सहुचर रूप से रस और 
बल (ये पारिभाषिक शब्द हैं) उदभूत हुए और फिर रस के आधार पर बल के द्वारा 
क्रमशः सृष्टि का विकास हुआ । बल में स्वतः सत्ता नहीं है । सत्ताधायक एक मात्र रस है । 
रस की सत्ता से ही बल सत्तान्वित होता है । सत्ता एक ही है जो रस में मुख्य है और बल में 
संक्रान्त । सत्ता के दत होने से ही द्वेत माना जाता है। अतः इधर सृष्टि प्रकरण में संक्रान्‍्त 
सत्ता के कारण द्वत भले ही मान लिया जाय--जैसा कि बाद में दार्शनिकों ने हे त-विशिष्टा- 
द्वत इत्यादि भेद माना है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता एक मात्र रस के आधार पर है। 
अतः अद्वेत तत्त्व बाधित नहीं होता । आगे सृष्टि के विकास में रस और बल दोनों समन्वित 
रहते हैं । जहाँ रस की प्रधानता रहती है'वहाँ आत्मसष्टि का विकास होता है और बल को 
प्रधानता में भूत सृष्टि का । यहीं पर प्रसंगवश भूतों की सृष्टि का विवेचन किया गया है । 

इसी अध्याय के दूसरे खण्ड में प्रजापति का निरूपण हुआ है । प्रजा के सम्बन्ध से 


ही प्रजापति शब्द चरितार्थ होता है। प्रजा और प्रजापति दोनों का परस्पर सम्बन्ध 


कराने वाली प्राणशक्ति को पाश कहा गया है। इस प्रकार आत्मा (प्रजापति), प्राण 


जल है क्‍ (पाश) और प्रजा (पशु) ये तीन भेद हो जाते हैं । इन्हीं तीनों को आत्मा, प्राण और 
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पशु भी कहा जाता है। इसी पशु के सम्बन्ध से आत्मा को पशुपति भी कहा जाता है । 
इसी प्रकरण में ईव्वर प्रजापति और जीव प्रजापति का निरूपण है। साथ ही ईदवर 
और जीव का साधम्य और वैधम्य भी निरूपित है । 

तीसरे खण्ड में ऋषि-पित-देवता आदि का निरूपण है। ऋषि शब्द के सम्बन्ध में 
श्रुतियों में अनेक लक्षण दृष्टिगत होते है । कहीं प्राणा वाव ऋषय: कहकर उसे प्राण 
कहा गया है, उसे ही वहीं असत्‌ भी कहा गया है । वेद मन्त्रों के द्रष्टा ऋषि प्रसिद्ध ही हैं । 
इस प्रकार ऋषियों के लिए जो अनेक लक्षण मिलते हैँ उतका निरूपण किया गया है । 
सनु ने लिखा है--ऋषिभ्य: पितरो जाता: पितृभ्यों देवदानवा:। इसके अनुसार ऋषि 
से पितृ और पितृ से देव दानवों की सृष्टि मानी गयी है । अतः यहीं क्रमप्राप्त पितु और 
देव का भी संक्षिप्त निरूपण किया गया है । 
तृतीय अध्याय में भारतीय (आर्यों की) संस्कृति का उल्लेख है, उसी के अंगभूत वर्ण 
और आश्रम का विवेचन है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने गये हैं । 
प्रसंग प्राप्त इनका भी यहाँ निरूपण हुआ है । संस्कृत भाषा में धर्म शब्द अत्यन्त व्यापक 
माना गया है अत: इसका यहाँ पृथक विवेचन हुआ है । वर्ण व्यवस्था संस्कार पर निर्भर 
है। बिना संस्कार के वर्ण की रक्षा सम्भव नहीं है अत: संस्कार भी आये संस्कृति के मुख्य 
अंग माने गये हैं। अतः संस्कार पर भी यहां कुछ विवेचत आवश्यक प्रतीत हुआ । 
संस्क्ृति का ही दूसरा आवश्यक अंग यज्ञ है । यज्ञ को सर्वेश्रेष्ठ कर्म कहा गया है । यज्ञ के 
द्वारा ही सर्वाभीष्ट सिद्धि विहित है, जैसा कि गीता में कहा गया है--एप वो$स्त्विष्ट- 
कामधुक्‌ । इसलिए यज्ञ विज्ञान पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है । यज्ञ 
मुख्य रूप से प्राकृतिक है । प्रकृति में यह यज्ञ निरन्तर होता रहता है और उसी यज्ञ से 
समस्त पदार्थों की सृष्टि और रक्षा होती रहती है । अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ 
है। सूर्य की अग्नि में सोम की आहुति अनवरत होती रहती है । इसी यज्ञ के द्वारा 
सूर्य के स्वरूप की रक्षा होती है और इसी यज्ञ के द्वारा सोर संस्था में समस्त पदार्थों का निर्माण 
होता रहता है--सूर्य आत्मा प्तस्थषरच' इसी दृष्टि से कहा गया है । मह्॒षियों ने 
. अपनी जाए दृष्टि से इस प्राकृतिक यज्ञ प्रक्रिया का साक्षात्कार किया ओर तदनुरूप वैधानिक 
यज्ञ की कल्पना करके अपने समस्त अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त करने में सामर्थ्य छाभ किया. 
था। प्रकृति के विधान के अनुसार प्राणदेवताओं के द्वारा सकलार्थ सिद्धि का साधन हे 
वेधानिक यज्ञ ही था । वर्तमान काल में उसकी यथाविधि इतिकतेंव्यता के अभाव में 
यज्ञ की वह शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती यह भिन्न बात है ।. तत्रापि इस क्षीणशक्ति 
युग में भी यज्ञ के द्वारा अपेक्षाकृत इष्ट साधन होता ही है। अतः इस प्रकरण में यज्ञ 
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सम्बन्धी विवेचना भी आवश्यक समझी गयी । यज्ञ कर्म बिना दक्षिणा दान के अपूर्ण 
समझा जाता है अतः प्रसंगप्राप्त दक्षिणा दान का भी विवेचन हुआ है । 

इसी अध्या् में शिक्षा के सम्बन्ध में भी विवेचन हुआ है क्योंकि पूर्णतया शिक्षा- 
प्राप्त पुरुष ही यज्ञ कर्म को यथाविधि सम्पन्न करने में समर्थ हो सकता है । यहीं प्रकरण- 
प्राप्त शिक्षा-कल्प आदि वेदांगों का निरूपण हुआ है । वेदांग के अन्तर्गत जो शिक्षा शब्द 
आया है वह संकुचित अर्थ में प्रयुक्त है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की प्रथम वहली शिक्षोप- 
निषद्‌ कही गयी है । वहाँ प्रारम्भ में ही मिलता है--अथ शिक्षां व्याख्यास्थाम:। वर्ण: 
स्व॒रः मात्रा बलम' इत्यादि । इसके अनुसार वेदांग में वर्ण, स्वर आदि का निरूपण करने 
वाला शास्त्र शिक्षा कहा गया है । ये वेदांग ब्राह्मण आदि भागों में उपव्णित हैं अतः 
वेदांग माने जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा, व्याकरण, कल्प सूत्र आदि जो ब्राह्मण भाग से 
उद्ध त करके पृथक्‌ रूप से विवेचित हुए हैं वे ही आजकल वेदांग कहे जाते हैं, परन्तु वास्तव _ 
में व्याकरण, प्रातिशाख्य , कल्प आदि परवर्ती ग्रन्थों के लिए वेदांग का प्रयोग औपचारिक _ 
है । मुख्य रूप से वेदांग ब्राह्मण भाग ही है । परवर्ती मुत्रियों के द्वारा रचित ये ग्रन्थ 
स्मृति कोटि में आते हैं। इसी प्रकरण में आचार के सम्बन्ध में भी विवेचना हुई है । 
शिक्षा के अन्तर्गत ही लिपि ज्ञान भी आता है । आधुनिक समाज में यह धारणा बद्धमूल 
हो रही है कि वदिक काल में भारतीय आयों को लिपि का ज्ञान न था । यह कठ्पना 
श्रुति शब्द पर आधारित है। श्रुति के द्वारा मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, लिपि 
का ज्ञान न था। अतः इस सम्बन्ध में भी विवेचन। आवश्यक प्रतीत हुई । 


इसी अध्याय में विज्ञान और शिल्प का भी विवेचन आवद्यक प्रतीत हुआ । भारतीय 
आर्य केवल कृषि कर्म से अभिन्ञ थे । विज्ञान अथवा शिल्प में उनका ज्ञान कुण्ठित था । 
यह धारणा अनेक सम्मान्य वतमान भारतीय लेखकों के ग्रन्थों में भी दृष्टिगत होती है । 
परन्तु शिल्प और विज्ञान का कहीं संकेत रूप से और कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता 
है जिस पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक आर्य शिल्प और विज्ञान में 
भी चरम उत्क्ष प्राप्त कर चुके थे । यह अवश्य है कि इन शिल्पादि के निर्माण की प्रक्रिया 
कालप्रभ्भाव से लुप्त हो गयी है। वेद ग्रन्थों में उनका सिद्धवत्‌ उल्लेख है। उनके 
निर्माण के ग्रन्थ पृथक्‌ थे जो अब कालगत॑ में विलुप्त हो गये हैं । तो भी वेदों में जो संकेत 
मिलते हैं उनसे यह निश्चय होता है कि ये विज्ञान और शिल्प उन दिलों में सामान्य रूप से' 
प्रचार प्राप्त कर चुके थे । संक्षेप में इन शिल्प और विज्ञानों का निर्देश करना कऋ्रमप्राप्त 
..._ समझा गया । इसी प्रसंग में कुछ पाइ्चात्य विह्ज्जनों के मत का उल्लेख भी किया गया 
.. जिससे यह सिद्ध होता है कि विचारशीछ कुछ सूक्ष्मदर्शी आधुनिक विवेचकों के मत से वेदों 
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में विज्ञान होना माना गया है। वह केवल कपोलकल्पना नहीं है। वर्तमान कालीन 
वैज्ञानिक अनुसंधानों को देखकर उनके आधार पर वेदों में विज्ञान दिखाने का प्रयास 
हठात्‌ किया जाता है; इस आशक्षेप के निरास के लिए इन आधुनिक विद्वज्जनों के मत 
की उपादेयता है। द द 
चतुर्थ अध्याय के प्रथम खण्ड में भौम त्रैलोक्य व्यवस्था और तदनुसार भूमण्डल में 
स्वर्ग स्थान का निरूपण है। ऋषियों ने जिस प्रकार प्राकृतिक यज्ञों के आधार पर यज्ञ 
प्रक्रिया (वैधानिक) का प्रचार किया उसी तरह पृथ्वीमण्डल में भी--प्राकृतिक विश्व के 
अनुसार--पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग की कल्पना की । जिस प्रकार ब्रह्माण्ड-बैलोक्य के 
अधिष्ठाता स्वर्गस्थानीय सूर्य हैं और उनकी प्रजा स्वःस्थानीय प्राण देवता हैं उस प्रकार की 
. कल्पना पृथ्वी में करके त्रैलोक्य की कल्पना हुई । सूर्य-प्राण इन्द्र कहा गया है---यथाग्नि- 
गर्भा पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी' इसके अनुसार इन्द्र स्वलॉकाधिष्ठाता है । सूर्य-पिण्ड 
शरीर है उसका आत्मा इन्द्र कहा गया है । इसी के अनुसार पृथ्वीमण्डल का उत्तरीय भाग 
स्वर्ग, उसके अधिष्ठाता इन्द्र और प्रजा रूप में देवगण माने गये । जिस प्रकार सूर्य- 
मण्डल से ऊपर परमेष्ठिमण्डल विष्णु और स्वयंभूमण्डल ब्रह्मा है उसी प्रकार भूस्वर्ग- 
स्थानीय इन्द्र के ऊपर विष्णु और ब्रह्मा प्रतिष्ठित हुए । इसके बाद दूसरे खण्ड में 
प्राचीन भारत की सीमा पर विचार किया गया है । इस बृहत्सीमा पर ध्यान न देने के कारण 
भाषाविज्ञान शास्त्रियों को अनक कष्ट-कल्पनाएँ करनी पड़ी हैं । पारस्थाव की भाषा, 
आचार नीति से पूर्वीय वेदिक आयों की भाषा आदि का विलक्षण साम्य देख कर यह कल्पता 
की गयी कि भारत में बाहर से जब आर्य लोग आये तब उनकी दो शाखाएँ हो गयीं । एक 
भारत की तरफ आयी और दूसरी पारस्थान की ओर गयी । किसी ने तो यह भी माना 
है कि आये लोग पहले पारस्थान गये और फिर वहाँ से भारत में आये । इस प्रकरण में 
सप्रमाण यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि भाश्त की प्राचीन सीमा पूर्व समुद्र से 
लेकर भूमध्यसागर तक विस्तृत थी | भारत के अन्तर्गत ही पारस्थान था । आर्यों का 
निवास समान रूप से वहाँ तक था । बाद में विरोध के कारण सिध्ु नद को मध्य मान कर 
: पूर्वीय भारत ऐन्द्र भारत हो गया जो बाद में हिन्दुस्तान (सिन्धुस्थान) कहा जाने छगा 
और सिन्ध्‌ से पश्चिम भाग वारुण भारत पारस्थान कहलाने लूगा । इसके आगे भारतीय 
आर्यों के मूल निवास के सम्बन्ध में विचार किया गया है और यह दिखाने का यत्न किया 
गया है कि जिन दस्यु-युद्धों को मूल आधार मान कर यह भ्रान्त कल्पना स्थिर की गयी है 
कि आर्यंगण बाहर से आकर यहाँ के मूल निवासियों को युद्ध में परास्त करके यहाँ के 
निवासी हुए, वे युद्ध भारत की सीमा से बहिर्भूत थे । इसके अतिरिक्त इन युद्धों से पूर्व 
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साशन, 


ही भारत में आयों का निवास प्रमाणित होता है । इस प्रकरण के अन्त में राजशासन, 
यद्ध कला आदि का भी संक्षिप्त निर्देश कर दिया गया है । 

पाँचवें अध्याय में भक्ति, उपासना और अवतार का उल्लेख है । आये महषियों का 
ध्येय चतुवेग फल प्राप्ति थी । भारतीय आरयों ने अध्यात्म की उन्नति की थी परन्तु भौतिक 
वैभव की सर्वथा उपेक्षा की थी, यह आशक्षेप निस्सार है| परम पुरुषार्थ अवश्य ही मोक्ष 
था और उसी को लक्ष्य करके आर्यों के जीवन के प्रत्येक कार्य नियंत्रित होते थे। आत्मा का 


अज्ञानावरण हटाना ही परम पुरुषार्थ था । उसके लिए तीन मुख्य मार्ग थे--कर्म, भक्ति 


और ज्ञान । ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: यह वैदिक सिद्धान्त है। ज्ञान ही अज्ञान का प्रति- 
इन्द्दी है, वह प्रबल होकर अज्ञान का अपनोदन कर सकता है। उस ज्ञान-प्राबल्य की उप- 


लब्धि के लिए उसे सच्चिदानन्द्धन--स्वप्रभव ईश्वर के साथ योग करना आवश्यक 


होता है । उसी अक्षय भण्डार से इसे ज्ञान शक्ति मिल सकती है । ईश्वर के ज्ञान और 


कर्म ये दो रूप कहे गये हैं । इन्हीं दोनों के माध्यम से जीव का ईश्वर के साथ योग सम्भव 


है। परन्तु ये दोनों ही कठिन मार्ग हैं। ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भी भगवान्‌ गीता में 
कहते हैं कि अव्यक्त अक्षर (ईव्वर) में जिनका चित्त आसकत है उन्हें अधिकतर क्लेश 
(कठिनता ) है क्योंकि अव्यक्त गति देहियों को कठितता से प्राप्त होती है। इसलिए 
सरलता की दृष्टि से उन्होंने दयापरवश होकर मध्यम मार्ग (भक्ति) का निर्देश किया है । 
यह मध्यम मार्ग कर्म ओर ज्ञान दोनों का समुच्चय है । सामान्य ज्ञान के द्वारा श्रद्धेय में श्रद्धा 


 उत्न्न होती है और तब श्रद्धा के द्वारा भक्ति का उदय होता है । भक्ति की निष्ठा होने पर 


उसे ईश्वरानुग्रह प्राप्त होता है और अन्त में मोक्ष का प्रधान साधन ज्ञान स्वत: उद्भू त होकर 
सकल अज्ञान-राशि का नाश कर देता है | मोक्ष स्वतः सिद्ध है वह आगन्तुक नहीं है । 
अज्ञानांधका र के नाश होते ही वह स्व स्वरूप से प्रकाशित हो जाता है । गीता में भक्ति की 
की भूरि-भूरि प्रशंसा मिलती है। अर्जुन को भगवान्‌ ने जो विश्वरूप दिखाया है वहाँ 


कहा है कि तुमने यह जो हमारा रूप देखा है वह वेद, तप, यज्ञ, दान आदि से नहीं देखा 


जा सकता, वह एक मात्र अनन्य भक्त के द्वारा ही सम्भव है ।* 


१, साहं वेढेन तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍य एवंविधो द्वष्ट' दृश्वानसि मां यथा ॥ 

. भक्त्या व्वनन्यया शक्य अहमेवंधिधोडर्जुन । 

“११५२ ,५४ पूर्वाध । 
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भक्ति के भेद-प्रभेदों के अनन्तर, माध्यम रूप अवतार का भी वर्णन हुआ है । उसमें 
सर्वप्रथम परात्पर की दक्तिरूपा महामाया का उल्लेख है। उसी से मित (सीमित) 
होने पर आत्मसुष्टि और विश्वसृष्ठि का उपक्रम होता है | इसी प्रसंग में पूर्णावतार राम 
और कृष्ण का अवतार तत्त्व प्रतिपादित हुआ है । यह भी विचार उपस्थित किया गया है. 
कि राम और कृष्ण दोनों के स्वभाव में जहाँ साम्य मिलता है वहीं वैषम्य भी देखा जाता है 
इसका प्रधान कारण क्या है । साधुओं के परित्राण और पापियों के विनाश के लिए विष्णु 
का ही अधिकतर अवतार क्यों होता है इसकी भी समीक्षा की गयी है । 
प्रसंगवश दाशनिक विचार भी अन्त में उपस्थित किया गया है । जिस प्रकार आधुनिक 
षड्दशंन मिलते हैं उम्ती प्रकार बेद में (नासदीय सूक्‍त में) तत्कालीन दस वाद (मत) 
और अन्त में सिद्धात्तवाद मिलता है ।-दर्शनों में जो परस्पर विरोध प्रतीत होता है उसके 
समन्वय की चेष्टा भी की गयी है । 
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प्रथम अध्याय 
वेदस्वरूप निरूपण 


भारतीय समाज में तो वेदों का समादर है ही, अन्यान्य देशवासी विद्वान छोग 
भी वेदों की महत्ता मानते हैं, यद्यपि उनका इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण भिन्न है । भारतीयों 
की दृष्टि में वेद विज्ञान और धर्म के मूल माने जाते हैं; उनका प्रामाण्य अकाटब माना 
जाता है तथा उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर का स्वरूप अथवा उनका नि:श्वास माना गया है । 
अन्य देशीय विद्वान्‌ उनकी प्राचीनता के नाते भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उन्हें महत्त्व 
देते हैं । पादचात्य विचारकों में से कुछ विद्वानों ने वेद और वेदान्त के धामिक तथा 
आध्यात्मिक महत्त्व की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है इसमें सन्देह नहीं ।! परन्तु भारतीय 
दास्त्रकारों में, प्राय: सभी ने, वेद को स्वतः प्रमाण माना है तथा वैदिक प्रमाण के उपलब्ध 
रहते उससे विरुद्ध अन्य प्रमाण नगण्य माने गये हैं । 

बेद के प्रमाण को सर्वोपरि मानने का कारण है । प्रथम तो वे ईश्वर के ही स्वरूप 
माने जाते हैं । ईश्वर सर्वज्ञ है । ज्ञानमय है । ैस्मी-ईश्वरीय ज्ञान की उद्भूति ऋषियों 
के माध्यम से हुई है । अत: ईश्वरीय ज्ञान में किसी प्रकार के सन्देह अथवा भ्रम की 
आशंका नहीं हो सकती । जो लोग वेदों को ऋषिप्रणीत मानते हैं वे भी यह स्वीकार करते 
हैं कि ऋषियों को वह ज्ञान उन्हें ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है । ऋषिगण ज्ञान के उत्पन्न 
करने वाले नहीं हैं । ईश्वर की प्रेरणा से, अपने योगादि द्वारा परिपुत चित्त में जिस ज्ञान 
का उन्हें साक्षात्कार हुआ है उसे वे शब्द द्वारा प्रकाश में छाये हैं । इसी दृष्टि से वेदों 
को श्रुति भी कहा गया है +' अर्वाचीव समालछोचक श्रुति शब्द की व्याख्या में कहते हैं कि 
वैदिक काल में ऋषियों को रेखन करा का अभिज्ञान न था, क्योंकि वेदों में कहीं भी 
लेखन सामग्री---कलम, कागज, स्याही--का उल्लेख नहीं मिलता | गुरु-शिष्य-परम्परा 
में केवल मौखिक उपदेश द्वारा--श्रवण के द्वारा--ज्ञान कराया जाता था, इसलिए 
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४ वेदों में भारतीय संस्कृति 


वेदों को श्रुति शब्द से अभिहित किया गया । परन्तु यह धारणा भ्रामक है । वेदों में 
लेखनी-मसी आदि का उल्लेख नहीं है, इससे उस काल में लेखन कला का ज्ञान न था यह 
कल्पना विचारक्षम नहीं है । वेदों का प्रतिपाद्य विषय लेखन तो था नहीं, अत: यदि 
उसमें लेख का प्रसंग न आया तो इससे उसके ज्ञान का अभाव कैसे सिद्ध होता है । अनेक 
भारतीय विद्वानों ने अपने निबन्धों में सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि वैदिक काल में 
लेखन कला का परिचय था । यहाँ उसके विवेचन का स्थल नहीं है । केवल एक युक्ति 
उदाहरण के रूप में यहाँ उपस्थित की जाती है--ऋणग्वेद का एक मन्त्र है! जिसका अर्थ 
यह है कि वाक्‌ को कोई देखते हुए भी नहीं देखता; कोई उसे सुनते हुए भी नहीं सुनता । 
यहाँ वाक्‌ का सुनना और देखना कहा गया है । वाक्‌ का देखना तभी सम्भव हो सकता 
है, जब वह नेत्रों के समक्ष लेख के रूप में उपस्थित हो । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
वैदिक काल में लेखक के परिज्ञान का अभाव न था, अत: बेदों के श्रुति कहलाने में श्रवण 
परम्परा हेतु नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त मोखिक उपदेश की परम्परा सूत्र काल में 
भी थी परत्तु केवल वेदों को ही श्रुति कहा गया है--श्रौत स्मात॑ स्मृतियों को श्रति संज्ञा 


नहीं मिली है । 
श्रति 

वास्तव में वेदों के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग विशेष दृष्टि से किया गया है । यथार्थ 
ज्ञान के साधन के लिए मुख्यतः तीन प्रमाण माने गये हैं --प्रत्यक्ष, अनुमान और दाब्द । 
इन तीनों में भी मुख्य है प्रत्यक्ष प्रमाण । अनुमान और शब्द भी प्रत्यक्ष की अपेक्षा रखते 
हैं। प्रत्यक्ष से साक्षात्‌ विरोध होने पर ये दोनों ही अग्रमाण हो जाते हैं । यह बात 
सर्वलोंक विदित है कि प्रत्यक्ष द्रष्टा के बचनों के प्रमाण के समक्ष परम्परा से सुनकर 
कहने वाले की बात नहीं मानी जाती है | वर्तमान न्‍्यायारूय के नियमों में भी प्रत्यक्ष 
द्रष्टा के वचनों को मुख्यता दी गयी है । ब्राह्मण में (ऐतरेय) मिलता है 'जहाँ दो व्यवित 
विवाद करते हुए पहुँचें उनमें से एक कहे कि हमने देखा है और दूसरा कहे कि हमने सुना 
है तो हम उसी की बात को मानेंगे जो कहता है कि हमने देखा है ।”* इस तरह यह दृष्टि 
अपने प्रमाण के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखती; वह स्वत: प्रमाण है.। जो 


। 


१. उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमतत्वः शृण्वन्न श्रणोत्येनाम । 
/विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्थादसति ह्ानुमानम्‌--पूर्व मीसांसा सत्न ॥... 














+ हु वेदस्वरूप निरूपण | 


अपनी प्रामाणिकता के लिए दूसरे प्रमाण पर निर्भर होते हैं उन्हें परत: प्रमाण कहा जाता 
है । अनुमान आदि इसी कोटि में आते हैं। जहाँ इनके आधारभूत प्रत्यक्ष का साक्षात्‌ 
प्रमाण नहीं मिलता वहाँ प्रत्यक्ष का अनुमान कर लिया जाता है, परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष से 
साक्षात्‌ विरोध आ पड़ता है वहाँ अनुमान और शब्द दोनों ही अप्रमाण हो जाते हैं । 
मत्त्रों के सम्बन्ध में यास्क कहते हैं कि ऋषियों ने धर्मों का (पदार्थ धर्मों का) साक्षात्कार 
किया था । उन साक्षाद्‌ द्रष्टा ऋषियों ते अपने से न्यून कक्षा वाले ऋषियों को, जिन्होंने 
धर्म का साक्षात्कार नहीं किया था, उपदेश के द्वारा मन्त्र बतलाया | धर्म के साक्षा- 
त्कार करनेवाले मह॒षियों ने जिस वैज्ञानिक सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया, उसे उपदेश के 
ह्वारा अन्य ऋषियों को बताया । यहाँ प्रथम कक्षा वाले मह॒पि प्रत्यक्ष द्रष्टा थे । उपदेश 
के द्वारा जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वे शिष्य श्रोता हुए । श्रोता की श्रवणेन्द्रिय के द्वारा जो 
विषय सुना गया वह श्रुति कहाया । वह श्रुति यथार्थ में प्रत्यक्ष द्रष्टा का अनुभव है । 
इस तरह प्रत्यक्ष द्रष्टा का अनुभव ही श्रुति दब्द अभिप्रेत है । वह प्रत्यक्ष द्रष्टा का 
अनुभव है, अतः स्वतः प्रमाण है । उसे अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पर निर्भर होने की 
आवश्यकता नहीं है। 


अब उस श्रुति वाक्य को सुनने वाला शिष्य उसी विषय का उपदेश जब अपने 
शिष्य को प्रदान करता है तो उसके वाक्य श्रुति शब्द से नहीं कहे जा सकते । बह प्रत्यक्ष 
द्रष्टा नहीं है । उसने प्रत्यक्ष द्रष्टा ऋषि से जो कुछ सुना है उसे स्मरण करके वह उपदेश 
देता है, अत: उस दूसरे ऋषि के वाक्य. स्मृति! कहलाये । उनमें स्वतः प्रमाणता नहीं है । 
परन्तु किसी प्रकार के श्रुति वाक्य से विरोध न होने पर यह अनुमान कर लिया जाता 


है कि उस स्मृति के मूल में श्रुति का प्रमाण अवश्य होगा । परन्तु यदि किसी श्रुति वाक्य 


से उस स्मृति वाक्य का प्रत्यक्ष विरोध मिलेगा, तो वह स्मृति अप्रामाणिक मानी जायगी । 
स्मृति वाक्य परत: प्रमाण माने जाते हैं । इसी आशय से मीमांसा सूत्र में स्पष्ट लिखा है 
“विरोध होने पर (अर्थात्‌ श्रुति से विरोध होने पर) वह स्मृति अनपेक्ष (अप्रामाणिक ) 
होगी, यदि विरोध न होगा तो अनुमान के द्वारा श्रुति का मूल मान लिया - जायगा । 
इसीलिए श्रुति को प्रत्यक्ष तथा स्मृति को अनुमान भी अनेक स्थलों में कहा गया है । 
उदाहरण के लिए वबादरायण का सूत्र है--अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 
(३.२.२४) । इसके भाष्य में जगद्गुरु शंकराचायें लिखते हँ-- प्रत्यक्षानुमानाभ्यां 
श्रुतिस्मृतिभ्यामित्यर्थ: ।' प्रत्यक्ष और अनुमान का अर्थ यहाँ पर श्रुति और स्मृति 


: से है। इसी प्रकार की मान्यता अन्य आचार्यों की भी है। भर्तृंहरि लिखते 
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है बेदों में भारतीय संस्कृति 


हैं! -- जिनका चित्त पवित्र है, जिन्हें दिव्य प्रकाश आविर्भूत हो गया है ऐसे 
ऋषियों का अतीत (भूत) और अनागत (भविष्य) का ज्ञान प्रत्यक्ष से 
अतिरिक्त नहीं होता। इन्द्रियों की शक्ति से पर असंवेद्य (साधारण रूप से 
न जानने योग्य ) भावों को जो आर्षेय दृष्टि से देखते हैं उनके वचन अनुमान के द्वारा 
बाधित नहीं होते। महर्षि दयानन्द ने वात्स्यायन भाष्य का उल्लेख किया है--जिसका 
अर्थ यह है कि आप्त वह है जिसने धर्म का साक्षात्कार किया है।* इस विवेचन से यह 
स्पष्ट होता है कि श्रुति शब्द दृष्टि का समानार्थक माना गया है और वह प्रत्यक्ष ज्ञान 
का द्योतक है और इसी कारण से वह स्वतः प्रमाण माना जाता है । 
वेदों का विभाग 

बेद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है इस सम्बन्ध में अनेक माननीय विज्ञ जनों ने लिखा है- 
'विद्‌ धातु से करण और अधिकरण कारक में व्याकरण (पाणिनि) के हलश्च' सूत्र से 
घञ्म प्रत्यय करने से वेद' शब्द बनता है । धातुपाठ में विद्‌ धातु चार अर्थों में मिलती 
है--ज्ञान अर्थ में, सत्ता अर्थ में, लाभ अर्थ में तथा विचारण के अर्थ में । अत: जिसके 
द्वारा अथवा जिस में सब मनुष्य समग्र सत्य विद्याओं को जानते हैं, प्राप्त करते हैं, विचार 
करते हैं और विद्दान्‌ होते हैं वह वेद है ।”* वास्तव में वेद ही विज्ञान है । ईश्वर के 
लिए भी आता है--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैत्ति० २।१); “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' 
(बुहृदा० ३३९।२८) । वेद विज्ञान है, अतः वह ब्रह्म है। यह मुख्य वेद वैज्ञानिक है । 


१, भतृहरि-- आविर्भेत . प्रकाशानामनुपप्लुत चेतसाम्‌ । 
अतोतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्नातिरिच्यते ।। 
अतीन्द्रियानसंबेद्यान्‌ू पश्यन्त्याषेंण चक्षुषां । 
ये भावान्‌ वचन तेषा नानुमानेन बाध्यते ।। 
२. ऋष्वेदादि, भाष्य भूमिका--वि सं० १६९१-प० २३ 
आप्तः खल्‌ साक्षात्कृतधर्मा, यथादृष्टस्याथेस्थ चिड्यापथिषया प्रयुक्त उपदेष्टा ॥ 
३. ऋ० भा० भू० पृ० २५ विद ज्ञाने विद सत्तायाम्‌, विदुल' लाभे, “विद विचारणें 
एतभ्यो हलश्चेति सुत्रेण करणाधिकरणयोर्धजा प्रत्ययें कृते वेदशब्दः साध्यते । 
'विदन्ति, जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति. . - विचारयन्ति सर्वे मनुष्या: सर्वाः सत्यविद्या 
येयेंषु वा तथा विद्वांसशव भवन्ति ते वेदा: । 








वेदस्वरूप निरूपण प्र 


साक्षात्‌ ईश्वर होने से वह अनादि और अपौरुषेय है। उस वैज्ञानिक बेद का प्रतिपादन 
करने वाला शास्त्र भी वेद नाम से व्यवह्त होता है । प्रतिपाद्य और प्रतिपादक में अप्ेद 
भान कर ही इस प्रकार का व्यवहार प्रचलित है । इस तरह वेद के दो विभाग हो जाते 
है--वैज्ञानिक वेद और उसका प्रतिपादन करने वाला शास्त्र वेद अथवा ग्रन्थ | 


विश्व ईश्वर का ही विवर्त है । विश्व का विज्ञान वेद है । विश्व को अग्नि और 
सोम इन दो मौलिक तत्त्वों के योग से बना हुआ माना गया है--अग्नीषोमात्मकं 
जगत्‌ ।! विश्व के आरम्भक तत्त्व अग्नि और सोम उस विषय के दिव्य विज्ञान का बोध 
करानेवाला शास्त्र ब्रह्म है । यह शास्त्र ब्रह्म परोक्षार्थ द्रष्टा मह॒षियों में ईश्वर की प्रेरणा 
से स्वयं प्रादर्भूत हुआ था । ब्रह्म अखण्ड, अद्वितीय, असीम, अनादि और अनन्त है । 
फलत: विज्ञान भी असीम और अखण्ड है। ऐसी दा में वह यथार्थ में मन और वाक्‌ 
को सीमा से परे है। उस ब्रह्म अथवा विज्ञान के लिए यह कहा गया है कि जिसे वेद भी 
नहीं जानते, जिसे विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते | मन और वाणी दोनों ही जिसके 
पीस तक नहीं पहुँच सकते । अतः: वह कल्पनामात्र गरस्‍्य है। यह वैज्ञानिक 
सम्मत सिद्धान्त है कि जो तत्त्व अखण्ड (2.080]78) है वह इंन्द्रिय का विषय नहीं 
हो सकता । परिच्छिन्न (]॥94॥60 ) होने पर ही वह मन अथवा इन्द्रियों का विषय 
हो सकता है । ध्वनि (50570) अथवा प्रकाश (7॥2]6) तभी इन्द्रियों के विषय 
हो सकतें हैं जब वे परिच्छिन्न होते हैं । इस तथ्य को अर्वाचीन वैज्ञानिक भी मानते हे । 
ब्रह्म अद्वितीय तत्त्व है यह मान्यता है । साथ ही यह भी माना जाता है कि वह शक्तिहीन 


: नहीं है। जिस प्रकार वह सर्वज्ञ है, उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान्‌ है। जितनी भी 


गक्तियाँ हैं वे सब उसमें विद्यमान हैं । सम्पूर्ण शक्तियों का वह एकमात्र आधार है । 
जिस प्रकार वह ज्ञानशक्ति सम्पन्न है उसी तरह वह क्रियाशक्ति सम्पन्न है । ज्ञान और 
क्रिया दो होने पर भारतीय आर्षसिद्धान्त अह्ैत तत्त्व में बाधा नहीं हो सकती । सत्ता 
के दो होने पर ही द्वैत हो सकता है । क्रियाशक्ति की पृथक सत्ता नहीं है । संसार में 
भी जहाँ हम क्रिया शक्ति की सत्ता का अनुभव करते हैं, वहाँ यह भी अनुभव करते हैं कि 
क्रिया में जो सत्ता है वह उसकी निज की नहीं है । सत्ता एक ही है और वह सत्‌-चित्‌ 
और आनन्द स्वरूप ब्रह्म से ही संक्रान्त हुई है । इस विषय को अधिक विस्तार न देकर 
यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म के ज्ञान और कर्म दो स्वरूप हैं । ज्ञान अखण्ड और अनन्त 
है । कर्म सखण्ड और असंख्य है । जञान-समुद्र में ये प्रतिक्षण उद्भूत और विलीन होते 
रहते हैं । उनमें जो सत्ता का भान होता है वह दूसरे से प्राप्त होता है । एक दशा ऐसी 
होती है, जहाँ ज्ञान में कर्म सहचर (एक साथ संचारी) भाव से रहते हैं । वहाँ सृष्टि 
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का प्रसंग नहीं उठ सकता । परल्तु कर्म जो स्वतः सीमित हैं, अपने आधारभूत ज्ञान में 
घुल-मिल कंर उसे भी सीमित-सा कर देते हैं, तभी उन दोनों की संसृष्टि (परस्पर मेल) 
से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है । ज्ञान अखण्ड है तो भी सीमित कर्म के कारण 
सीमित सरीखा प्रतीत होने छगता है और तब सीमित दशा में प्राप्त वह ज्ञान वर्णन का 
विषय हो जाता है । इस दाशनिक विषय के विस्तार का यहाँ प्रयोजन नहीं है । यहाँ 
केवल यह कहना है कि विश्वसृष्टि के सम्बन्ध से एक अखण्ड तत्त्व परिच्छिन्न-सा प्रतीत 
होने लगा है। इसी के कारण अपरिच्छिन्न वैज्ञानिक वेद के विभाग हो गये । 


ऊपर लिखा जा चुका है कि सम्पूर्ण विश्व अग्तीषोमात्मक है। इसी से वैज्ञानिक वेद भी 


दो भागों में बँट गया । अग्नि वेद और सोम वेद । ब्रह्माण्ड के विभाग के सम्बन्ध में 
आष॑ वेज्ञानिकों ने अग्नि के सम्बन्ध में त्रैलोक्य की व्यवस्था की है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
और थौ: । इन तीनों लोकों में भिन्न-भिन्न नाम से अग्नि का प्राधान्य माना गया है । 
पृथ्वी छोक की अग्नि को अग्नि ही कहा जाता है । अन्तरिक्ष की अग्नि को वायु नाम 
दिया गया है तथा चुलोक की अग्नि को आदित्य । इन तीनों अग्तियों के कारण अग्निवेद 
तीन भागों में विभकत हो गया । पृथ्वी की अग्नि के सम्बन्ध से ऋग्वेद, अन्तरिक्ष की 
अग्नि के सम्बन्ध से यजुर्वेद तथा चुलोक की अग्नि के सम्बन्ध से सामवेद । इस त्रैलोक्य 
के बाहर आपोमय सोम छोक चतुर्थ लोक है उसके सम्बन्ध से एक छोक होने के कारण 
अथर्व वेद को एक माना गया है । इसी आशय से यह कहा गया है कि अग्नि वायु और 
रवि से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। इसी दृष्टि से ऋग्वेद 
के प्रारम्भ का मन्त्र है--अग्निमीडे पुरोहितम्‌ । यहाँ पुरों का अर्थ है सामने, समक्ष 
में; हित अर्थात्‌ स्थित । अर्थात्‌ जो अग्नि सम्मुख (पृथ्वी लोक में) स्थित है । यजुर्वेद 
का प्रथम मन्त्र वायू से प्रारम्भ होता है । सामवेद का प्रथम मन्त्र है--अग्त आयाहि 
वीतये' । यहाँ आयाहि' पद से स्पष्ट होता है कि दरस्थित द्युलोक की अंग्नि का आह्वान 
किया गया है । इसी वैज्ञानिक वेद के विभाग के अनुसार वेद ग्रन्थ भी चार भागों में 
विभकत हुए हैं, यह प्रतीत होता है । 

प्राचीन महर्षियों की यहूँ मान्यता थी कि यावन्मात्र भौतिक पदार्थों का मूठ उपादान 
(जिससे वे बने हैं वे मौलिक तत्त्व) क्रियाशक्ति थी । जिस प्रकार मिट्टी के घड़े का उपा- 
दान मिट्टी है; सोने की अंगूठी का उपादान सोना है उसी प्रकार प्रत्येक भौतिक पदार्थ 
का उपादान उनमें स्थित क्रियाशक्ति है। आध्यात्मिक में वही प्राणशक्ति है तथा 
भौतिक में उसे देव शब्द से कहा गया है । जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह इन्हीं देवताओं 


.. के परिणामस्वरूप है । इसीलिए कहा गया है कि 'जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सब 
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इन सब देवताओं से उत्पन्न होता है ।! इन शक्ति रूप देवताओं के--अथवा इन देवताओं 
की शक्तियों के यथार्थ विज्ञान को जान लेने पर उस भौतिक पदार्थ की समस्त शक्तियों 
का ज्ञान हो जाता है तथा उस पदार्थ का इच्छानुरूप उपयोग किया जा सकता है । ऊपर 
जिन अग्नि और सोम का उल्लेख किया गया है वे मुख्य भेद हैं । परन्तु वास्तव में उनके 
अवान्तर भेद बहुत-से हो गये हैं । इसी दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि तीन 
देवता हैं, तैंतीस देवता है; असंख्य देवता हैं।” मौनलिक उपादान के ज्ञान को लक्ष्य में रख 
कर आधिदेविक विज्ञान का वर्णन मुख्य रूप से चारों वेदों का प्रतिपाद्य विषय है । 

.. आधिदेविक विज्ञान सम्पन्न हो जाने पर आधिभौतिक विज्ञान स्वतः सिद्ध हो जाता 
है, अतः मह॒षि गण सर्वप्रथम उसमें ही प्रवृत्त हुए । बाद में शारीरिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त करने की दृष्टि से क्रमश: ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ 
भागों का विवेचन हुआ | ये तीनों क्रमशः कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड 
कहे जाते हैं । आधिदैविक ज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जाय, यह कर्मकाण्ड का 
विषय है । कर्मकाण्ड यज्ञ का प्रकरण है । प्रकृति में जिस पर अग्नि और सोम इन दोनों 
मौलिक तत्त्वों के समन्वय के तारतम्य से यज्ञ हो रहा है उसी के अनुसार प्राकृतिक यज्ञ के 
अनुरूप---वैधिक यज्ञ का विधान करके प्राकृतिक तत्त्वों पर आधिपत्य करके यथेच्छ 
सुख भोग की सामग्री का सम्पादन करना उसका मुख्य लक्ष्य है। इस यज्ञ के लोकोपकारक 
होने के सम्बन्ध में महषि दयानन्द सरस्वती ने बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है । 
यहाँ उसमें से थोड़ा-सा अंश उद्धृत किया जाता है---अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त 
जो कर्मकाण्ड हैं उसमें चार प्रकार के द्र॒व्यों का होम करना होता है । एक सुगन्ध गुण- 
युक्त जो कस्तूरी केशरादि हैं, दूसरा मिष्ठ गुणयुक्त, जो कि गुड़ और शहद आदि कहलाते 
हैं, तीसरा पुष्टिकारक गुणयुक्त जो घृत, दुग्ध और अन्न आदि हैं और चौथा रोगनाशक 
गुणयुकत जो कि सोमछतादि ओषधि हैं। इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार और 
यथायोग्य मिला के अग्नि में युक्तिपूर्वंक जो होम किया जाता है वह वायू और वृष्टिजल 
की शुद्धि करने वाला होता है । इससे सब जगत को सुख होता है और जिसको भोजन, 
छादव, विमानादि यान, कलाकुशलता, यन्त्र और सामाजिक नियम होने के लिए करते 
. हैं वह अधिकांश में कर्ता को ही सुख देनेवाला होता है ।* इसी आशय से स्मृति कहती 
है कि--अग्नि में जो अच्छे प्रकार से आहुति डाली जाती है वह आदित्य को प्राप्त होती 


१. ऋ० भाष्य्नसिका--स्वामी दयानन्द सह्षि--पृ० ६१ । 
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है । आदित्य से वृष्टि होती है; वृष्टि से अन्न और फिर उससे प्रजाएँ ।* इसी- प्रकार 
दतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है--अग्नि से धूम उत्पन्न होता है, धम से मेघ बनते हैं 
और मेघ से वृष्टि । ये सब अग्नि से ही उत्पन्न होते हैं । 

अग्नि में आहृति देने से उसके परिणामस्वरूप वे ही तत्व ओषधि आदि 
के रूप में आहुति पदार्थ ही हम छोगों के भोजन बनते हैं। इस यज्ञ-प्रक्रिया के 
द्वारा घृत-मेवा आदि जो रूपान्तर में आकर ओषधि बन कर प्रयुक्त होने 
से इन रूपान्तरित पदार्थों से विशेष शक्ति प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में महामनीषी 
सत्यत्रत सामश्रमी ने अपने ऐतरेयालोचन में जो यूक्ति दी है वह भी द्रष्टव्य है । इनका 
आशय यह है कि यज्ञ के द्वारा इस पार्थिव अग्नि में होम किये हुए बलकारक घृत, चर आदि 
पहले बाष्प में ऊपर जाते हैं वही वृष्टि के द्वारा फिर इस भूमि में आकर ओषधि के 
रूप में परिणत होकर हम लोगों के शरीरादि में विशेष रूप से बल का सम्पादन करते हैं । 
यह ओषधि द्वारा मिला हुआ बल, मूल पदार्थ के बल की अपेक्षा भी प्रबल होता है । 
जिस प्रकार होमियोपैथिक ओषधियों की शक्ति सूक्ष्मता के अनुसार बढ़ती जाती है उसी 
प्रकार सूक्ष्मता में परिणत होने के तारतम्य से ये घृतादि पदार्थ भी अत्यधिक बलप्रदायक 
हो जाते हैं । इतना ही नहीं, इस प्रकार का विद्वान होता (यज्ञ कर्ता ) यज्ञ करता है तो वह 
यज्ञ जन-समूह के लिए हितकारक होता है । इस रूप में जो लोग यह आश्षेप करते हैं 
कि बहुमूल्य पुष्टिकारक घृत आदि पदार्थों को अग्वि में भस्मसात्‌ करके नष्ट कर दिया 
जाता है, उन्हें उचित उत्तर भी दे दिया गया और साथ ही यज्ञ को सर्वेोक कल्याणकारक 
भी बताया गया है । अवश्य यह वैध यज्ञ के ऐहिक अभ्युदय को सम्पादित करने का 
उदाहरण है, परल्तु ये वैध यज्ञ प्राकृतिक यज्ञ के प्रतिरूप में किये जाते हैं और उनका अदृष्ट 


. फल आदि भी होता है । यह विषय यज्ञ-प्रकरण में पथक्‌ निरूपित किया गया है । 


इस वंद के प्रकरण में प्रसंगवश संक्षेप में इसका संकेत मात्रादि दिया गया है। वेद और 
यज्ञ परस्पर सम्बन्धित हैं और वेदों का ही सत्य रूप से सन्‍्तनन यज्ञों के द्वारा होता है; 


१. अग्नो प्रास्ताहुति: सम्पगादित्यमुप्तिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वष्टिबंष्टरन्नं ततः प्रजा: ॥। 


२. अग्नेवें धमों जायते धर्मादश्ममआद वष्टिरस्नेर्वा एता जायन्ते। शत० कां० ५, 
आअ० ३ ॥ 


. है. ऐतरेयालोचन--१० १६३-६४-तिदेवं यज्ञेष्‌ु पाथिवेस्मिन्नेवाग्नो आहृथमानं 





 वेदस्वरूप निरूपण हि 


यज्ञ का सम्पादन बिना वेदों के सम्भव नहीं है और न बिना यज्ञों के वेदों का स्वरूप ही 
लक्षित होता है । परन्तु ये वेद और यज्ञ मुख्यतः वैज्ञानिक--प्राकृतिक हैं, उन्हें त्पोयोग 
से साक्षात्‌ करने वाले महषियों ने लोक-कल्याण के लिए वेध यज्ञ का प्रचार किया | 

वेज्ञानिक वेद की 

वैज्ञानिक वेद प्राकृतिक हैं और उनका प्रतिपादन करने वाले ग्न्थरूप झास्त्र वेद 
हैं। शास्त्र वेद में सूक्ष्म विचार करने से दो भाग प्रतीत होते हँ--शब्द और अर्थ । झब्दों 
के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह विज्ञान है, मुख्य प्रतिपाद् है और शब्द उसके ग्रतिपादक 
हैं । प्रतिपादक और प्रतिपाद्य में अभेद माना जाता है, अतः विज्ञान के प्रतिपाद शब्द 


भाग भी वेद कहे जाते हैं। जिस प्रकार व्याकरण प्रक्रिया के प्रतिपादन करने वाले 
व्याकरण ग्रन्थों को भी व्याकरण कहा जाता है उसी प्रकार वेद-प्रन्थ और वेद-विज्ञान का 


. सम्बन्ध है। जिस प्रकार से शरीर और आत्मा का सम्बन्ध है उसी प्रकार वेद ग्रन्थ दरीर- 


रूप में और विज्ञान आत्मा रूप में समझा जा सकता है । जिस प्रकार शरीर अनित्य है, 
उत्पन्न हुआ है, उसमें रहने वाला आत्मा नित्य शाइवत है उसी प्रकार ग्रन्थभाग ऋषि- 
प्रणीत होने से कृतक अनित्य कहे जा सकते हैं और इनका प्रतिपाद्य विज्ञान भाग आत्मा के 
समान नित्य है। वेद ग्रन्थों के सम्बन्ध में पौरुषेय और अपौरुषेय---नित्य या शाइवत 
को लेकर अनेक मत पाये जाते हैं इनका अन्यत्र विवेचन होगा । ता 
वैज्ञानिक वेदों के सम्बन्ध में विचार, वेद ग्रन्थों में ही पर्याप्त रूप से मिलता है । 
जब तक वैज्ञानिक अर्थ का आश्रय न लिया जाय तब तक वेद वाक्यों की संगति नहीं हो 
सकती । इस सम्बन्ध में यथास्थान प्रमाण उद्धत होंगे । इस स्थरू पर केवल एक दो 
उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होंगे कि वेद शब्द वैज्ञानिक अर्थ में ही घटित 


बलकरमाज्यचरुसोमाशिरादि हव्यं सर्वमेव भस्सीभूय पूर्व वाष्पाकारेण उपरि गच्छति, 
तदेव वृष्टं पुनरिहागत्य ओषध्यात्मना परिणत्य अस्मच्छरीरादीनां विशेषतों बल सम्पाद- 
यति ॥ तद्धि बलम्‌ तत्तदाहारजन्यबलतोषपि प्रबलम । यथा होमियोप्याथिकौषधानां 
दशतमिकेश्यः शततमिकानां तत्रापि त्रिशत्‌ ऋरमादि्योष्पि शतादिक्रमाणाम्‌ ३... . 
यज्ञोडपि तस्थे जनताये कल्पते यत्र एवं विद्वान होता भवति ।' जनानां समूहों जनता 
तत्सुखायेव यज्ञों भवति, यस्मिन्‌ यज्ञे अमुना प्रकारेण विद्वान्‌ संस्कृतद्रव्याणां होम करोति 
इति तदर्थः । द द 
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होता है । (१) एक वेद मन्त्र है जिसका अर्थ है कि ऋग्वेद से सब मूर्तियाँ बनती हैं; 
जितनी मात्र गति (गति अथवा आगति ) है वह सब याजुष में है, यजुवेद से सम्बन्ध रखती 
है । सब प्रकार के तेज साम के रूप हैं! । यहाँ यह स्पष्ट है कि वेद ग्रन्थ के शब्द या वाक्यों 
के द्वारा मूर्ति का निर्माण गति या तेज सम्भव नहीं है अतः यहाँ ऋक्‌, यजु: और साम का 
वेज्ञानिक अर्थ ही संगत है । (२) सूर्य के सम्बन्ध में वर्णन है कि यह त्रयी विद्या तप रही 


है--मण्डल ऋक है; अधि: साम है और मण्डल के भीतर जो पुरुष है वह यजुः है ।' यहाँ 


भी शब्दरूप ऋक्‌, यजू: और साम का सूर्य में अवस्थान सम्भव नहीं है, अतः अवश्य ही 
यहाँ भी वैज्ञानिक अर्थ ही ऋषि को अभीष्ट है। (३) इसी प्रकार “अम्निर्जागार' 
इत्यादि मन्त्र में यह कहा गया है कि अग्नि (याजुषारिन) की ऋक्‌ कामना करते हैं । 
साम उसके पास पहुँचते हैं। सोम उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सखा (साथ रहने वाला ) 
हैं, परन्तु तुमसे नीची श्रणी में हूँ । यहाँ भी वैज्ञानिक ऋक्‌ साम ही अभिप्रेत हैं । ग्रन्थ- 
रूप ऋग्वेद और सामवेद का अग्नि के साहचर्य की कामना करने का कोई अर्थ नहीं होता । 
इस प्रकार का अर्थ सर्वेथा अनर्गेल माना जायगा । इसी प्रकार के और भी अनेक वाक्य 
वेज्ञानिक वेदों के प्रतिपादक पाये जाते हैं । 


वज्ञानिक वेदों में भी तीन संस्थाएँ हैं । प्रजापति, मन, प्राण और वाहुमय है । वेद 
उसी की महिमा [( विस्तार ) हैं। इसका विवेचन शतपथ में इस प्रकार है कि आद्य प्रजा- 
पति ईववर ने कामना की कि मैं भूयान्‌ (बहुत अधिक ) हो जाऊँ।' उसने तप किया, श्रम 
किया । इस कामतप: श्रम के द्वारा सर्वप्रथम त्रयी विद्या (वेदत्रयी ) का ही सर्जन किया । 
उन्हीं के अनुसार अन्य सब प्रजापति भी--प्रत्येक पदार्थ एक-एक प्रजापति हैं--'यद्वैकिच 
प्राणि स प्रजापति:--काम, तप, श्रम के द्वारा अपने अपने-विग्रह में पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप से 


१. ऋणग्श्यों जातां सर्वशों मूतिसाहुः सर्वागतिर्याजुषी हैव शश्वत्‌ । 
.. सर्वे तेज: सामरूप॑ हि शश्वत्‌ सर्व हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्‌ ।॥४ तैत्ति० ब्ला० २१२ 
२. सा या सा वाक्‌, असौ स आदित्य है । मण्डलमेव ऋचः, अधथिः सामानि, पुरुषो 
... यजूँषि --शतपथ-१०-५-१-५ । ४ 
: ३. अग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते अग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति । 
अग्निर्जागार तमय॑ सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योकाः ।।! ऋ० बे० ५४४४॥१५ 


वेदस्वरूप निरूपण थृथ्‌ 


त्रयी विद्या का उद्धव करते हैं । यह नियम है कि कारण-धर्म कार्य-धर्मों का आरम्भ करते 
हैं । कारण रूप ईश्वर प्रजापति के अनुसार ही क्षुद्र प्रजापति भी सर्वप्रथम वेदत्यी उत्पन्न 
करके अपना विस्तार करते हैं। यह त्रयी' विद्या ही उन-उन आत्माओं की सर्वप्रथम 
सृष्टि है । यही त्रयी विद्या ही उस-उस आत्मा की प्रतिष्ठा होती है । ईश्वर हो अथवा 
अतिक्षुद्र कृरमिकीट हो सभी प्रजापति हैं । सभी भूत इसी त्रयी विद्या में प्रतिष्ठित देखे 
जाते हैं । ऋण, यजु: और साम ये त्रेयी विद्या कहे जाते हैं । यह त्रयी विद्या चतुर्थ वेद 
आथवंण का भी उपलक्षण है, क्योंकि यह समस्त विदव अग्नीषोममय है । अग्नित्रय के 
सम्बन्ध से त्रयी विद्या और सोम के सम्बन्ध से चतुर्थ आथवंण है । त्रयी विद्या से अव्यवहित 
ऊपर में सोम भक्ति रूप आथवंण वेद नियत रूप से वर्तमान रहता है । सोम की इस 
अग्नि में आहुति होती रहती है इसी से अग्नि का स्वरूप स्थिर रहता है। सोम की 
आहुति के बिना अग्नि का अवस्थान असम्भव है । इसीलिए यहाँ वेदन्नयी कहने से अथवे- 
वेद का सन्निवेदश भी स्वतः सिद्ध हो जाता है । गोपथ ब्राह्मण में चारों का स्पष्ट उल्लेख 
है---ऋक ्‌ का देवता अग्नि है, यजु: का वायु, साम का आदित्य और अथर्व का चन्द्रमा । 
यह चन्द्रमा चतुर्थ लोकस्थ है, आदित्य लोक से ऊपर है । पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला 
चन्द्रमा न समझा जाय । वेद ब्रह्म का ही वितान है, इससे वह भी ब्रह्म कहा जाता है । 
इस प्रकार अथवं विद्या सहित वेदत्रयी रूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित यह प्रजापति ब्रह्म से अवच्छिन्न 
होने के कारण ब्रह्म कहा जाता है । आत्मरूपी ब्रह्म के द्वारा सृष्ट होने के कारण वेद ब्रह्म 
हैं। ब्रह्मवेद से सीमाबद्ध होकर ही आत्मा अपने स्वरूप की रक्षा करता है । अतः वेद 
और ब्रह्म ये दो पृथक्‌-पुथक नहीं हैं किन्तु वेद सहित एक आत्मा है । 

: अ्रजापति के ही सन्तनन (फैलाव) से उसके सन्‍्तान भूत हैं । प्रजापति मन: प्राण 
वाझुमय है, अत: ये वेद भी तीनों मन और प्राण जिसके उदर में सन्निविष्ट हैं ऐसे वाक्‌ 
ही वेद हैं । द 

पृथ्वी अन्तरिक्ष और दयौ इन तीन लछोकों में तीन प्रकार की अग्नि है । इन तीनों की 
अग्नियों के विज्ञान का प्रतिपादन करने वाले अग्निवेद भी तीन हैं । जहाँ कहीं वेदत्रयी 


कहा जाता है वहाँ यही तीनों आग्नेय वेदों की विवक्षा होती है । चतुर्थ वेद सोमवेद- 


आथवेण है । उसमें सोम के दो भेद भूगू और अंगिरा का विज्ञान है, परन्तु दोनों का लोक 
एक ही--चतुर्थ लोक है अत: आथर्वेण वेद को एक ही माना गया है । जहाँ आरनेय और 
सोम दोनों के प्रकर्ट करने की विवक्षा होती है वहाँ चार वेद कहे जाते हैं । इसके अतिरिक्त 
यज्ञ प्रकरण में अग्नितत्त्व की ही प्रधानता रहती है । अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ 
है । इसी यज्ञ के द्वारा प्रजा की सृष्टि होती है । यद्यपि यज्ञ प्रक्रिया में सोम और अग्नि 
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दोनों की समान रूपता से उपयोगिता होती है, अतः सोम को भी यज्ञस्वरूप निष्पादन 
करने में हेतुत्व अवश्य है । तथापि अग्नि में जो सोम आहुत होता है वह अग्नि रूप में ही 
परिणत हो जाता है; उसकी पृथक सत्ता नहीं रहती । अग्नि अत्ता (खाने वाला) है 
और सोम आद्य (खाया जाने वाला) है, अत्ता और आय में जब आद्य सोम अग्तिरूप अत्ता 
के रूप में प्रविष्ट हो जाता है तब अत्ता ही रह जाता है--यह कहा गया है-- आद्यात्‌ 
समवाये अत्तेवाख्यायते । परन्तु यज्ञ के द्वारा जो सोम अग्नि में प्रविष्ट हुआ है उसके 
अतिरिक्त सोमधन चतुर्थ लोक में उसकी पृथक्‌ सत्ता है और वहीं से आकर उसका कुछ 
भाग अगित में प्रविष्ट होकर यज्ञ रूप में परिणत होता है | वास्तव में अग्नि और सोम 
एक ही हैं भिन्न-भिन्न स्वभाव के कारण नाम भिन्न हैं। सोम जो चतुर्थ लोक में सत्र 
व्याप्त है वह संकोचशील है उसका स्वभाव है कि अग्नि को लक्ष्य करके उसमें आहत होने 
के लिए प्रवृत्त होता रहता है और अग्नि में आहुत होकर अग्नि रूप हो जाता है । इसी 
प्रकार अग्नि का स्वभाव विसरणशील है । फैलने वाला है; सोम सिकुड़ने वाला है । 
अग्नि विसरण होता हुआ अन्त में अपने स्वरूप से च्युत होकर सोम रूप में परिणत होता 
है । सोम बनने पर फिर वह स्वभावानुसार अग्नि की ओर प्रवृत्त होता है। केन्द्र से 
निकल कर परिधि में पहुँचकर अग्नि सोम हो जाता है; सोम परिधि से केन्द्र में पहुचकर 
अग्नि बन जाता है । यह चक्र अनवरत चलता रहता है । इन्हीं दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों 
के कारण अग्नि और सोम के द्वारा सब पदार्थों की सृष्टि होती है । प्रत्येक पदार्थ में अग्नि 
और सोम दोनों की सत्ता आवश्यक है । यदि केवल अग्नि की सत्ता रहे सोम वियामक 
न हो तो अग्नि के विसरण स्वभाव के कारण वह पदार्थ फैलता हुआ इतना बिखर जायगा 
कि वह अपने स्वरूप से स्वथा च्यूत होकर अनन्त में विलीन हो जायगा । इसी प्रकार 
यदि अग्नि का अस्तित्व न रहे और केवक सोम की स्थिति रहे तो वह सिकुड़ते-सिकुड़ते 
इतना सूक्ष्म होता चला जायगा कि अन्तिम दशा में वह सृक्ष्मातिसूक्ष्म दशा में आकर विलीन 
हो जायगा; वह भी अनन्त में विछीन हो जायगा। इसी दृष्टि से भूमा और अणिमा एक ही 
तत्त्व रह जाती हैं । इसलिए पदार्थ मात्र के निर्माण में अग्नि और सोम इन दोनों का परस्पर 
सहयोग अत्यन्त आवश्यक है । इसी दृष्टि से यह वैदिक सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण जगत्‌ 
अग्नि और सोम से बना हुआ है--- अग्नीषोमात्मक॑ जगत्‌ ।” इन्हीं दोनों तत्त्वों के तारतम्य 


से पदार्थ में घन, तरल और विरल भाव होते हैं । अग्नि और सोम ये दो ही तत्त्व जगत्‌ 


के निर्माण के हेतु हैं। इन्हीं दोनों तत्त्वों का विज्ञान वेद है । अग्नि तत्त्व का विज्ञान 
अग्निवेद है और आग्नेय छोक तीन हैं, इसलिए आग्नेय वेद तीन भागों में विभकत है,अत: द 
इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है । सोम तत्त्व के भी दो भाग हैं--भूणु और अंगिरा । परन्तु 


बेदस्वरूप निरूपण १३ 


ये दोनों तत्त्व एक ही आप्‌ लोक में अवस्थित हैं, इसलिए इतको एक ही माना गया है । 
भूगू और अंगिरा का तिरूपण अथवंबेद विज्ञान है । क्‍ 

षोडशी पुरुष के प्रकरण में अमृत, त्रिसत्य, अव्यय, अक्षर और क्षर का उल्लेख होगा । 
प्राण, आप, वाक्‌ आदि क्षर के विकार प्रकृतिबद्ध कहे गये है । इनमें प्राण वाक और 
अन्नाद ये तीन अग्नि के भेद हैं और इन तीनों अग्नियों में अग्नि अपू और अन्न (चन्द्र) की 
आहुति होने से यज्ञ रूप तेज, अप्‌ और अन्न उत्पन्न होते हैं । ये तीनों भूत-गुण अण रेण 
स्कन्ध और सत्तव के भेद से पाँच रूपों में विभकत होकर पुरंजन कहे जाते है । इन पुरंजनों 
से पाँच प्रकार के पुर बनते हैं जो क्रमश: स्वयंभू, परमेष्ठी आदि कहे गये हैं । इन पुरों में 
. क्षराक्षर और अव्यय पुरुष (षोडशी) संनिविष्ठ हो जाते हैं । षोडजी पुरुष सहित ये 

: पुर विश्वरूप होते हैं । ः 

ईइवर शरीर रूप अश्वत्थ की एक शाखा में स्वयंभू प्रथम है । स्वयंभ, परमेष्ठी सूर्य, 
चन्द्र और पृथ्वी इन पाँच पुण्डीर वाली एक वल्शा (शाखा) ईश्वर का शरीर है । इस 
स्वयंभू को प्रथमज (प्रथम उत्पन्न होनेवाला ) कहा गया है--- 

“प्रथमजं देवं हविषा विधेम स्वयंभूज्रहा परम तपो यत्‌ । 
स एव पुत्र: स पिता स माता तपो ह यज्ञ प्रथम संबभूव ।।” 

इस स्वयंभू को सत्य लोक कहा गया है । यह मन और प्राण और वाक्‌ तीनों का समूह 
है। इसे ही याजुष अग्नि भी कहा गया है । यजु: की व्युत्पत्ति यह की गयी है कि यत्‌ (गम- 
शील) ओर जू: (स्थितिशील ) इन दो पदों से यज्जू: बनता है वही देवों की परोक्ष भाषा 
यें यजु: कहा जाता है । यह विचार अनेक स्थानों में प्रचुरता से पाया जाता है। इनमें 
. यत्‌ू-गमनशील--प्राण है । जू: से आकाश और वाक ये दो अभीष्ट हैं। आकाश मन: 
स्थानीय है, आवपन है, इसी के आधार पर प्राण और वाक्‌ की अवस्थिति है । इन तीनों 
तत्त्वों को ही क॑, खं और रं॑ कहा गया है । यही तीनों मनतः, प्राण और वाक हैं । यहाँ यह 
द्रष्टव्य है कि यह याजुषाग्ति दाह प्रकाशशील भौतिक अग्नि नहीं है । यह अत्यन्त सूक्ष्म 
तत्त्व है और पारिभाषिक है । यहाँ पर यजु: शब्द ऋक और साम का भी द्योतक 
है क्योंकि ये तीनों ही सदा एक साथ रहते है | अनेजदेक॑. . .तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति' 
इस मंत्र के द्वारा संकेतित मातरिश्वा वायु अपू, (आप्‌ वायु और सोम) निहित करता 
है, आहुत करता है। यही यज्ञ है । अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ है | इसी यज्ञ के 
द्वारा यह याजुषार्ति मनोमय प्राणगर्भित वाकू के शरीर वाला त्रयीविद्यामय प्रथम मूत्ते 
पिण्ड बनता है जो स्वयंभू है क्योंकि आगे की सृष्टि में जिस प्रकार परमेष्ठी आदि की अपने 
से पूर्वे पुरुष के द्वारा उत्पत्ति होती है उस प्रकार इस स्वयंभू की उत्पत्ति नहीं होती । 
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पड बेदों में भारतीय संस्कृति 


इसी से प्रथमज भी कहा जाता है । वह ईश्वर का स्वरूप ही है । ईइवर ने ही अपने को 
स्वयंभू रूप में--वेदत्रयी के रूप में परिणत किया है । शतपथ (६१० ) में मिलता है 
ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येव विद्या तस्मादाहुब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्‌” यही त्रयी विद्या है, 
यही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है । इस स्वयंभू ने सब भूतों को अपने में और अपने आपको सब 
भूतों में हवन किया । जैसा कि शतपथ में कहा गया है ।* स्वयंभ्रु ब्रह्म ने तप किया । 
उसने देखा कि तपस्या में अनन्तता नहीं है । अरे मैं भूतों में अपना हवन कहूँ: भूतों को 
अपने में । तब सब भूतों में अपने को आहुत करके तथा अपने में भूतों को आहुत करके 
सब भूतों में श्रेष्ठता स्वराज्य आधिपत्य प्राप्त किया । अव्यय पुरुष की वाक्‌ में अधिष्ठित 
प्राणमय मन (श्वोवसीयस ) सबका आत्मा, होता है। श्रुति में मिलता है--'स' वा एप 
आत्मा वाह्ममय: प्राणमयों मनोमय: । वाक्‌ के भीतर प्राण और प्राण के भीतर मन होता 
है इसीलिए (मन, प्राण और वाक्‌ के कारण) यह आत्मा सर्वदा मन से कामना करता 
हुआ प्राण से तप करता हुआ वाक से श्रम करता है । इसीलिए कहा जाता है-स ऐक्षत्‌, स 
तपोश्तप्यत, सो$श्राम्यत्‌ ।' आत्मा के समान ही विश्व के समस्त भाव भी मनः:प्राणवाहुमय 
हैं। ये सब पदार्थ ज्ञान, क्रिया और अर्थ के भेद से तीन प्रकार के हैं । इनमें ज्ञान का मन, 
क्रिया का प्राण और वाक्‌ अर्थ का कारण है । इसलिए सब पदार्थों में स्वयंभू के 
व्यापक होने के कारण मन:प्राणवाहृमय वेद अनुवृत्त होता है। आत्मा और विश्व 
दोनों ही के संयोजक तत्त्व (मनः प्राण वाक्‌) एक समान हैं तब भेद व्यवहार का हेतु 
यह है कि आत्मभाव के क्रम में मन की प्रधानता मानी जाती है; वाक गौण होता है । 
विश्वभाव क्रम में वाक्‌ प्रधान रहता है । जैसा ऊपर कहा गया है---अव्यय वाक ्‌ में 
अधिष्ठित प्राणमय मन आत्मा है । मनोमय प्राणगर्भिता वाक्‌ विश्व है । इस प्रकार 
विश्व के आत्मा और विश्वभावों के वेदसंज्ञक मनोमय प्राणगर्भिता बाक्‌ रूप में 
होने के कारण स्वयंभू से अपौरुषेय वेदों की (मन: प्राणमय वा ग्रूप) पृथ्वी पर्यन्त 
सब भूतों में आहुति होती है और सभी पदार्थ वेदमय माने जाते हैं । 

. इन स्वयंभू के अनन्तर परमेष्ठी प्रजापति का प्रादुर्भाव हुआ । प्रजापति पुरुष 
ने कामना की कि में बहुत (भूयान्‌) हो जाऊ। उसने तप और श्रम के द्वारा प्रथम 


१. “ब्रह्म वे स्वयंभू तपोहतप्यत । तर्देक्षत--न वे तपस्यानन्त्यमस्ति । हन्तांह भूते- 
ष्वात्मानं जुहुवानि भूतानि चात्मनि इति | तत्‌ सर्वेषु भूतेष आत्मानं हुत्वा भूतानि 
चात्मनि सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठबं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येत्‌ ।“--(शत० १३४४१३४१) 





वेदस्वरूप निरूपण ' प्भू 


श्रयी विद्या ब्रह्म को उत्पन्न किया वही उसकी प्रतिष्ठा हुई । उस प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित 
होकर फिर तप किया । उसने वाग्लोक से ही अपू का सर्जन किया । उसकी वाक्‌ 
ही सृष्ट हुईं । उसने सब को व्याप्त कर लिया इसलिए आपू कहलछाया । वह 
(प्रजापति ) उस त्रयी विद्या सहित इस आपू में प्रविष्ट हुआ । वह अण्डरूप हुआ ॥ 
उसने देखा मैंने अपनी प्रतिमा संवत्सर का सर्जन किया है । वह आप रूप में परिणत 
हुआ । यह सब आप ही है| ये परम स्थान में स्थित है । हझातपथ में कहा गया 
हैं आप्‌ ही यज्ञ है ।! कौषतक श्रुति में है कि यज्ञ ही विष्णु है। इस तरह आपोमय 
यह परमेष्ठी विष्णु यज्ञ रूप हो जाते हैं । जिस प्रकार स्वयंभू के वेद ईश्वररूप अथवा 
ईदइवर निःश्वास रूप कहे जाते हैं उसी प्रकार ये परमेष्ठी विष्ण्‌ सर्वहुद' यज्ञ हैं 
स्वयंभू के समान ही इन में सब आहुत होते हैं और ये सब में आहुत होते हैं। इसी से 
'स्वहुद! यह नाम हुआ। यह आपोमय परमेष्ठिमण्डल है। यह ऋतु रूप वाक है । 
यह ह्वितीय संस्था है। यह सब स्थावर और जंगम की योनि है । जैसा कि गीता 
में कहा गया है कि महदुब्रह्म मेरी योनि है उसमें में गर्भ का आधान करता हूँ जिससे सब 
भूतों की उत्पत्ति होती है-- 

सम योनिम्महद्ब्नह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाभ्यहम्‌ । संभव: सर्वभतानां ततो भ्वत्ति 
भारत । इस सव्वेहुद्‌ यज्ञ से अन्य चार वेद प्रादुर्भूत हुए जिस प्रकार स्वयंभ में हुए थे 
इसका उल्लेख पुरुषसूक्त में मिलता है-- 

तस्माचज्ञात्सवेहुत ऋच: सामानि जजक्षिरे। 
छन्दांसि जन्निरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय: !। 

इससवहुद्‌ यज्ञ के लिए अनेक माननीय मनीषियों ने लिखा है कि यह बन्न ईश्वर 
है और वह यजनीय है, इससे यज्ञ कहा गया है । ईच्वर ही यज्ञ है इसमें तो किसी को 
सन्‍्देह नहीं हो सकता; समस्त सृष्टि ही ईदवर से हुई है, यह निविवाद है । परल्तु 


१. 'पुरुषः प्रजापतिरकामयत . .संवास्मे प्रतिष्ठाशवत्‌, .. सो5्पोह्सूजत वबाच 
एक लोकांत्‌ । वागेवास्य सासुज्यत' । सेदं सर्वंमाप्रोत्‌ 'तस्मादाप:। सोइनया विद्यया 
सह आप: प्राविशत्‌ । । तत्‌ आण्ड ससवतंत ।--(शत्पथ ६॥१॥१॥१० ) 

. स्‌ ऐक्षत प्रजापति:--इमं वा आत्मनः प्रतिमामसक्षि यत्‌ संवत्सरमिति ॥ 
:»» से आपोष्भवत्‌ । आपो वा इ॒दं सर्वम्‌ । ता यत्परसे स्थाने तिष्ठन्ति--तस्मात्‌ पर- 
मेष्ठी नाम ।--(शतपथ १११६।१६) 
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१६ वेदों में भारतीय संस्कृति 


ईंबवर की ही यह द्वितीय संस्था है। प्रथम संस्था स्वयंभू में प्रथमज निःशवास रूप 
अपोरुषेय वेदों का प्रादुर्भाव हुआ था । इस द्वितीय संस्था में यज्ञ पुरुष से जो बेद 
प्रादुर्भूत हुए वे पौरुषेय कहें जा सकते हैं और उनका संस्थान सूर्य में बताया गया है । 


वायू समुद्र लक्षण आपोमय शरीर वाले हिरण्य गर्भ विष्णु के हृदय में अवस्थित भगवान्‌ _ 


सूर्य में यह त्रयी विद्या तप रही है । त्रयी वा एव विद्या तपति' यह सूर्य के सम्बन्ध में 
कहा गया है। हिरप्यगरभ ईश्वर ही है, अत: ईश्वर से ही इन वेदों का प्रादुर्भाव 


मानना भी सर्वथा सिद्ध ही है। और भी श्रुति स्पष्ट रूप से कहती है--या सा वाक्‌ 


असौ स आदित्य: मण्डलमेव ऋक्‌ अिः साम पुरुषों यजूंषि ।” यह सूर्य तृतीय संस्था 
है । रूप का कारण सूर्य ही माता जाता है। इन्हीं सुयंमण्डलस्थ वेदों की दृष्टि से 
श्रुति वाक्य है कि ऋक्‌ से सब मूर्ति बनती है; सब तेज साम के रूप हैं इत्यादि ॥! 
जैसा कि अन्यत्र कहा गया है प्रत्येक पदार्थ प्रजापतिस्वरूप है--पृथक्‌-पृथक्‌ एक- 

एक क्षुद्र प्रजापति है । प्रत्येक में नभ्य आत्मा अनिरुक्‍त प्रजापति है । चित्य और 
चितेनिधेय दो प्रकार अग्नि शरीर रूप हैं । इस प्रकार प्रजा वित्त आदि महिमा है 
और इन सब का सम्मिलित रूप सर्वेप्रजापति कहा जाता है । मुख्य प्रजापति (ईववर- 
प्रजापति) के सब धर्म इन क्षुद्र प्रजापतियों में भी स्वल्प मात्रा में अनुवृत्त होते हैं । 
प्रजापति के स्वरूप में सन्निविष्ट वेद भी अनुवृत्त होते हैं; वेदों के द्वारा यज्ञ प्रक्रिया 
भी सर्वत्र होती रहती है और इसी यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा प्रजापति के अनवरत विद्नस्त 
होने वाले अंशों की पूति होती रहती है, जिससे प्रजापति के स्वरूप की रक्षा बनी 
रहती है और इसी यज्ञ के द्वारा प्रजा का प्रसव होता रहता है । वेदों से यज्ञ और यज्ञ से 
प्रजा प्रसव का' कार्य होता है । इसी अभिप्राय से गीता में कहा गया है कि प्रजापति ने 
पूर्व काल में यज्ञ सहित प्रजा का सर्जन करके कहा कि इसके द्वारा (यज्ञ) तुम छोग 
प्रसव करोगे और यह (यज्ञ ) तुम लोगों का अभीष्ट सिद्ध करेगा--- 

सह यज्ञा: प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 

अनेक प्रसंविष्यध्वमेष वो$स्त्विष्टकामधुक ।--गीता । 


यज्ञों के सम्बच्ध का विवेचन पृथक्‌ प्रकरण में होगा । यहां वेदों के सम्बन्ध में यह विचार- 
णीय है कि वेदों के द्वारा वस्तु का ज्ञान किस प्रकार सम्भव होता है । 


१. ऋः्श्यों जातां स्वशो रूपमाहुः', . . . . इत्यादि । 








३0:20: आस मम 
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वेदों के द्वारा वस्तु का ज्ञान 


६.“ अजापति मन:प्राण वाहमय है । उसके स्वरूप भूत वेद भी मत और प्राण से युक्त 


वाक्‌ है । वेद ऋक्‌, साम और यजु: ये तीन कहे गये हैं । यह भी कहा गया है कि ये अग्नि- 


रूप हैं और ये चतुर्थ साम वेद को भी लक्षित करते हैं । इनमें मुख्य तत्त्व यजुः है जो बत्‌ 
ओर जू---वायु और आकाश का सम्मिलित रूप है। यही याजूपागिति है; यजुर्वाक्‌ 
है । प्रा़्मय होने के कारण इस वाक्‌ का वितनन (तनाव-फैलाव ) होता रहता है और 
इस वाक्‌ का अत्यन्त सूक्ष्म रूप में चारों ओर केन्द्र से निकलता रहता है। इससे इस वाक्‌ 


का कुछ अंश अवश्य कम होता रहता है और वह कमी सोमाहुति रूप यज्ञ के द्वारा पूरी 
होती रहती है । इसी सोमाहुति रूप यज्ञ के द्वारा विस्नस्त भाग की पूति होती है और 


अवशिष्ट भाग से प्रजा की उत्पत्ति होती है । इसमें अग्नि अन्नाद (अन्न का भक्षण 
करने वाला) और सोम अन्न कहा गया है---इसी के लिए कहा गया है-- झोमों वे देवा- 
नामंन्नम्‌ । अन्न और अच्चाद क्षरपुरुष की कला हैं, यह कहा गया है । यह अन्न-अन्नाद 
यज्ञ जिस मुख्य यज: के द्वारा होता है उसे रसवेद भी कहा गया है । 

दूसरा प्रकार है छनन्‍्दोवेद । छन्‍्द का अर्थ है सीमाबद्धता । जब कोई वस्तु छन्‍्द से 
सीमाबद्ध हो जाती है तब वह ढउन्दित हो जाती है । परिच्छेद--सन्निवेश या मर्यादावद्ध 
आकार ही छउन्द है ओर जिस प्रकार उन्दोबद्ध भाषा साहित्य में पद्य कही जाती है उसी' 
प्रकार वैदिक परिभाषा में ऋक्‌ टरब्द है। ऋक्‌ सायतन है, मर्यादाबद्ध वाक्‌ है 
और यजु: सीमित नहीं है। ऋक से ही मूर्ति (आकार) का निर्माण होता है । 
बिना ऋचा के साम रह नहीं सकता । ऋचाओं का वितान (फंलाव ) ही सामवेद है। 
वह भी भर्यादाबद्ध ही है। इन्हीं तीनों को यजुः, ऋक और साम को गद्य, पद् 
और गरेय कहा जा सकता हैं । ऋक से मूर्ति बनती है; वितात से--साम से तेज: 
(रूप) बनता है और गति याजुषार्नि (यत्‌-प्राण-वायु ) से होती है इसी अभिप्राय से 
ऋषष्भ्यों जातां सर्वेशों मतिमाह:' इत्यादि मन्त्र में स्पष्ट किया गया है । कटस्थमहोंक्थ 
मति के प्रत्येक व्यास के दोनों छोर के दो विन्दुओं को एक साथ छन्द्‌ कहा जाता है।. 
इन्हीं दोनों बिच्दुओं से उसके आयतन का परिच्छेद होता है । कूटस्थ दोनों बिन्दुओं का 
तिरछे बितान के द्वारा रस योग के क्रम से जहाँ दोनों का मिलन होगा वहाँ तक का एक 
तरिभुज-बन जाता है । इसमें कूटस्थ की व्यास रेखा छोटा भुज है बाकी दो भुज समान 
रूप से बड़ें रहते हैं। इस त्रिभज क्षेत्र में उस कूटस्थ मूर्ति की महोकथ मूर्तियाँ हासोत्तर- 
रूप से सबन्निविष्ट रहती हैं। इस प्रकार के त्रिभुज क्षेत्र असंख्य होते हैं । प्रत्येक त्रिभुज 
क्षेत्र की महोक्‌थ मूर्तियों को दृष्टि पर छानें से एक समुद्र के भीतर डूबे हुए रत्नों के समान 

हर 
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१ कि वेदों में भारतीय संस्कृति 


अनेक कोटि मूर्तियों के महाविद्ञाल मण्डल के केन्द्र में वह कूटस्थ मूरति दिखेंगी । 
उत्तरोत्तर हस्व होती हुई ये मूर्तियाँ कूटस्थ मूर्ति की महिमा स्वरूप हैं । यही' मूततियाँ 


हमारे नेत्र पटल पर प्राप्त होकर हमें उस वस्तु का ज्ञान कराती हैं, यह विवेचन आगे . 


होगा । व्यास के दोनों छोर के दो बिन्दु त्रिभुज में जहाँ परस्पर मिलते हैं वहीं तक की 
मूि दृष्टि में आती हैं; उससे बाहर दृष्टि रहने पर वह वस्तु दिखाई नहीं देती । अत: 
इन असंख्य अन्तिम बिन्दुओं का जो मण्डल बनता है वह अन्तिम साम कहहूाता है । 
उस साम से बाहर उस मूर्ति का दृष्टिगोचर होना सम्भव नहीं है । यही कारण है 
कि एक नियत सीमा के बाहर वह वस्तु नहीं दीख पड़ती । परन्तु यन्त्र आदि के साम- 
मण्डल की सीमा यदि विस्तृत हो जाती है, तो तदनुसार क्षेत्र बढ़ जाता है । इसीलिए 
यह साम-मण्डल ऋक का अवसान है। ऋक मर्ति उत्तरोत्तर छोटी हुई इस अन्तिम 
साम पर समाप्त हो जाती है। परन्तु साम का यह मण्डल (अन्तिम) सबसे बड़ा है । 
वह मूर्ति की ओर के मण्डलों में क्रश: छोटा होता हुआ अन्त में मूति (कूटस्थ) में 
विलीन हो जाता है; वह उस साम का निधन कहलाता है । बीच के अवान्तर मण्डल भी 
साम कहलाते हैं। भ्रत्येक साम-मण्डल में चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा हो, ऋक्‌ 


की मूर्ति उस पूरे मण्डल में चारों ओर एक ही आकार की समान रूप से रहेगी । अतः 


ये सब मण्डल साम कहलाते हैं। मूर्ति से आगे बढ़ता हुआ प्रत्येक मण्डल क्रमश: बड़ा 
होता जाता है । उस मण्डल का वितान होता है, अत: साम वेद को वितान वेद भी 
कहते हैं । केन्द्र से लेकर अन्तिम साम तक जो रस व्याप्त रहता है, जो यजस्तत्त्व है; वाक 
है और जिसे याजुषारिति कहा गया है, वह मुख्य रस है । ऋक्‌ और साम आयतन मात्र 
हैं; जो रस वितान को प्राप्त होता है वह याजुष है । प्रत्येक पिण्ड से यह तत्त्व मर्ति के 
रूप में प्रतिक्षण निकलता रहता है । वही म॒ति रूप में हमारी दृष्टि में आकर हमें उस 
वस्तु का ज्ञान कराता है। पिण्ड से मृति का वितान फोटोग्राफी में प्रत्यक्ष सिद्ध होता 
है । मनुष्य का प्रतिबिम्ब सामान्‍य काष्ठ या प्रस्तर पर समान रूप से पड़ता रहता है, 
परन्तु प्रतिफलित न होकर वह दृष्टिपथ में नहीं आता । परन्तु उसी काष्ठ या प्रस्तर 
खण्ड को इतना घिस कर चिकना कर दिया जाय कि उसमें प्रतिफलन शवित उत्पन्न 
हो जाय तो प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष हो जायगा | यह ग्रतिविम्ब वहाँ नया नहीं उत्पन्न हुआ 
है, वह वहाँ पहले भी था परन्तु प्रतिफलन शक्ति के अभाव में वह दीखता न था । 
ज्ञान होने की प्रक्रिया यह बतायी गयी है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये 


.... पाँच जो विषय हैँ इनका इन-इन विषयों को ग्रहण करने की शक्ति से सम्पन्न इन्द्रियों से 
.. सम्बन्ध होने पर प्रज्ञा का सहयोग होने से ज्ञान उत्पन्न होता है । इन्द्रियों के साथ प्रज्ञा 
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का सहयोग यदि न हो तो विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध के द्वारा भी ज्ञान उत्पन्न न होगा । 
यह बिलकुल प्रत्यक्ष है। मन का सहयोग नितान्त आवश्यक है। मन के संयोग न 
रहने के लिए ही अंग्रेजी में ह 98९776 70977080 का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार 
इन्द्रिय और विषय का संयोग शरीर क्षेत्र में सम्भव है । शब्द श्रोत्रेन्द्रिय में पहुँच कर. 
ही शब्द ज्ञान का कारण बनता है; इसी प्रकार स्परशञ, गन्ध आदि के विषय भी शरीर क्षेत्र 
में इच्द्रियों के स्थान में ही ज्ञान उत्पन्न करते हैं । इसीलिए विषय-भोग का अधिष्ठान 
शरीर को ही माना गया है । परन्तु रूप-ज्ञान के सम्बन्ध सें विद्वानों में मतभेद हो गया 
है । एक मत यह है कि नेत्रेन्द्रिय से निकली हुई किरणें वस्तु प्रदेश में पहुँच कर वस्तु से 
सम्पक स्थापित करके ज्ञान का उत्पादन करती हैं। परन्तु वैदिक सिद्धान्त यह है कि 
नेत्र पटल पर भी वस्तु के आकार का सम्पर्क होता है और इन्द्रिय के साथ मन के सहयोग 
से ज्ञान उत्पन्न होता है । कुछ वैज्ञानिकों का यह मत है कि वस्तु का कोई अंश नहीं 
फैलता, न उसका कोई अंश हमारी आँख तक आता है । सूर्य, चन्द्र, विद्युत, दीप आदि 
की किरणें उस वस्तु का स्पर्श कर उसी के आकार की वतकर हमारी आँख पर आती 
हैं और वे ही हमें उस वस्तु का आकार या रूप दिखा देती हैं । उन्हीं किरणों का पुंज 
छायाचित्र या फोटो है | वेदिक विज्ञान भी प्रकाश की सहकारिता स्वीकार करता है 
परन्तु साथ ही श्रुति सिद्धान्त यह है कि वस्तु का स्पर्श करके प्रतिफलित होकर जो 
किरणें नेत्र पटल पर आती हैं उनके साथ मिरू कर उस वस्तु का अंश भी नेत्र पटल पर 
पहुँचता है और तब वस्तु के रूप का ज्ञान होता है । यह कहा जा चुका है कि प्रत्येक 
वस्तु का अंश निरन्तर बाहर निकलता रहता है, विस्नरस्त होता रहता है और यज्ञ प्रक्रिया 
के द्वारा उसकी पूर्ति होती रहती है । जहाँ यज्ञ विच्छिन्न हो जाता है वहाँ उस वस्तु की 
सत्ता भी नष्ट हो जाती है । इसीलिए कहा गया है कि यज्ञ ही प्रजापति का जीवन 
है-- प्रजापतेजीवनमस्ति यज्ञ: ।” इस विषय को स्पष्ट करने वाला निम्नलिखित मन्त्र 
यहाँ द्रष्टव्य हैं--- ह 
प्रजापतिमंहममेता रराणो विश्व॑र्देव: पित्तुभि: संविदान: । 
शिवा: सतीरूप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया संमदेम ।।” (ऋ० वे० १०-१२१) 
इस पर सायन भाष्य का सारांश यह है कि प्रजापति विधाता ने मुझे इन गायों को सब 
देव और पितरों से ऐकमत्य को प्राप्त होकर प्रदान किया है। ये गौएँ कल्याणकारिणी 
होती हुई हमारे गोष्ठ (गोशाला ) का उपकार करें और उन गायों की सनन्‍्तान हमें 
. प्राप्त हों । जैसा कि अन्यत्र कहा गया है श्रुतिवाक्य बह्ुर्थगर्भित होते हैं यहाँ भी इस 
_ अन्त्र का वैज्ञानिक अर्थे यह किया गया है कि विद्वेर्देव: अर्थात्‌ सूर्य रसों से तथा पितृभ्ि: 
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अर्थात्‌ चन्द्र के रस से संविदान--संसृज्यमान (संसृष्ट होता हुआ) प्रजापति जो प्रत्येक 
पदार्थ का अभिमानी वस्तु प्राण है--शिवा: अर्थात्‌ दृष्टि के अनुकूल होती हुई इन किरणों 
को हमारे गोष्ठ--दृकू पटलक पर उपकृत करता है--पहुँचाता है । यदि वस्तु प्रदेश से 
प्रतिफलित होकर ये किरणें न आती तो किसी भी वस्तु को न देखने के कारण--दृष्टि को 
अन्न न मिलने के कारण--ये वष्ट हो जातीं। अतः इन किरणों के द्वारा दृष्टि का 
उपकार किया गया है । उन गायों की अर्थात्‌ किरणों की प्रजा अर्थात्‌ प्रतिफलित किरणों 
से उत्पन्न वस्तु के रूप से ज्ञानवर्धत करके हम छोग हुष्ट हों। गो शब्द का किरणों के 
अर्थ में प्रयोग प्रसिद्ध है । सूर्य की रश्मियों में देवों का तथा चन्द्र रश्मियों में पितरों का 
निवास्त प्रसिद्ध है, अत: यहाँ देव और पित॒ शब्दों से सूर्य और चन्द्र का संकेत है । इसके 
अनुसार प्रकाश की किरणों के सहयोग से वस्तु प्राण का अंश भी नेत्र पटल पर आता है 
तब उस वस्तु का ज्ञान होता है । प्रजापति का प्राण वेद रूप में ही (वेद मन: प्राणमय 
वाक्‌ हैं) बाहर निकलता है और वही वेद वास्तव में उस वस्तु का ज्ञान कराता है; स्पष्ट 
ही वेद में ही ज्ञानजनकता है । क्‍ कक 

इस प्रकार इस मन्त्र के द्वारा संक्षेप में यह संकेत कर दिया गया है कि प्रजापतिरूप 
वस्तु का प्राण ही नेत्र पटल पर आकर रूप में कारण बनता है। प्रजापति का वितान अन्तिम 
साम-मण्डल तक ही होता है, अतः उस सीमा के भीतर ही प्राण और दृष्टि का संयोग 
सम्भव हो सकता है | उस सीमा से बाहर यदि नेत्र-इन्द्रिय रहेगी तो वस्तु न दिखेगी । 
साम तक वितान होता है, अत: यह वितान वेद कहा जाता है । 


पूर्व में कहा गया है कि मूर्ति का निर्माण ऋक से होता है उसके व्यास के दोनों छोर 
के दो बिन्दु छन्‍्द हैं जिनके द्वारा वह वस्तु सीमित होती है। प्रत्येक मूति अग्निरूप 
है बह चित्याग्ति है; वाक्‌ भी वही है । उसका केन्द्रबिन्दु अनिरुक्‍्त प्रजापति का स्थान 
माना जाता है। उसी के आकर्षण में यह मूर्ति और इसका ग्राममण्डल बद्ध है। 


वही सबकी प्रतिष्ठा और परायण है । उसके नष्ट हो जाने पर सम्पूर्ण वस्तु का 


नाश हो जायगा । यद्यपि अग्नि में स्वभावतः गति है, अतः मूर्ति का प्रत्येक पर- 
माण्‌ अमृतप्राण के साथ बाहर की ओर चलता रहता है। किन्तु केन्द्रबिन्दु स्थिर 
है, वह नहीं चलता क्योंकि वही सब का आधार है । तब उसके दोनों पाइ्व के दो परमाणु 
तिरछे चल कर एक बिन्दु में जहाँ मिलेंगे वह आगे की मूर्ति के नभ्य बिन्दु (केन्द्र) बन 
जायगा । कूठस्थ मूर्ति के अन्यात्य परमाणु भी आकर यथास्थान सन्निविष्ट हो 


जायेंगे । इस प्रकार कूटस्थ मूर्ति के व्यास के परमाणुओं की अपेक्षा इस दूसरे मण्डल की 
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मूर्ति के व्यास में दो परमाणु कम हो जाँयगे और उसी के अनुसार दूसरी मूति छोटी 
हो जायगी । परन्तु उस सम्पूर्ण मण्डल में जितनी मूर्तियाँ होंगी वे सब एक समान होंगी । 
इसी प्रकार प्रत्येक आगामी मण्डलों में दो परमाणुओं की कमी होती रहेगी और मूर्तियां 
उत्तरोत्तर छोटी होती जायेगी । अन्तत: अन्तिम साम मण्डल में पहुँच कर जब अन्तिम 
दो विन्दुं मिल कर इकट्ठा होंगे वहाँ आगे बढ़ने के लिए और कोई परमाणु न रहने 
के कारण गतिरोध हो जायगा । उस मण्डल से आगे दृष्टि रहने पर उस बस्तु का 
दिखाई देना सम्भव नहीं है । उस स्थान पर जहाँ ऋक्‌ का अवसान होता है वर्हाँ वस्तु 
के रूप अत्यन्त सुक्ष्म होगा। इस प्रकार कूटस्थ मूति से जितना अन्तर होता चला 
जायगा उसी अनुपात से वह मूर्ति छोटी दिखती जायगी। बड़ी से बड़ी वस्तु दूरता के 
कारण क्यों छोटी दिखाई पड़ती है उसका यह छन्‍्दोवेद ही कारण है। इसी प्रकार 
व्यवधान होने से जब दृष्टिपटल पर ऋड्मूर्ति न पहुँचेगी वहाँ न दीख पड़ेगी । सूक्ष्म 
वस्तु का मण्डल भी सूक्ष्म होगा, इसलिए उसी अनुपात से वह अपना साम-मण्डल बनाकर 
वहीं तक की दूरता में दीख सकेगी । अत्यन्त सूक्ष्म होने पर उसका साम इतना छोटा 
हो सकता है कि वह न दिखे । 


ईत अकार वितानवेद और उन्दोवेद से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु का हमारे 
नेत्र तक पहुँचना और उसका ज्ञान होना वेद से ही सम्भव है । इसलिए विद्‌ धातु के ज्ञान 
और छाभ (प्राप्ति) इन दोनों अ्थों" का समन्वय हो जाता है । वस्तु स्वयं तो अपने 
स्थान में स्थित है वह हमारे नेत्र पर नहीं आती और न हमारे नेत्र ही उस वस्तु तक पहुँचते 
हैं। वस्तु के प्राण के साथ उसका वाकू रूप ही नेत्र पटक पर पहुँच कर ज्ञान उत्पन्न 
करता है। द | 
प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और स्थिति भी वेद के आधार पर ही हूं ती है । यही मुख्य 
यजुर्वेद है इसे ही रसवेद भी कहा जाता है । यह कहा जा चुका है कि जड़-चेतन प्रत्येक 
वस्तु में से कुछ अंश (प्राण और वाक्‌ ) निकलते रहते हैं और उनकी पूर्ति के छिए कुछ 
अंश बाहर से आते भी रहते हैं । ये आने और जाने वाले तत्त्व अग्नि नाम से कहे जाते 
हैं क्योंकि अग्नि दब्द इस परिभाषा में शाण का वाचक है और प्राणतत्त्व का ही आना 
जाना होता है। वाक्‌ का अंश तो प्राण के साथ ही आता-जाता है, वह स्वतन्त्र नहीं है । 
तथापि उस वाक्‌ के अंश के द्वारा अग्नि के दो रूप हो जाते है---अग्नि और सोम । जाने 
वाला अंश अगरिति और आने वाला सोम कहा जाता है । वास्तव में दोनों हैं एक ही तत्त्व । 
यह कहा जा चुका है कि अग्नि तत्त्व विशक॒लित होता हुआ अन्त में सोम रूप हो जाता हे 


की सम कम नड-लल नरम आह अमन की मल कक कक आप मर 2 
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और फिर सोम तत्त्व केन्द्राभिमुख आता हुआ अन्त में अग्नि तत्त्व में परिणत होता है । 


तत्व एक ही है । बाहर जाने वाले--विसरण स्वभाव वाले को अग्नि और संकुचित 


: होने वाले को सोम कहा जाता है । यह कहा जा चुका है कि इन दोनों तत्त्वों के तारतम्य 


से ही पदार्थ का निर्माण होता है । बिना इन दोनों के पदार्थ की स्थिति संभव नहीं है 
इसीलिए कहा गया है-- अग्नीषोमात्मकं जगत्‌ । वाक्‌ के अंश की. प्रधानता हो जाने पर 
सोम नाम पड़ता है और प्राण की प्रधानता में अग्ति पद का व्यवहार होता है। अग्नि 
और सोम के भेद से प्राण भी दो प्रकार के हो जाते हैं--आग्नेय और सौम्य । प्रत्येक 
पदार्थ में बाहर से सोम (सौम्य प्राण) ही आते हैं क्योंकि सोम सर्वत्र व्यापक है और वह 
अग्नि के द्वारा आक्षष्ट होता रहता है । अग्नि अपनी अन्तिम अवधि में जाकर व्यापक 
सोम में विछीन हो जाता है और सोम निरन्तर अग्नि से आद्ृष्ट होकर केन्द्राभिमुख 
होता हुआ अन्त में अग्नि रूप में परिणत होता रहता है । इस प्रकार ये दोनों तत्त्व 
आपस में बदलते रहते हैं । इसी से स्पष्ट होता है कि मूलतः ये दोनों एक ही तत्त्व 
की अवस्था मात्र हैं । जिन पदार्थों में आद्रेता या चिकनापन देखा जाय उनमें सोम की 
अधिकता रहती है। जिनमें रूक्षता या तीक्षणता देखी जाय उनमें अग्नि की प्रधानता 
होती है। वेदों के वर्णन की शैली के प्रकरण में कहा गया है कि श्रृतियों में स्तुति में 
विशेषण आदि के द्वारा अर्थ का प्रायः संकेत कर दिया जाता है। उसी स्थल में इसके 
अनेक उदाहरण भी दिये गये हैं । इसी प्रकार निम्नलिखित मन्त्र में सोम की स्तुति की 
गयी है और यह संकेत किया गया है कि सोम की स्थिति मुख्यत: किन स्थानों में रहती है :--- 
“त्वमिमा ओषधी: सोम विश्वास्त्म्मपो अजनयस्त्वं गा: । 
 त्वमाततन्थोव॑न्तरिक्ष त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥” (ऋ० १॥९।१॥२२) 


इसका भावार्थ यह है कि सोम ! तुमने इन ओषधियों को उत्पन्न किया है; तुमने 
जल उत्पन्न किया है; तुमते गायों को उत्पन्न किया है । तुमने विस्तृत अन्तरिक्ष-- 
आकाश प्रदेश को व्याप्त किया है तथा तुम प्रकाश के द्वारा अन्धकार का नाश करते 
हो । यहाँ सोम से ओषधि जल और गायों की उत्पत्ति बताकर यह संकेत किया गया 
है कि इनमें सोम का प्राचुयें है । इनकी उत्पत्ति सोम से होती है और यह प्रसिद्ध नियम 
है कि कारण के गुण काय में संक्रान्त होते हैं--'कारणगुणा: कार्यगुणानारभन्ते ।* 
ओषध्ि उन्हें कहा जाता है जो फल के परिपाक होने के बाद नष्ट हो जाती हैं-- 
ओषध्य: फलपाकान्ता: । जौ, गेहूँ, चावल, तिरू आदि इसी कोटि में आते हैं और इनमें 


.. सोम तत्त्व की अपेक्षाकृत अधिकता होती है । जल में सोम तत्त्व प्रसिद्ध है । जल का 
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मूल तत्त्व भृगु' प्राण के तीन भेदों में----आपो वायु: सोम: है। ये तीन एक ही तत्त्व 
के अवस्था विशेष हैं और प्रकृत जल के अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व हैं । इसी मन्त्र में यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि समस्त आकाश में यह व्याप्त है। सब से मुख्य तत्त्व जो 
इस मन्त्र से सिद्ध होता है वह यह है कि सोम ही प्रकाश उत्पन्न करके अन्धकार का नाश 
करता है । सूर्य का स्वयं का वर्ण कृष्ण माना गया है जैसा कि आक्ृष्णेन रजसा' इत्यादि 
सूर्य के मन्त्र से स्पष्ट है । वर्तमान विज्ञान भी अब उस में काले धब्बे को प्रत्यक्ष करने 
लगा है । सूर्य में सोम की आहुति होने से ही प्रकाश का उद्भव होता है, अतः इस मन्त्र में 
प्रकाश उत्पन्न करने वाला सोम तत्त्व कहा गया है। वास्तव में प्रकाश दोनों (सोम 
और सूर्य ) के योग से होता है इससे दोनों ही समान रूप से प्रकाश के कारण हो सकते 
हैं| सूर्य से प्रतिक्षण अत्यन्त अधिक मात्रा में प्रकाश और उष्णता निकलती रहती 
है और यदि उसे अपनी कमी को पूरा करने के लिए बाहर से अन्न न मिले तो थोड़े ही 
समय में ही! उसकी सब शक्ति क्षीण हो जायगी और वह नष्ट हो जायगा, परन्तु बह 
करोड़ों वर्ष से इसी रूप में चला आ रहा है । उसकी रिक्त शक्ति की पूर्ति सोम की 
आहुति से होती रहती है । सोम के द्वारा ही उसे बल मिलता है इसी से श्रुति कहती है 
--सोमेन आदित्या बलिन: । प्रत्येक पदार्थ में यही क्रम लक्षित होता है | बाल्य काल 
में शक्ति का (अग्नि का) जो ह्ास होता है उसकी पूति के लिए अन्न आदि सोम की 
अधिक मात्रा प्राप्त होने से रिक्त अंश की पूर्ति के अतिरिक्त शरीर की निरन्तर वृद्धि 
होती रहती है । युवावस्था में व्यय और आय प्राय: समान रहता है। वार्धक्य में 
शक्ति का व्यय अधिक होने ऊूगता है और सोम की मात्रा कम मिलती है । अग्नि 
की क्षीणता के कारण प्राप्त हुए सोम के अंश को अग्नि रूप में परिणत करने की शक्ति 
नहीं रह जाती और अच्त में सोमाहुति रूप यज्ञ के उच्छिन्न हो जाने से मृत्यु हो जाती है । 

शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि (सूर्य का) यह जो मण्डल तप रहा है वह महान 
उकथ (महोक्थ ) है, वे ही ऋचाएँ हैं, वह ऋचाओं का लोक है । यह जो अचि (प्रकाश) 
प्रदीप्त हो रही है वह महात्रत है; वे साम हैं; यह साम का लोक है । और इस मण्डल सें 
जो पुरुष है वह अग्नि है, यजुष्‌ है, वह यजूष्‌ का लोक है । यह त्रयी विद्या ही तप रही है, 


१. यदेतन्मण्डल तपति तन्मह॒दुकूथम, ता: ऋचः स ऋचा लोक: । अथ यदेताचिर्दी- 
प्यते, तन्‌ महाव्रतम्‌, तानि सामानि, स सास्तां लोक: । अथ य एव एतस्मिन्मण्डल पुरुष: 
सो5ग्निः तानि यजूंषि, स यजुर्बां लोक: । सेषा त्रय्येव विद्या तपति । (शतपथ १०१५२) 
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महोकूथ और महाकत्रत का सम्बन्ध रसवेद से है । निकलते वाले तत्त्व को महोकथ कहा 
गया है। उकथ का अर्थ है उत्थ, उत्थान--बाहर जाना । महात्रत शब्द अन्न के 
लिए प्रयकक्‍त है । आने वाले तत्त्व को महात्रत कहा गया है | बेदिक भाषा में ब्रत शब्द 
भोजन छोड़ने और ग्रहण करने दोनों अर्थ में प्रयक्त होता है । यहाँ भोजन ग्रहण करना 
अर्थ अभिप्रेत है । साम-मण्डल से वाहर व्याप्त सोम आक्ृष्ट होकर अन्न बनता है, इस- 
लिए अखिरूप साम-मण्डल को ब्रत कहा गया है । यद्यपि यह प्रक्रिया प्रत्येक पदार्थ में 
होती हैं परन्तु सूर्य प्रजापति में यह सर्वाधिक मात्रा में परिलक्षित होती है। यह श्रुति सूर्य 
में उकूथ और ब्रत का वर्णन करती है, अतः महा + उक्थ और महा + ब्रत कहा गया है । 
इसी यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा वस्तु का स्वरूप बनता है और स्थिर रहता है । स्थिर रहने 
वाली वस्तु अग्नि ही हैं, इसलिए श्रुति में उसे अग्नि कहा गया है और उसे यजु: बताया 
गया है। सम्पूर्ण जगत्‌ के मूल तत्त्व के ब्रह्म को रस कहा जाता है--रसो वे सः ।' 
परब्रह्म रसरूप ही है। उससे सम्बन्ध रखने के कारण इन्हें रस और सत्ता का साधन होने 
से वेद कहा गया है। इस प्रकार छन्दोवेद वितानवेद और रसबेद की उपयोगिता सिद्ध 
हो जाती है; सत्ता, ज्ञान और उपलब्धि इन्हीं बेदों के द्वारा होती है । इसी आवागमन 
प्रक्रिया से प्रत्येक वस्तु पिण्ड बनता है। इसी के आधार पर स्थित रहता है। जैन 
दर्शन में भी सत्ता का वही लक्षण मिलता है--उत्पाद व्यय श्रौव्ययुक्तं सत्‌” । अर्थात्‌ 
जिसमें उत्पाद होता रहे अर्थात्‌ बाहर के तत्त्व आकर वस्तुस्वरूप का निर्माण करते 
रहें; व्यय भी हो--उसका अंश बाहर निकलता रहे तथा यह होते हुए भी श्रुव॒त्व बचा 
रहे वह सत है । इस प्रकार पाणिनि ने विद्‌ धातु के जिन अनेक अर्थों का निर्देश किया 
है वे सभी सुसंगत हो जाते हैं । . के 
यह कहा जा चुका है कि ऋक और साम केवल मर्यादा बाँधने वाल हैं, इसीलिए 

दोनों ही छन्‍्द कहे जा सकते हैं और इन्हें यजुष्‌ का गहन कहा गया है । ये ऋक और 
साम यजु: के वहन करने वाले अश्व भी कहे गये हैं। इस प्रकरण में हरि शब्द घोड़े के 
अर्थ में आया है। यह अत्यन्त सार्थक है | 'ह-हरण करना-ले जाना-इस अर्थ को हरि 


शब्द स्पष्ट करता है । ऋक और साम आवागमन की प्रक्रिया मात्र है। आवागमन 


जिस तत्त्व का होता है वह वाक्रूप या अग्निरूप यजुः ही है । वह सर्वत्र ऋक्‌ से अन्तिम 
साम-मण्डल तक फैला हुआ है । अतः कार्य को उत्पन्न करने वाला तत्त्व यह यजु: 
ही है । इसी से अन्यान्य तत्त्वों की उत्पत्ति होती है । इसका स्पष्टीकरण शतपथ ब्राह्मण 


_. में किया गया है---अयं वाव यजुर्योष्यं पवते, एप हि यन्नेव इदं सर्व जनयति, एत॑ प्रतियन्त- 
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मिदमनुप्रजायते । तस्माद्‌ वायुरेव यजु: । अयमाकाशे जू: | यविदमन्तरिक्षम्‌ । एवं 
ह्याकाशमनुजवते । तदेतद्जुर्वायुश्चान्तरिक्ष च | यच्च जूइ्च । तस्माद्यजुरेघ एव 
होति । तदेतद्यजु: ऋक्सामयो: प्रतिष्ठितम्‌ ऋक्सामे वहतः ।” (शतपथ १०।३।५) । 
वायु और आकाश का सम्मिलित रूप यजु: कहलाता है। समुदाये दृष्टा: शब्दा अवयवे<पि 
प्रवर्तत्ते” इस न्याय के अनुसार वायु और आकाश दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ भी यजु: कहे जा सकते 
हैं । यजु: में वायु रूप से गतिशीलता है और आकाझय रूप से स्थिरता । अर्थात्‌ बजु: 
में गति और स्थिति दोनों का सन्निवेश है। गतिशील होने के कारण क्रियाशील होकर 
सब को वह उत्पन्न करता है और आकाश की स्थिति शक्ति के कारण वह सब को प्रतिष्ठित 
रखता है । यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि यजू रूप ये आकाश और वायु अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व 
हैं। ये पंचभूतों के अन्तर्गत भौतिक आकाश और वायु न समझे जाये । ये भौतिक 
आकाश और वायु बहुत पीछे उत्पन्न होते हैं। वेद प्राणरूप वाक्‌ हैं और मौलिक तत्त्व हैं । 

पूर्व में कहा जा चुका है कि वैज्ञानिक बेदों में स्वेहुद्‌ यज्ञ से जिस वेदत्॒यी की उत्पत्ति 
हुई है उसका स्फूट प्रादुर्भाव आदित्य में दिखाया गया है । आदित्य की मुख्य दवित 
का नाम गायत्री है । वही शक्ति वेदों की जननी है इसीलिए गायत्री को वेदों की माता 
कहा गया है और ये सूर्य स्थित वेद गायत्रीमातृक कहे गये हैं । यहाँ यह भी ध्यान देने 
योग्य है कि गायत्री शब्द सू्ये की शक्ति का बोधक है---छन्दोरूप गायत्री का अर्थ यहाँ 
अभिप्रेत नहीं है । | 

इस प्रकार यह तीन वैज्ञानिक वेदों का वर्णन हुआ । ऋक्‌, साम और यजु: ये तीनों 

अग्नि की अवस्था विशेष हैं, इसलिए ये तीनों आस्नेय वेद हैं । इन तीनों की यद्यपि सर्वत्र 
सत्ता है; तीनों एक साथ रहते हैं तथापि प्रधानता की दृष्टि से पृथ्वी छोक की अग्नि 
ऋक्‌, अन्तरिक्ष का वायू (यह भी अग्नि की ही अवस्था विशेष है), यजु: और आदित्य 
लोक की अग्नि साम कही जाती है । तीनों प्रकार की अग्नियों के तीन लोक हैं, इसलिए 
इस अग्नित्रयी को वेदत्रयी कहा जाता है । यह कहा जा चुका है कि यह वेदत्रयी चतुर्थवेद 
. आथवंण को लक्षित करता है । अस्ति वे चतुर्थो देवखोक आप: इस श्र॒त्यंश के अनुसार 
चतुर्थ आपो लोक है | वह सोम वेद का स्थान है । अप्‌ तत्त्व परमेष्ठि-मण्डल में व्याप्त है 
और उसी मण्डल की व्याप्ति में सूये त्रिलोकी स्थित है । परमेष्ठी विष्णु का आदित्य 
हृदय माना जाता है । परमेष्टि-मण्डल का सोम तत्त्व ही सूर्य का अन्न बनकर उसकी 
स्थिति की रक्षा करता है । परमेष्ठि-मण्डल के आप के भी भुगु और अंगिरा दो भेंद हैं. 
और इनमें भी भूग्‌ के तीन भेद आपू, वायु और सोम हैं तथा अंगिरा के अग्नि, यम और 
आदित्य । इनका विवेचन अथर्ववेद में है । इन सबका लोक एक ही है जिसे चतुर्थ आपी- 





है 
| | क्‍ 
हे 
ह 
पं 
है] $ 








२६ बेदों में भारतीय संस्कृति 


लोक कहा गया है, इसलिए यह एक ही वेद माना गया है । श्रुति कहती है-- आपो भृग्व॑- 
गिरो रूपमापों भृग्वंगिरोमयम्‌ । अन्तरेते त्रयों वेदा भूगूनंगिरसः श्रिता: । सोम की 
व्याप्ति का वर्णन पूर्व में आ चुका है । भूगू तत्त्व की सक्ष्मता स्थुछता के तारतम्य से एक 
ही तत्त्व के तीन प्रभेद हो जाते हैं । इसी प्रकार अंगिर: तत्त्व के तीन भेद हैं । भग तत्त्व 
में जो वायु है वह अप्‌ तत्त्व का विकास है । अंगिरा के प्रभेद में जो यम कहा गया है वह 
भी वायु रूप है किन्तु वह आग्नेय है । यह अंगिरा तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है। इसी का 
निकास आगे चछूकर अग्नि के रूप में होता है जैसा कि इस श्रुत्यंश में संकेतित है-- त्व- 
मम्ने प्रथमोंग्गिरा ऋषि: । इन्हीं तत्त्वों के द्वारा समस्त सृष्टि है, अतः वागूरूप वेदों से 
ही सृष्टि होती है इसीलिए श्रुति में मिलता है--अथो वागेवेदं सर्वम्‌ ।! इसी आशय से 
कहा गया है---अनादि निधना नित्या वागुत्सुष्टा स्वयंभुवा' । स्मृति भी कहती है बेद- 
दशब्देश्य एवादो पृथक संस्थाइच निर्मसे इत्यादि । यह सब वैज्ञानिक वेदों के सम्बन्ध में 
। इन सब वेदों का निरूपण जिन ग्रन्थों में है वे ही ग्रन्थ रूप वेद हैं। इन वैज्ञानिक 

तथ्यों का ज्ञान कराने के साधन होने के कारण ही शास्त्र वेद आये जाति के सर्वेस्व भूत 
सर्वमान्य माने जाते हैं । इनका स्वतः प्रामाण्य है और इन्हीं की प्रमाणता पर स्मृतियों का 
प्रमाण आधारित है । 
वेदों का अपोरुषेयत्व 

यह कहा जा चुका है कि अग्नि में आहुयमान सोम यज्ञ है । इससे मर्त अथवा अमर्त 
ये सब विश्वरूप यज्ञ प्रजापति हैं। सोममय वेद ही इस प्रजापति ईइवबर का रूप है | 
यह वेद अवश्य ही अपौरुषेय है क्योंकि वह ईदवर प्रजापति का ही रूप है । इस अपौरुषेय 
वेद का ज्ञान कराने वाला शब्दग्रन्थ है। वह भी शब्द और अर्थ के तादात्म्य के कारण बेद ही 
कहा जाता है जिस प्रकार व्याकरण आदि के प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ भी व्याकरण आदि 
नामों से कहे जाते हैं । यह शाब्द वेद पौरुषेय है । बुद्धिपूर्वा वाक्यक्रतिवेंद' यह स्मृति 
सिद्धान्त है । तत्रापि इस शब्द ग्रन्थ के द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है वह अर्थ भाग 
अपोरुषेय ही है । आग्नेय ऋग्‌ यजु: साम का तथा सौम्य भग अंगिरा रुक्षण अर्ववेद की 
स्वरूप रचना मनुष्य शक्ति से बाहर है । ईश्वर ही पुरुष है, उसकी यह कृति है, इस दृष्टि 
से वैज्ञानिक वेद भी पौरुषेय कहे जा सकते हैं । और यदि विज्ञानवेद को ईश्वर का 
शरीर माना जाय तो ये अपौरुषेय हैं । 

ये दोनों प्रकार के (वैज्ञानिक और शाब्द) वेद फिर दो प्रकार के हैं । ब्रह्म और 


ब्राह्मण | ऋणग्‌, यजु: और साम भेद से तीन प्रकार के मन्त्र और आधथर्वण मन्त्र ब्रह्म हैं । 
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इन मन्त्रों का--ब्रह्म का--तात्पयं, यज्ञों में विनियोग, सब यज्ञों की आवृत्ति स्वतस्त्र रूप 
स उपपन्न होते हैं वे ब्राह्मण भाग हूँ । ब्राह्मण ग्रन्थ के भी तीन पर्व हैं--विधिकाण्ड 
आरण्यकाण्ड ओर उपनिषत्‌काण्ड | यज्ञविधि कर्मकाण्ड है, आरण्यक उपासनाकाण्ड 
और उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड । 

विरुद्ध अविरुद्ध अनेक भेदभिन्न आइचर्यमय विश्व को देखने वाले विचारकों के मन 
में विश्व के सम्बन्ध में स्वभावत: अनेक प्रकार की जिज्ञासा होती है । यह विश्व कहाँ से 
उत्पन्न हुआ, किस पर प्रतिष्ठित है और क्या है इत्यादि । इस सम्बन्ध में अत्यन्त प्राचीन 
काल में साध्य जाति के विद्वानों में दस प्रकार के मत प्रचलित हुए थे जिनका संकेत ऋग्वेद 
के नारदीय सूक्‍त में मिलता है । इन मतों की विवेचना प्‌ थक्‌ होगी । भौम स्वर्ग में पुष्कर 
द्वीप में रहने वाले साध्य विशेष विद्वान्‌ विश्वगुरु सर्वज्ञ ब्रह्मा नामक महापुरुष ने सर्वप्रथम 
 हिरण्यगर्भ ब्रह्म का साक्षात्‌ करने के कारण हिरपण्यगर्भ नाम धारण करके विद्वकारण 
विज्ञान का उपपादन करने वाले ब्रह्म विद्या शास्त्र का लोक में प्रचार किया । उनके 
समय में जो दद् वाद प्रचलित थे वे एक दूसरे के विरुद्ध तथा अपर्याप्त थे । उन सब पर 
पूर्ण विचार कर इन्होंने ब्रह्म को जगतू का कारण निर्धारित किया, इसका स्पष्ट उल्लेख 
मुण्डकोपनिषद्‌ में मिलता है :-- 

“ब्रह्मा देवानां प्रथम: सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 

स ब्रह्मविद्यां सवंविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ।। 

अथवंणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचाड़ि रे ब्रह्मविद्याम्‌ । 

स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोअज्ि रसे परावराम्‌ ॥। 

शौनको ह महाशालोअड्धि रसं विधिवद्पसम्पन्न: पप्रच्छ । 

_ कस्मिन्नु भगवों विज्ञाते सर्वेभिदं विज्ञातं भवति ।॥।” इत्यादि । 

भौम स्वगेलोक में लोकपितामह ब्रह्मा के द्वारा यह विश्व विज्ञान शास्त्र प्रादुर्भूत हुआ 
था, इसलिए यह स्वर्गग्रन्थ माना जाता है। इस वेदशास्त्र में सपरिकर ब्रह्म की व्याख्या 
होती है । इस विश्व का प्रभव आत्मा यह ब्रह्मतत्त्व है। ब्रह्म के उपपादक होने के कारण 
इस वेदशास्त्र में भी ब्रह्म शब्द अनुव॒त्त होता है । इस ब्रह्मविद्या के अधिक प्रचार के. 
लिए उन भगवान्‌ आदि ब्रह्म ने अत्रि महषि को परिषद्‌ का ब्रह्मा नियुक्त किया । 
इसके प्रथम प्रचार में गुरु शिष्य परम्परा का क्रम इस प्रकार है :--- द 

(१) ब्रह्मा जगद्गुरु वेदविद्यात्रयी के प्रथम प्रवर्तक । 

(२) अथर्वा ब्रह्मपुत्र, अथवंबेद प्रवर्तक, यज्ञवेद प्रवर्तेक । 

(३) अज्िराँ आथवंण । 


श्थ बेदों में भारतीय संस्कृति 


अिसियम 


४) सत्यवाह भारद्वाज बृहस्पतिपुत्र आंगिरस । 
५) अंमिरा द्वितीय--पर्षद्‌ ब्रह्मा--अंगिरा के वंशज । 
६) शौनक महाशाल आांगिरस ही थे पदचात्‌ भग॒ वंश में हो गये । 
) अत्रि महर्षि पर्षद ब्रह्मा । 
सब ब्रह्मषि वेद प्रवर्तेक थे, वेदजनक नहीं थे । ईश्वर गरीरभूत वाक्‌प्राणमरो मय 
इस वेद को अपीरुषेय माना जाता है । 
यह पुष्करासिजन साध्यविशेष ब्रह्मा के द्वारा दृष्टवेद का प्रचार क्रम है । बाद में 
समय-समय पर अजपृष्णि आदि तपस्वी अठासी हजार ऊध्वेरेतस तपस्वी वॉलखिल्य, 
सप्तषि तथा अपान्तरतमा कृष्ण हपायन आदि प्रचारक हुए यह, पुराण आदि के द्वारा 
ज्ञात होता है । | 
आवि ब्रह्मा ने इतिहास, विज्ञान, यज्ञ, और शिल्प भेद से चार खण्डों में विभकक्‍त चार 
लाख इलोकों के बेदग्रन्थ की रचना की थी । ब्रह्म का साक्षात्‌ करके ब्रह्मप्रतिपादक 
ब्रह्म रूप वेद का निर्माण करने के कारण उनका नाम ब्रह्मा हो गया । किन्तु काल- 
प्रभाव से ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ वेद लुप्त हो गया | इसके बाद ऋषियों के द्वारा 
प्रदृष्ट वेद प्रचलित हुए । पू्े में ब्रह्मा के बनाये हुए वेद से प्राप्त अर्थोंको अपनी-अपनी 
प्रतिभा के द्वारा प्रत्यक्ष करके बहुत-से मन्त्रों का उन्होंने निर्माण किया | जैसा कि 
शझतपथ के निम्न उद्धरण से लक्षित होता है--- ये 


प्‌ 
हा 


नर नाच डा, अल 


के । 


“में समुद्रान्षिखनन्‌ देवास्तीक्ष्णाभिरप्निशतिः । 
सुदेवी अद्य तद्‌ विद्याद्‌ यत्र निर्वेप्ण दधु: ।।” 
इसका व्याख्यान शतपथ में (७॥५।२) किया गया है कि देव अर्थात्‌ विद्वानों ने 
मन रूप समुद्र से वागूरूप तीक्षण कुदालों द्वारा खोद कर त्रयी विद्यारूप वेदों को 
.. निकाछा । उन ऋषियों के त्रयीविद्या रूप को उन्होंने जिस ग्रन्थ में स्थापित किया उसकों 
ह ५ 
भी श्रेष्ठ विद्वान्‌ ही जान सकता है क्योंकि यह्‌ विषय गम्भीर है । ः 
.. अनेक महर्षि कुलों के द्वारा' जो बहुत-से प्रकीर्ण मन्त्र निर्मित हुए थे उनका संग्रह 


.. और सम्पादत करके याज्ञिक कर्म की दृष्टि से वेदव्यास ने जिनसंहिताओं का ,्रथन किया 


व ही इस समय हम लोगों को उपलब्ध हैं। इनमें संगृहीत मन्त्र भी अत्यन्त प्राचीन 
हैं और वास्तव में ये ग्रन्थ ही--परम्परा रूप में भारत की निधि हैं । इन्हीं की व्याख्या 
अनुव्याख्या के रूप में भारतीय समस्त वाह्ममय का विस्तार हुआ है । भारतीय संस्कृति 
.. के ये सर्वस्व हैं। इनमें जो ज्ञान-भाण्डार है. वह त्रिकालातीत सत्य है, अतः स्वत: 
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: भ्रमाण है। इन तत्त्वों को योगज दृष्टि से साक्षात्‌ देख कर मह॒षियों ने अभिव्यक्त किया 
था, प्रकट किया था | ्ि 
वेद ग्रन्थ _ 
यह शब्दत्रमाणरूप स्वत: प्रमाण बेदग्रन्थ सभी ज्ञान विज्ञानों का भाण्डार है, यह 
आये जाति का थुदृढ़ विश्वास है । यह ग्रन्थ रूप बेद मनुष्य जाति को किस प्रकार 
उपलब्ध हुआ इस पर अनेक मत हो गये हैं । शारीरिक विमश्ञ में सृक्ष्म अन्तर दिखा क्र 
चालीस मत निर्दिष्ट हुए हैं । परन्तु आस्तिक शिष्ट सम्प्रदाय में मुख्यतः तीच भेद 
_परिलक्षित होते हैं । 
१. वेद किसी के बनाये हुए नहीं हैं, स्वत: आविर्भूत हैं । अतः अपौरुषेय है । 
२. वेद ईश्वरक्ृत हैं। ईइवर रूप ही है, यह सिद्धान्त भी इसी के अन्तर्गत है । 
३. ईइवरं के अनुग्रह से जिन परोक्ष विषयों का ज्ञान प्राप्त कर महषियों ने अपने 
शब्दों में प्रकट किया वे ही वेद हैं । 
चोथा नास्तिक मत है जो कहता है कि बेद के तीन बनाने वाले भण्ड, धर्ते और निशाचर 
थे । इस मत की निस्सारता स्पष्ट है, अत: यह उपेक्षणीय है । ह 
ऊपर के तीन मतों में भी प्रथम और द्वितीय में विशेष अन्तर नहीं है । अतः मुख्यत- 
दो प्रकार के मत ही विवेचनीय है---(१) बेद अपौरुषेय हैं अथवा पौरुषेय । ईइवर प्रोवत 
होने पर भी उनमें पौरुषेयत्व नहीं आता । यद्यपि ईश्वर को भी पुरुष वेदों में कहा गया है 
परन्तु यहाँ विवशता यह है कि वेद मह॒षि पुरुषों की कृति रूप में पौरुषेय हैं या नहीं । 
पहला सिद्धान्त पूर्वमीमांसा के आचार्य जैमिनि का है । उनके अनुयायी भाष्यकार 
शबरस्वामी, वारतिककार कुमारिल भट्ट आदि ने इस सिद्धान्त की अनेक युक्तियों से पुष्टि 
की है। संक्षेप में इनका मत है कि--(१) मनुष्य जिन स्वर्ग देवता अपूर्व आदि को प्रत्यक्ष 
. नहीं देख सकता इन सब अप्रत्यक्ष स्वर्ग आदि का विवरण वेदों में प्राप्त होता है--जिसके 
लिए कहा गया है कि प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा जो विषय ज्ञात नहीं होता उस 
वेद के द्वारा ज्ञात करते हैं यही वेद की वेदता है--अत्यक्षेणानुमित्या * वा यस्तृपायों 
न बुध्यते । एनं विदलन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ।” बिता ज्ञान के शब्द प्रयोग नहीं 
. होता और यहाँ शब्द (वेद शब्द) के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है । यह तो अन्योन्याश्रय 
दोष है । :अतः महर्षियों के ये शब्द नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें तो ज्ञान शब्द के द्वारा ही 
होता है । यदि यह कहा जाय कि तपोयोग आदि के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए 
. उन्होंने प्रत्यत्त किया और ईइवर के अनुग्रह से उन्हें जब ज्ञान मिल गया तब उसे उन्होंने 
अपने बाब्दों में प्रकट किया । यहाँ भी अन्योन्याश्रय होता है क्योंकि तपोयोग आदि का 
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ज्ञान अथवा उनके द्वारा ईश्वर का अनुम्रह प्राप्त होता है | यह ज्ञान भी महषियों को वेद 
शब्दों से ही प्राप्त होता है। क्‍ 

२. वेदों का कर्ता कोई पुरुष नहीं है इसके लिए दूसरी युक्ति यह कही जाती है कि 
जो वस्तु जिसकी बनायी होती है उसके साथ उसके कर्ता का स्मरण किसी न' किसी 
रूप में होता ही है । किन्तु वेद के कर्ता का ज्ञान अश्रान्त रूप से अब तक किसी को नहीं 
हुआ । ऋषियों को कर्ता नहीं कहा जा सकता, उनका स्मरण तो प्रवचन कर्ता के रूप में 
होता है, वेदों का उन्होंने प्रवचन किया है, वे निर्माता नहीं है । 

कुछ विद्वान्‌ तो यहाँ तक तक करते हैं कि मनुष्य की यह प्रकृति देखी जाती 
कि उन्हें बिना सिखाये नयी बात स्वतः नहीं आती । अतः स्वर्ग के अपूर्व देवता आदि 
अप्रत्यक्ष पदार्थों का ज्ञान जिस प्रकार उन्हें वेदों से प्राप्त हुआ उसी प्रकार व्यावहारिक 
ज्ञान--मकान बनाना, खेती करना आदि की शिक्षा भी उन्हें वेदों से ही मिली है और 
अतः ये बेंद उन मनुष्यों की कृति नहीं हो सकते । 

४. वेद ग्रन्थों में जो ऐतिहासिक वर्णन मिलते हैं उन्हें भी मीमांसक भूतार्थ नहीं 
मानते क्योंकि उसके मानने से वेद ग्रन्थों की अनित्यता का प्रसंग आ जायगा । यह माना 
जायगा उन ऐतिहासिक पुरुषों के जन्म के बाद वेद के उस अंश का निर्माण हुआ । इससे 
बचने के लिए वे ऐतिहासिक प्रकरण को भी भिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं । उदाहरण 
के लिए वेद में बबर: प्रावाहणि” आया है वहाँ प्रवाहण का पुत्र बबर नामका कोई 
ऐतिहासिक पुरुष था, यह वे नहीं मानते । उनके मत से ये पद प्रवहणशील बब शब्द 
करने वाले वायु के चोतक हैं। वायु नित्य' पदार्थ है, अत: उसके उल्लेख से वेद में 
अनित्यता का आरोप नहीं होता | 

विहन्मान्य आचार्य सायण ने ऋग्वेद-भाष्य की भूमिका में जैमिनीय मीमांसा के 
सूत्रों का उद्धरण देकर उनकी व्याख्या की है और यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि वेद 
ग्रन्थ अपौरुषेय हैं। यद्यपि अनेक स्थलों में--अधिकांश में--उन्होंने यास्क के निरुक्त 
का आधार लिया है परन्तु वेदों की अपौरुषेयता प्रतिपादन करने में उन्होंने यास्क के 
मत का उल्लेख नहीं किया है | मीमांसा सूत्रों के आधार पर ही ऐतिहासिक तथ्यों का 
भिन्न प्रकार का अर्थ करके इतिहास प्रकरण का उन्होंने वेदों में अस्तित्व होना स्वीकार 
नहीं किया है | परन्तु आगे वेद के भाष्य में अनेक स्थलों में उन्होंने अगतिक होकर 
इतिहासपरक अर्थ ही किया है। यह पूर्वापर विरोध है। ऋग्वेद के 'कारुरहं॑ ततो 
भिषगुपलप्रक्षिणी! इत्यादि (ऋ० ९॥१२।॥३) की व्याख्या में वे लिखते हैं---ऋषिः: 
_ अ्रवृत्ततोमयाग: सन्‌ दश्षापवित्रात्‌ सोमेअक्षरति प्रतिबन्धकपापापनुत्तये पुररचरितानु« 
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कीतेनपुरस्सरमध्येषणां चकार । तावत्‌ अहं कारु:--स्तोमातां कर्तास्सि ।/ इसका 
भाव यह है कि सोमयाग में प्रवुत्त ऋषि ने देखा कि छनने में से छत कर सोम नहीं निकल 
रहा है तो उन्होंने प्रतिबन्ध करने वाले पाप को दूर करने के लिए सोम की प्रार्थवा की-- 
मैं कारु हँ--अर्थात्‌ स्तोमों का कर्ता हूँ । यहाँ इन्होंने ऋषि को मंत्रकर्ता मान लिया है । 
इसी प्रकार रमध्वं मे वचसे इत्यादि (ऋ० ३।॥३३।५) की व्याख्या में कुशिकस्य सूनु:' 
का अर्थ किया है कुशिकस्य राजर्षे: सूनु: विश्वामित्रो5हम्‌ ।' यह स्पष्ट ऐतिहासिक 
विश्वामित्र ऋषि को द्योतित करता है। इसी प्रकार आभोगयं प्रपदिच्छन्त' इत्यादि 
. (ऋ० १॥११०।२) की व्याख्या में (जिसमें कुत्स ऋषि हैं और ऋभुगण देवता हैं) 
वे लिखते हैं--ऋभवो हि सुधन्वन आंगिरस्य पुत्रा: तदुक्तं यास्केत--ऋशभुविभ्वा वाज 
इति त्रय: पुत्रा: सुधत्वन आंगिरसस्य बभूवु: इति । कुत्सोष्प्यांगिरस: । अतस्तेन मदीया 
ज्ञातय इत्युक्तम्‌ । इसका भाव यह है कि कुत्स ऋषि ने मंत्र के देवताभूत ऋभुओं की. 
स्तुति में उन्हें अपना ज्ञाति बताया है क्योंकि कुत्स भी आंगिरस वंश के थे और ऋशुत्रय भी 
आंगिरस गोत्र में उत्पन्न सुधन्वा के पुत्र थे । यहाँ तो अत्यन्त स्पष्ट अक्षरों में मंत्र के ऋषि 
देवता ऐतिहासिक मनुष्य रूप में स्वीकार किये गये हैं। इस प्रकार के और भी अनेक 
उदाहरण हैं । इससे ज्ञात होता है कि सायणाचार्य ने ऋग्वेदभाष्य भूमिका में मीमांसक 
मत पर जो पक्षपात प्रदर्शन किया है वह परम्पराग्राप्त रूढ़ि का औपचारिक परिपालन था । 
मीमांसकों का यह भी मत है कि यह जगत्‌ जेंसा इस समय है ऐसा ही बराबर चल 

आ रहा है---न कदाचिदनीद्र्श जगत्‌” । इससे भिन्न अवस्था में कभी था इसे मानने में 
. कोई प्रमाण नहीं है । उपनिषद्‌ आदि के सुष्टि प्रलय-प्रतिपादक वाक्य अर्थवाद मात्र हैं 
वे विधियों की स्तुति मात्र करते हैं । स्वार्थ में उनका कोई तात्पर्य नहीं है । इसलिए 
जैसे सब जगत्‌ अनादि काल से इसी रूप में चला आ रहा है उसी प्रकार बेद भी अनादि 
. काल से चले आ रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए । इस सिद्धान्त की पुष्टि श्रुति स्मृति पुराण 
आदि से भी होती है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मिलता है--एवं वा अरे अस्य महतो 
भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदो<5थर्वाज्भिरस इति ।' इससे स्पष्ट . 
होता है कि जैसे नि:श्वास आदि में मनुष्य का स्वातन्त््य नहीं है वह इच्छायूवंक इवास 
प्रश्वास नहीं चलाता प्रत्युत प्रकृति के नियमानुसार द्वास प्रश्वासादि उससे प्रकट होते 
हैं, वैसे वेद भी नित्य हैं वे उस ईश्वर से प्रकट मात्र होते हैं । 'नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा' 
इस श्रुति का आशय भी यही है । यदि वे प्रजापते: परमस्ति वागेवतद्‌' अर्थात्‌ प्रजापति 
. से भी पर कोई वस्तु है तो वह वाक्‌ ही है । इत्यादि श्रुतियों में वेद रूप वाक्‌ की अनादिता 
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हर 


_ और अपौरुषेयता उद्घोषित हुई है । मनुस्मृति के इस इलोक में भी यही भाव है--अनादि 
'निधना नित्या वाजुत्सुष्टा स्वयंभुवा । आदों वेदमयी नित्या यत: सर्वा: प्रवृत्तय: ।* 


इन सबसे सिद्ध होता है कि वेद अनादि और अपौरुषेय हैं । 
दूसरा सिद्धाज्त न्‍्यायवैद्येषिक दशनों का है । न्याय दर्शन में भी प्राचीन और अर्वा- 


चीन न्याय में सूक्ष्म भेद पाया जाता है। सांख्य दर्शन में भी इसी मत का उल्लेख 


है, पर वहाँ भी सुक्ष्म अन्तर है । सांख्य के अनुसार न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्व श्रुते: ।' 
'न पौरुषेयत्वं_तत्कर्तु: पुरुषस्य अभावात्‌ ।' इन सूत्रों में यह आशय प्रकट किया गया है 
कि वृक्ष अंकुर आदि के समान, सूर्य चन्द्र आदि के समान वेद भी प्रकृति के नियमानुसार 
स्वयम्‌ उत्पन्न हैं। उत्पन्न होने के कारण ही अनित्य हैं । किन्तु इनका कर्ता कोई पुरुष 
नहीं प्रतीत होता है, अतः ये अपौरुषेय हैं । 

प्राचीन न्याय का मत है कि वेद महषिक्ृत हैं, पौरुषेय हैं और प्रवाह नित्य हैं अर्थात्‌ 
प्रम्परा से अविच्छिन्न रूप से चले आ रहे हैं । 

नव्य न्याय के मत में वेद ईश्वरक्ृत हैं, पौरषेय और अपौरुषेय हैं और अनित्य हैं । 

वेशेषिक दर्शन का मत है कि वेद विद्वानों के (महर्षियों के) बनाये हुए हैं, पौरुषेय 
हैं और अनित्य हैं। बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवेंदे' इस वैशेषिक सूत्र का अभिप्राय यह है कि 
बेद में बुद्धिपूर्वक वाक्य-रचना की गयी है । बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वंक--अर्थ का साक्षात्कार 
करके तदनुसार वाक्य-रचना ऋषियों ने की है,अत: शब्दराशि रूप वेद पौरुषेय और अनित्य 
हैं । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी यह प्रइन उठाया है--यह कहा गया हैकि वेद 
(छन्दांसि) नित्य हैं, बनाये हुए नहीं है । यद्यपि अर्थ नित्य है किन्तु यह जो वर्णानुपूर्वी 
वाक्य रचना है वह अनित्य है--इत्यादि । इसकी टीका करते हुए कैयट लिखते हैं कि 
महाप्रलुय आदि में वर्णानुपूर्वी वाक्य रचना के विनाश होने पर फिर उत्पन्न होकर ऋषि- 
गण संस्कार के प्राबल्य से वेद के अर्थ का स्मरण करके शब्द रचना (वाक्य रचना) करते 
हैं यह अर्थ है । भाव यह है । वेद-शब्दों की दो प्रकार की विवक्षा है--शब्द रूप से 
और अर्थ रूप से । वेद शब्द के व्यवहार में वाक्य की प्रधानता की विवक्षा होने पर बेद- 
ग्रन्थ मह॒र्षिक्ृत, पौरुषेय और अनित्य हैं । वाच्य अर्थ (तत्प्नतिपादित विद्या ) की प्रधानता 
की विवक्षा में वेद अक्ृतक हैं, अपौरुषेय हैं, नित्य हैं । वास्तव में यही मत सवंमान्य है । 
यह कहा जा च॒का है कि प्रधानतः: दो ही मत हैं--पौरुषेयवाद और अपौरुषेयवाद । 
इनमें भी जहाँ तक विज्ञान वेद का सम्बन्ध है वह सर्वथा अपौरुषेय ही है इसमें सबका 
ऐकमत्य हैं। विज्ञान ईइवर का स्वरूप माता जाय--सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म--- 


दो विज्ञान अकृतक है । यदि ईइवर का निःश्वासभूत माना जाय तब भी अकृतक है । 
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पं भ 


ईइवर रूप यज्ञ से जहाँ वेदों की उत्पत्ति कही गयी है वहाँ ईश्वर को पुरुष मान कर पौरुषेय 
ओर कृत भी कह सकते हैं । परन्तु यह सब विवक्षाधीन है । मतभेद नहीं है । मुख्य 
मतभेद वेद-ग्रन्थरूप शब्द राशि के सम्बन्ध में है । इन वेद के वाक्‍्यों को मह॒पिकृत माना 
जाय तो ये पौरुषेय हैं । यदि मह॒षियों को कर्ता न माना जाय तो वे अपोरुषेय हैं । इनमें 
प्रथम मत मीमांसकों का है और वे वेद-प्रन्थों को महषियों की कृति नहीं मानते । परन्तु 
इसके विरुद्ध बहुत बड़ा शिष्ट सम्प्रदाय वेद-प्रन्थों को मह॒षि की रचना मानता है । कुछ 
निदर्शव यहाँ किया जाता है । 

(१) तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है--(२।७।७) 

“यामृषयों मन्त्रकतों मतीषिण: अन्वैच्छन्‌ देवास्तपसा श्रमेण | 
द तां देवीं वा्चं हविषा यजामहें सा नो दधातु सुक्ृतस्य छोके ।।” 

यहाँ ऋषियों को मन्‍्त्रकृत्‌ (मन्त्र के कर्ता) कहा गया है। उनका देवपद भी 

विद्येषण है जो विद्वान्‌ ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त है । 
नम ऋषिश्यों मन्तकृद्ध्यों मन्‍्त्रपतिभ्य:। (तै० ब्रा० ४११) 

अर्थात्‌ मन्त्रों के कर्ता और मन्त्रों के स्वामी ऋषियों को प्रणाम है । यहाँ मन्त्रपति 
से प्रचारक अर्थ लिया जायगा । मन्त्रों को प्रकरणबद्ध कर के संहितादि रूप में परिणत 
कर के उपदेशक प्रचारक हैं । 

(२) इसमे सर्वे वेदा विभिता: सकल्‍पाः सरहस्या:' इत्यादि गोपथ श्रृति में वेदों 
का निर्माण कहा गया है और वेदों के साथ अंगों के भी नाम हैं । अंगों के निर्माता ऋषि 
हैं इसमें कोई मतभेद नहीं है । अतः वेदों का भी ऋषियों द्वारा निर्माण इससे सिद्ध 
होता है।.. 

(३) निरुक्तकार यास्क ने भी प्रथमाध्याय के अन्त में लिखा है--- 

(7) साक्षात्क्ृतधर्माण ऋषयो बभूवु: । ते अवरे्योथ्साक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादु: । उपदेशाय ग्लायन्तो5्वरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्तासिषुवद च 
वेदाज़ानि च। यहाँ भी निधण्टु (इस ग्रन्थ ) वेद और वेदाज़रों का एक साथ उल्लेख 
होने से ऋषि ही वेद और वेदांग के समाम्नाय करने वाले हैं । द 

(3) एक स्थल में निरुक्तकार लिखते हैं--यत्काम ऋषिरयस्यां देवतामार्थपत्य- 
मिच्छन्‌ स्तुति प्रयुंक्ते तद॑वत: स मन्त्रो भवति । अर्थात्‌ जिस कामना से जिस देवता के 
द्वारा उसका होना उपयुक्त समझ कर उसकी स्तुति करता है वही उस मन्त्र का देवता 
कहा जाता है.। यहाँ अपनी कामना की पूर्ति के लिए ऋषि मन्त्र द्वारा देवता की स्तुति 
करता है. इंससे स्पष्ठ है कि स्तुतिकर्ता (मन्ज-कर्ता) ऋषि ही है । द 

३ | 
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इस प्रकार निरुक्तकार यास्क के मत से भी वेद-प्रन्थों के निर्माणकर्ता मह॒थि गण ही 
सिद्ध होते हैं। 
इन सब का निष्कर्ष यह है कि जहाँ तक वेदप्रतिपाद्य अर्थ का सम्बन्ध है; वेद-पन्धों में 
जो ज्ञान है उसके अपौरुषेय होने में सबका ऐकमत्य है । वेद-ज्ञान ईश्वर रूप ही हैं अथवा 
ईइ्वरनि:श्वसित है अथवा ईइवर कतृक है, इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । परन्तु वेद- 
ग्रन्थों की शब्दराशि के सम्बन्ध में मीमांसकों के मत में ये भी अयौरुषेय हैं । परन्तु ऊपर 
दिखाये हुए अनेक मनीषियों के मत में वेद-ग्रन्थ ऋषियों की कृति ही सिद्ध होते हैं । ऋषि- 
प्रोक्त मानते वालों की संख्या भी अधिक है । भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वालों में इस सम्बन्ध 
में ऐकमत्य है तथा यक्ति भी इनके पक्ष में है । ग्रन्थों के पौरुषेयत्व का खण्डन करने वाला 
मत मीमांसा सूत्रकार जैमिनि से प्रवृत्त हुआ है । जैमिनि ने पूर्व पक्ष उठाया है कि वेदों में 
अनित्य पदार्थ दृष्टिगत होते हैं, अतः वे पौरुषेय हैं---अनित्य दर्शनाच्च ।' और अन्त में 
इसका खण्डन करते हुए कहते हैं कि अनित्य पदार्थ जो मिलते हूँ वे वास्तव में नित्य पदार्थों 
के द्योतक हैं । केवल शब्द मात्र में साम्य है, अर्थ में नहीं है । इनका सूत्र यह है--पर॑ तु 
श्रुतिसामान्यमात्रमू'। इसका अर्थ शवरस्वामी प्रभूति मीमांसक इस प्रकार करते हैं कि 
यदि वेदों में मनुष्य चरित मान लिया जायगा तो यह सिद्ध होगा कि वेदों की रचना उन 
ऐतिहासिक मनुष्यों की उत्पत्ति के बाद हुई---और तब वेदों का अनादित्व और अपौरुषेयत्व 
खण्डित हो जायगा । इसलिए वेदों में मनुष्य चरित नहीं है । नाम मात्र में सादृश्य हैं 
जिससे मनुष्य के नाम की श्रान्ति होती है । बबर प्रावाहणि का उन्होंने इसी दृष्टि से 
वायुपरक अर्थ किया है, यह कहा जा चुका है । यह मनुष्य चरित नहीं है । वायु आदि 
नित्य पदार्थों का ही वर्णन है और नित्य पदार्थ के उल्लेख से वेदों की अपौरुषेयता में बाधा 
नहीं पड़ती । इन लोगों के मत का निष्कर्ष यह है कि वेदों में मनुष्य का इतिहास सम्भव 
नहीं है । यह कहा जा चुका है श्री सायणाचार्य इसी मत के अनुयायी थे और अपनी ऋ्वेद- 
भाष्य की भूमिका में जैमिति सूत्रों का उद्धरण देकर उनकी व्याख्या की है । तो भी मन्‍्त्रों 
या ब्राह्मणों की व्याख्या के समय उन्हें अग॒तिक होकर अनेक स्थलों में ऐतिहासिक अर्थ 
स्वीकार करना पड़ा है । उपनिषदों में प्राप्त होने वाली आख्यायिकाओं की' व्याख्या श्री 
शंकराचार्य प्रभति महानुभावों ने भी मनृष्यपरक ही की है । 
इन सब को देखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मीमांसकों का भी मुख्य ध्येय 
: अतिपाद्य अर्थ की पौरुषेयता में बाधा न आने देने का था | उनका आग्रह अर्थ की 
_ अपोरुषेयता सिद्ध करते पर था । उनकी दृष्टि में ऐतिहासिक अर्थ लेने पर वेदों की अना- 
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दिता और अपौरुषेयता भंग हो जायगी । वेद-ब्रन्थों के अपौरुषेयत्व सिद्ध करने का उन्तका 
अभिनिवेश न था और यदि सिद्ध हो जाय कि ऐतिहासिक अर्थ के मान लेने पर भी 
प्रतिपाद्य अर्थ का अपौरुषेयत्व अक्षुण्ण बना रहेगा तो उनका यह विरोध भी दूर हो 
जाना चाहिए । 

मामांसकों का मत है कि यह जगत्‌ अनादि काल से इसी प्रकार प्रवाह रूप से चला 
आ रहा है । धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌' यह श्रुत्यंश है । इसीसे मीमांसक कहते हैं-- न 
कदाचिदनीदृशं जगत्‌ । जगत्‌ जैसा अभी है वैसा ही चला आ रहा है इससे विपर्र 
कभी न था । इसी अनादि प्रवाह के कारण वायु आदि नित्य पदार्थों के उल्लेख होने पर 
भी उनके मत में अपौरुषेयता का खण्डन नहीं होता । तव जिस प्रकार प्रवाह-नित्यता 
पृथिवी आदि की अथवा देव ऋषि आदि की भी क्‍यों न मान ली जाय | यह भी क्यों न 
मान लिया जाय जिस राजा आदि मनुष्यों का ऐतिहासिक उल्लेख इन वेदों में है वे भी 

परम्परा प्राप्त हैं । पृव्े कल्प में इसी प्रकार के नाम वाऊे और इसी प्रकार के चरित वाह 
पुरुष हो गये हैं, यह भी माना जा सकता है । यह भी अभिप्राय मनुस्मृति' के इस इछोक का 
हो सकता है--सर्वषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेद शब्देश्य एवादौ पृथक्‌ 
संस्थाइच निर्मम ।” इससे भी मनुष्यों के नाम और कर्म (चरित ) परम्परपा वेद के आधार 
पर हैं । यह भी कहा गया है--भूतं भवत्‌ भविष्यच्च सर्व वेदात्‌ प्रसिद्धचति ।' अर्थात्‌ 
भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ सब वेद से सिद्ध होते हैं । तब दिव्य ज्ञान सम्पन्न महामहिम 
मह॒षियों ने दिव्य दृष्टि से भविष्य का साक्षात्‌ कर के मनुष्य राजाओं ने भविष्य में होने वाले 
राजाओं का चरित्र चित्रण किया है । यह मान लेने से भी वेदार्थ की अपौरुषेयतता यथावत्‌ 
बनी रहती है । भविष्य का ज्ञान अवैज्ञानिक भी नहीं है । जिस प्रकार संस्कार रूप में 
स्थित भूत काल का दिव्य दृष्टि से ज्ञान हो सकता है उसी प्रकार भविष्य में होने वाले 
पदार्थ भी भाव रूप से पूर्व में स्थित रहते हैं जिन्हें योगिजन प्रत्यक्ष कर लेते हैं । इसका 
स्पष्ट उदाहरण भगवद्गीता में मिलता है जहाँ श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अर्जुन को भविष्य 
में होने वाले भीष्म, द्रोण, कर्ण, आदि के निधन का दहन कराया है । वहीं भगवान्‌ ने 
स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य मानुष दृष्टि से तुम इस दृश्य का साक्षात्कार नहीं कर 
सकते । इसलिए हम तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं--- 
न तु मां शक्‍्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य मे योगमैर्वरम्‌ ॥।/ (गीता १६-८ ) 

इस प्रकार वेदों में भविष्य काल में होने वाले राजवंश का चरित्र-चित्रण मानने पर 

भी अपौरुषेय अर्थों की यथास्थिति रहती है । जैमिनि ने जो लिखा है-- परं तु श्रुति- 


न्यू 


हरे अति अकनन्‍ नेक पक कम नल किन पप नस 








३६ बेदों में भारतीय संस्कृति 





सामान्यमात्रम्‌' इस सूत्र का भी यह अर्थ हो सकता है कि पूर्व कल्प में उत्पन्न और इस 
कहप में उत्पन्न मनुष्यों का यह नामसादृश्य मात्र है। इसलिए पूर्व कल्प के चरित्र ही वेद- 
ग्रन्थों में वणित हैं । अथवा ईइवर के ज्ञान में निष्ठ पदार्थों का उपलभ्यमान पदार्थों 
में तामसादरय मात्र है । यदि जैमिनि के सूत्र का यह अर्थ ले लिया जाय तो सबकी एक 
वाक्यता हो जाती है और मीमांसकों से मतभेद नहीं रह जाता । एकमत से यह सिद्ध 
हो जाता है कि वेदों की शब्दराशि पौरुषेय है और अर्थ अपौरुषेय । 


बेदग्रस्थों की वर्णनशेली 

यह अन्यत्र प्रतिपादित किया गया है कि तपःपुत महषियों ने समाधि द्वारा मौलिक 
प्राण तत्त्वों का साक्षातृकार किया और यह अनुभव किया कि जगत्‌ के यावन्मात्र पदार्थ 
इन्हीं प्राणों के आधार पर अवरुम्बित हैं । ये प्राण शक्ति रूप हैं। मौलिक प्राण ऋषि- 
संज्ञा से अभिहित हुए हैं और इन ऋषिप्राणों के योग से ऋ्मश: पितृप्राण, देवप्राण आदि 
विकसित हुए हैं । जगत्‌ में तीन ही प्रकार के भाव दृष्टिगत होते हैं । प्रत्यक्ष दृश्य भूत 
हैं; स्थूल पदार्थ हैं । उनके अन्तर्गत उनके बताने वाले शक्ति प्राण हैं जो एक भाग से 
भूतों के रूप में बद्ध होकर स्थूल हो जाते हैं और उनका अवशिष्ट भाग शक्ति रूप में उस 
पदार्थ पर नियंत्रण करता है । इस प्रकार दैव प्राण ही भूतों के उत्पादक हैं और उनके 
शवितियों के यथार्थ ज्ञान हो जाने पर, उन शक्तियों पर अधिकार प्राप्त कर लेने पर भूतों 
पर अधिकार स्वतः सिद्ध हो जाता है । अतः मह्॒षियों ने इसी दृष्टि से बेद-ग्रन्धों में मुख्यतः 
आधिदेविक विज्ञान का वर्णन किया है । उन्होंने यह प्रत्यक्ष कर लिया कि भौतिक तत्त्व 
मौलिक तत्त्व से अतिरिक्त नहीं है। इसी दृष्टि से भूलोक स्थित रथ, अद्व, शकुनि, वृक्ष 
आदि में भी देव शब्द का व्यवहार किया गया है क्योंकि ये सब पार्थिव हैं और भस्थान का 
देवता अग्नि माना गया है । आधिभौतिक विज्ञान का कुछ अंश अथरवंबेद में संग्रहीत 

है। इस प्रकार मौलिक तत्त्व और भौतिक भावों का परस्पर भेद व्यावहारिक है 
व्यवहार में काम आने वाला है । वास्तविक नहीं है । उन्होंने देखा कि जैसे वन की 
आत्मा वृक्ष हैं; वृक्ष की आत्मा उनमें समवेत रस आदि भाव हैं; रस आदि की आंत्मा 
सोम आदि तत्त्व हैं तथा सोम आदि देवों की आत्मा ब्रह्म है। जिसके सत्त्व से वस्तु 
की सत्ता हो वह उस वस्तु की आत्मा है। ऐसी कोई अलौकिक शक्ति है जिसके अधीन रस 
आदि भाव सोम आदि देव एकत्र होकर वृक्ष की आत्मा बनते हैं, वही ब्रह्म शब्द से कहा 
जाता है । इस प्रकार अन्त में सबकी आत्मा ब्रह्म ही है, इसलिए इन सब में पारमा्थिक 
भेद नहीं है । वह ब्रह्म विज्ञानशक्ति रूप है । इसलिए यह सब चराचर जगद्‌ विज्ञानो- 


न वेदस्वरूप निरूएण क्‍ ३७ 


त्मक है । इसलिए इन सब भावों का ऐकात्म्य है यह आध्यात्मिक विज्ञान है । इस 
प्रकार आधिदेविक, आधिभोतिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार की विद्याएँ सिद्ध होती हैं। 
इन्हीं तीन भावों से समस्त जगत्‌ व्याप्त है । उसके अतिरिवत कुछ नहीं । 
मह्षियों ने वेद मन्त्रों का गुम्फन इस प्रकार किया है कि वे बह्॒र्थगर्भित हो गये हैं 
किसी किसी मन्त्र के अर्थ अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव और अधियज्ञ को लक्षित करते हैं 
कहीं-कहीं तीन या दो अर्थ स्पष्ट होते हैं । देवताओं की स्तुति में जो विशेषण प्रयुक्त हुए 
हैं उनके द्वारा भी बहुत-से वैज्ञानिक तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थ-रचना शैली 
का विधिवद्‌ अध्ययन करके ही उन वेद-मन्त्रों का यथार्थ अर्थ हृदयंगम हो सकता है 
वेद-मन्त्रों के अनेक अर्थों के सम्बन्ध में कहा गया है कि जिस प्रकार दुग्ध भक्त और शर्करा 
सुमिश्रित होकर अमृत के समान देवभोग्य परमान्न पायस होता है उसी प्रकार श्षुति का 
अथ त्रविध्य को प्राप्त होकर (आधिदेविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक) छुखावह 
होकर ब्राह्मणों को परात्पर ब्रह्मानन्द प्राप्त कराता है ।* 
वेद-मन्त्रों के अनेकार्थ होने के सम्बन्ध में निरुक्तकार यास्क ने पर्याप्त पथप्रदर्शन 

किया है । स्थान-स्थान पर उन्होंने --ऐतिहासिक, याज्ञिक तथा आधिदैविक तीनों का 
_निदर्शन किया है। यह भी उनका मत प्रतीत होता है कि उन्होंने मौलिक तत्त्व आधि- 
देविक ही माना है और उसी में अन्य भावों का समावेश कर दिया है । आधिदेबिक के 
अन्तर्गत ही अधिभूत, अध्यात्म और अधियज्न हैं | मौलिक तत्त्वों के ही ये विकास हैं । 
अरविन्द घोष यास्क के मत का निरूपण करते हुए लिखते हैं कि यास्क ने वेदमन्त्रों के. 
अनेक अर्थों का उल्लेख किया है--अधियज्ञ, ऐतिहासिक, पौराणिक, वैयाकरणिक और 
ताकिक । यास्क कहते हैं कि ज्ञान के तीन विषय हैं और इसीलिए वेदों के अर्थ भी तीन 
प्रकार के हँ--यज्ञ-विज्ञान, देव-विज्ञान और अन्त में आत्म-विज्ञान | परन्तु अन्तिम 
आत्म-विज्ञान ही वास्तविक है वह शेष रह जाता है अन्य दो बाह्य और गौण हैं ।* 


१. विज्ञानभाष्य--यथा दुग्धं च भक्त च शर्करा च सुमिश्चितम्‌ । 
कल्पितं देवभोगाय परमान्त सुधोपमस्‌ ।। 
तथा ब्रेविध्यमापन्न: श्रुतिभेदः सुखाबहः । 
नयते ब्राह्मणान्नित्यं बहु वानन्द परात्परभ ॥। 
२. 77970वपए॑ा0ा $0 (फम्रज््याह 60 09 आएशछा6 कीाछ?! --?. पता #पेहा7७ 
8]00878 0 86ए७78) 80700 0[ 7906797668॥09 0 ४76 ५४९१४. 77876 एछ85 & 
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वेदों में भारतीय संस्कृति 


इस प्रकार के दो-तीन अर्थों के प्रतिपादन करने वाले मन्त्रों की संख्या बहुत है। 
इस स्थान में निदर्शन के लिए कुछ उद्धरण देना अनुपपन्न है। इनमें हठात्‌ अर्थ नहीं 
निकालना पड़ता; अन्य अर्थ भी स्पष्ट है । 
० १. “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुब्रह्मिणा ये मनीषिण: । 
| गृहा त्रीणि निहिता नेज्भुयन्ति तुरीयां वाचों मनुष्या बदन्ति ।।” 
। () यहाँ वाक के चार पद कहे गये हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । 
हा एक-एक नादात्मक वाक्‌ सूलाधार से उत्थित होती हुई परा कही जाती है । नाद के अत्यन्त 
के सक्ष्म होने के कारण उसका स्वरूप-निरूपण नहीं हो सकता । वह च्रेलोक्यव्यापिनी है । | 
रा पुरुष में भी वह नित्य है। उसी के लिए “नित्या वाग्त्सुष्टा' कहा गया है । यह सर्वथा 
अपोषस्येयी है । इसके नित्य होने के कारण इसमें पुरुष का प्रयत्न अपेक्षित नहीं है । यह 
प्रथम पद है और इसी के आधार पर अन्य तीन पदों की अवस्थिति है । वही द्वितीय पद में 
हृदय निकाय में आकर पश्यन्ती कही जाती है । इसमें शब्द और अर्थ दोनों सम्मिलित 
रूप में रहते हैं । शब्द और अर्थ का प्रविभाग नहीं होता । योगिजन योगज दृष्टि के 
हा का द्वारा उसे देख सकते हैं, इससे उसे पश्यन्ती' कहा गया है । वही जब बुद्धिक्षेत्र में आकर 
जा विवक्षा रूप में होती है तब उसे मध्यमा कहा जाता है । यहाँ शब्द और अर्थ का विभाग 
हो जाता है । इसका ज्ञान साधारण योग-शक्तिसम्पन्न पुरुष भी कर सकते हैं। मध्यमा 
+... तृतीय पद है । वहीं मुख में आकर कण्ठ, तालू आदिके व्यापार से बाहर निकलकर तब 
की बेखरी कही जाती है । इनमें तीन पद शरीर के भीतर हैं इनके लिए मन्त्र में कहा गया है 
कि तीन गृह में निहित हैं तथा चौथी जो बाहर आती है उसके लिए कहा गया है कि चौथी 
वह है जिसका मनुष्य उच्चारण करते हैं। इस प्रकार परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी 
ये चार पद शरीर के अनसार माने गये हैं । 
() इस मन्त्र में प्रयृकत वाक्‌ के चार पदों का और भी अनेक प्रकार से अर्थ किया 
गया हैं। सम्पूर्ण वेदिक वाह्ुमय के संग्रह रूप--भू: भुवः और स्व: ये तीन व्याहृतियाँ तीन _ 
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वेदस्चरूप निरूपण झ्ेह 


पद हैं और प्रणव (ओम) चतुर्थ पद यह एकमत है । याज्ञिकों के मत में---मन्त्र, 
और ब्राह्मण ये तीन पद हैं और व्यावहारिक प्रक्रिया चतुर्थ पद है । निरुक्‍्तकारों के 
मत में ऋक्‌ , यजु:, साम ये तीन पद हैं चतुर्थ व्यावहारिक है । इस प्रकार एक ही मन्त्र 
के अनेक जथ हुए हैं। 
२. यज: संहिता (यजु: सं० अ० १७-६७ ) का यह मन्त्र है-- 
'“पृथिव्या अहमुदस्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहम्‌ ।।* 
इसका यज्ञपरक अर्थ दशतपथ ब्रा० के९। २में दिया गया है कि विधेय यज्ञ में पृथ्वी स्थानीय 
गाहपत्य से मध्य आस्तीं धर में पहुँच कर तब स्वर्गस्थानीय आहवनीय में पहुँचता है । 
आधिभोतिक अर्थ यह है कि पूर्व काल में भोम त्रिलोकी में पृथ्वी में स्थिति भारतीय 
: विद्वान्‌ अन्तरिक्षस्थ हिमशैल में पहुँच कर वहाँ से पाग्मेरु से भी उत्तर में स्थित नाक छोक 
में जाकर इन्द्रपुरी अमरावती में पहुचते थे । 
आधिदैदिक अर्थ में आत्मा शरीर से उत्कमण करके देवयान से अग्नि से वायु मं 


महक 


आदित्य में प्राप्त होकर ब्रह्मपथ में जाता है । 
३. ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र है-- 
“अग्निमीडे पुरोहितम्‌ यज्ञस्थ देवमृत्विजम्‌ । 
होतार॑ रत्वधातमम्‌ ।।!  (ऋ० १-१-१) 
हाँ पर सम्मुख में अवस्थितत अग्नि की स्तुति की जाती है और यह अग्नि चार 
प्रकार के अर्थों का संकेत करती है--- ( १)यज्न के अर्थ में बेदी पर प्रज्वलित भोतिक अग्नि 
वस्थित है, (२)अधिदेवल पक्ष में पुर: अर्थात्‌ पूर्व दिशा में निहित अग्नि सूर्य 


सम्मुख में जष 
का द्योतक है, (३) अध्यात्म पक्ष में सब के सम्मुख स्थित परमात्मा या, (४)जीव का 
संकेत होता है ।* 

यहाँ अग्नि के जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वे पृथक अनेक वेज्ञानिक तत्त्वों का संकेत 
करते हैं, यह अनुपद में ही विवेचित होगा । 

४, ऋगेद (१-१५४-६ ) का एक मन्त्र हैं -- 


“ता वां वास्तूनि उस्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्वुद्धा अयास: । 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण: परम॑ पदमवभाति भूरि ।॥।” 


१. सत्यत्रत सामअमी--ऐतरेयालोचन, पु० १८५ । 





४० वेदों में भारतीय संस्कृति 


इसका अक्षरार्थ यह है कि तुम दोनों के गमन के लिए उस स्थान की (हम छोग ) 

इच्छा करते हैं जहाँ पर बहुश्लंग गौएँ संचरण करती हैं । इन्हीं स्थानों में महायशस्वी 
विष्ण का वह परम धाम बहुत प्रकाशित होता है । 
का यज्ञकर्ता यजमान और उसकी पत्नी के लिए ऋत्विगू गण यज्ञ फलस्वरूप विष्णु के 
रा प्रम पद की प्राप्ति हो यह कामना करते हैं । यह यज्ञ सम्बन्धी अर्थ स्पष्ट है । 
०" दूसरा अर्थ जो इस मन्त्र के द्वारा ध्वनित होता है वह यह है--विष्णु के अवतार भगवान्‌ 
वासुदेव कृष्ण का गोकुल गोवर्धन आदि स्थानों में क्रज में रास और गोपालन का छीला- 
हा कार्य सुप्रसिद्ध है। इस व्रजवासित्व और गोपालन का संकेत यह स्पष्ट है । ब्र॒जं गच्छ 
। गोष्ठानम्‌' इस यजु: श्रुति के अनुसार गोबहुल प्रदेश में ब्रज शब्द रूढ़ है। पारमेष्ठ्य 

। गौओं की उत्पत्ति का स्थान कहा गया है। सामवेद में उसे गोसव यज्ञ का आयतन कहा 
कक गया है---अथैष गोसव: स्वाराज्यो यज्ञ: । प्रजापतिहि स्वाराज्यम्‌ । परमेंष्टी स्वारा- 
डे . ज्यम्‌ । सुब्रह्मण्या आप सहस्रधा परिच्छिन्न होकर गो शब्द से व्यवहृत होती है । इस 

रा, तरह गो का उत्पत्ति-स्थान पारमेष्ठथ मंडल गोष्ठ (ब्रज) सिद्ध होता है । यहाँ इन 
गौओं से परिवृत भगवान्‌ यज्ञात्मा विष्णु प्रतिष्ठित हैं । 


हा सत्य्रत सामश्रमी ने ऐतरेयालोचन में इस मन्त्र में वास्तु-विज्ञान (गृह निर्माण) का 
भी संकेत मानते हैं। वास्तुनि का अर्थ है बसने योग्य गृह । विष्णुपद आकाश को कहा 


| ! रा जाता है। अतः गृह ऐसा होता चाहिए कि उसमें आकाश (अवकाश, ७])8८0 ) 

[रा भूरि हो, अधिक हो । जिस अवकाश में सूर्य-रश्मियों का संचार वायु से प्रेरित होकर प्रचुर 
मात्रा में हो। तात्पर्य यह कि विद्वानों को ऐसा ही गृह वास के लिए लेना चाहिए जिसमें , 
वायु, आकाश, आतप और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हों । 


१. यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि बेदों में यह शेली भी प्रधान रूप से देखी जाती है कि 
मह्षियों ने एक ही शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया है, वहाँ उनका अभिप्राय यही है कि 
वे शब्द भिन्नाथक प्रतीत होते हुए भी एक ही तत्व के अवस्था भेद हैं. । यहाँ परभेष्ठि-मण् 
गोसव (गो प्रसव स्थान) कहा गया है । यहाँ गो तत्त्व समस्त वरटुओं के उपादान कारण 
के रूप में प्रयुकत है । गो शब्द किरणों के लिए भी आता है । परमेध्ठि-मण्डल से गो नार्क 

व निकल कर फैलता है । ईश्वर के तीन तत्त्वों में (ज्योतिर्‌ु, आयु और गौ) गौश 
.. है। पृथ्वी के तत्त्वों में (बाग, गौ; और दोः) भी तत्त्व मौरूप है। पशुरूप धेन्‌ में भी _ 
. इस तत्त्व की प्रधानता है इससे वह भी गो है । 
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यहाँ बह्ुर्थगनित एक और मन्त्र द्रष्टव्य है (ऋ० वे० १॥१६४।१५) 
साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकज॑ षडिद यमा ऋषयो देवजा इति । 


तेषामिष्टानि विहितानि धामश: स्थात्रे रेजन्ते विक्ृतानि रूपश्: ।। 
इसका अक्षरार्थ यह है कि साथ ही उत्पन्न होने वाले (ऋषि ) प्राणों में सातवाँ एकाकी 


है; शेष छः प्राण युग्म रूप से अर्थात्‌ दो-दो मिल कर रहते हैं। इन प्राणों की उत्पत्ति 
देवों से हुई है अथवा ये देवों को उत्पन्न करते हैं । इन प्राणों का स्वरूप संघटन सब भोकता 
प्राणियों का इष्ट (अभिमत) है। ये प्राण अपने-अपने स्थानों में प्रतिष्ठित हैं । प्रत्येक 
प्राण के भिन्न-भिन्न कार्य होने से इनके स्वरूप भी भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं और ये सदा 
क्रियाशील रहते हैं । 

१. सायणाचार्य के वेद-भाध्य में इस मन्त्र का व्याख्यान ऋतुपरक किया गया है। 
काल रूप से एक साथ उत्पन्न ऋतुओं में छः: ऋतु (वसन्त, ग्रीष्म) गमनशील हैं 
देवों से (आदित्य आदि) उत्पन्न हैं। ये छः ऋतु यम-युग्म हैं । दो-दो महीने का एक 
ऋतु होता है । सातवाँ अधिमास जो स्वयं पृथक्‌ ऋतुरूप है, वह एकाकी है; एक 
उत्पन्न होता है । यहाँ ऋतु पितृरूप माने गये हैं । ऋतव: पितर: यह शतपथ ब्राह्मण में 
(२।६।१।४२) मिलता है। पितृप्राण ऋषिप्राण से उत्पन्न होते हैं। ऋषि ही पित 
रूप में परिणत होते हैं और इसलिए यहाँ ऋतुओं के लिए ऋषि दब्द प्रयक्‍त हआ है । 
यद्यपि ऋषिप्राण से पित॒प्राण और फिर पितृप्राण से देवप्राणों की उत्पत्ति अच्यत्र कही 
गयी है और यहाँ पितृरूप अथवा ऋषिरूप ऋतुओं को देवों से उत्पन्न कहा गया है 
यह अनुपपन्न-सा दिखता है । परन्तु वैज्ञानिक प्रक्रिया में इस जन्यजनक भाव का परिवतेत्त 
दोषयुकत नहीं होता । तन्तुओं से पट का निर्माण होता है, अतः तन्‍्तु जनक और पट जन्य 
होता है । परन्तु पट के तन्‍्तु जब पृथक किये जायें तो पट से तन्तु की उत्पत्ति मानी जायगी । 
मिट्टी जनक है उससे बनायी गयी दीवाल जन्य है। परन्तु दीवाल से जब मिट्टी निकाली जायगी 
तब मिट्टी जन्य होगी और दीवाल जनक । इसी प्रकार ऋषिप्राण से परम्परया उत्पन्न 
देवप्राणों से भी उनके मौलिक प्राण के पृथक्‌ होने पर देवों से पितृ या ऋषिप्राण उत्पन्न 
होंगे । सृष्टि विस्तार काल में मौलिक ऋषिप्राण से क्रमशः पितृ, देव आदि उत्पन्न होंगे 
और प्रतिसृष्टि की दशा में क्रमश: मौलिक प्राण में इनका परिवर्तन होगा । इस प्रकार 
यह ऋतुपरक व्याख्यान उचित है 

२. दूसरा अर्थ झ्ञारीरक प्राणपरक है। सप्त शीर्षण्या: प्राणा: यह श्रृति है। 
_भनुष्य शरीर में चार गुहाएँ (निगृढ़ स्थान) माने गये हैं--- शिरोगृहा, उरोगुहा, उदर- 

गृहा और बस्ति-गुहा । इनमें प्रत्येक में सात-सात प्राण--शक्तिप्रद के रूप में हैं । इनमें 
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शिरोगुद्दा में जो सात प्राण हैं--दो श्रोत्र, दो नेत्र, दो नासिका रन्क्र--ये तीन युग्स रूप हैं । 
साठवों दामिन्द्रिय रूप मुखबिक् एक है । इसी प्रकार के अन्य तीन गुहाओं में भी' प्राणों 


ये से चक्षू, दिकसोम से श्रोत्र, अश्विनी कुमारों से श्राण तथा अग्नि से वागिन्द्रिय 
उत्पन्न होते हैँ । इतके स्वरूप सबके इष्ट हु--इनके बिना व्यवहार सम्भव नहीं हैं । 
ये पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान में स्थित हैं । ये विविध कार्य के सम्पादक हैं। ये सदा क्रियाशीरू 

ते हैं! ये प्राण ऋषिरूप हैं । यह शतपथ ब्रा० में स्पष्ट किया गया है (८॥१।१) 
प्राणो वे वशिष्ठ ऋषि: । 'मतो वे भरद्वाज ऋषि: ।” “चक्ष्वें जमदग्निऋंषि 
“श्रोत्र दे विश्वामित्र ऋषि:--त्यादि) । 

३. आकाश स्थित सप्तपिगण तारा रूप में प्रसिद्ध हैं। इन सात ताराओं में चार 
चोकोर क्षेत्र के कोणों में हैं । उनके अतिरिक्त अन्य तीन क्रमश: पूर्व भाग में निविष्ट 
हैं । इन तीनों में सबसे अन्त में पूर्व में जो तारा है वह मरीचि कहा जाता है । उससे 
परदिचम दूसरा तारा वशिष्ठ है और अरुच्धती तारा भी उसी के साथ है; उससे पश्चिम 
कोणस्थ तारा के समीप अंगिरा है। उसके समीप का कोणस्थ तारा अबि है । इसके 
समीप पुरूस्त्य, पुलछह और ऋतु हैं । ज्योतिष की बृहत्संहिता (अध्याय १३) में इनका 
उल्लेख इस प्रकार है-- 


'पूर्वे भागे भगवान्‌ मरीचिरपरे स्थितों वशिष्ठोष्स्मात्‌ । 
तस्थाज्िरास्ततो5ब्रिस्तस्यासन्न: पुलस्त्यश्च ।। 
पुलह: ऋतुरिति भगवानासन्नानुक्रमेण पूर्वाद्या: 
अत्र वशिष्ठ मनिवरमपाश्चितारुन्धती साध्वी ।। 
इनमें भी पूर्वस्थ मरीचि को एकाकी और अन्य दो-दो के युग्म होते हैं । ये भी प्राण- 
रूप ऋषि हैँ | इसका विवेचन ऋषि प्रकरण में द्रष्टव्य है । इन प्रत्येक ताराओं में उन- 
उन ऋषिप्राणों की प्रचुरता है, इसलिए इनके नाम ऋषियों से सम्बद्ध हुए हैं । यह तीसरा 
अथ भी उपयक्‍त है । द 
४, निरुक्‍तकार के मत से अधिदंवत में छः: ऋषियों में आदित्य सप्तम है | अध्यात्म 
सहजात छ: इन्द्रियों में आत्मा सप्तम है । यहाँ आत्म पद से जीवात्मा विवक्षित है ! 
इस प्रकार इस एक मन्त्र के भिन्न-भिन्न अनेक अर्थ सब समंजस हैं। मल जथे एक 
ही है उसीका यह निस्तार है । संक्षेप में अनेक अर्थों का निदर्शत करना महर्षियों के वर्णन 


हा] 


..._ की विद्येषता है| 
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यह निदर्शन मात्र है । ऐसे और भी बहुत-से मन्त्र हैं जिनके तीन या अधिक अर्थ 
अभिप्रेत हैँ । दो या तीन अर्थ वाले मन्त्र तो बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं । 
यास्क ने प्राय: सभी मन्त्रों का आधिदेविक अर्थ किया है क्‍योंकि देवताओं का विज्ञान ' 
ही अधिदेवत है । उसी के अन्तर्गत आध्यात्मिक और आधिभौतिक तत्त्व सबन्निविष्ट हैं । 
परापर शरीरात्मक आत्माओं का देवत्व स्वीकार करने पर अध्यात्म पद से प्रसिद्ध तत्त्व 
भी देव-विज्ञान के अन्तर्गत आ जाते हैं ? भूतों की उत्पत्ति तो श्रुति में देवप्राणों से ही वतायी 
गयी है, इसलिए देवतत्त्व के विज्ञान से भत गणों का विज्ञान होना सर्वथा स्वाभाविक है । 
यज्ञ भी देवग्राणों से ही सम्पन्न होता-है, अत: अधियज्ञ में भी देव विज्ञान अपेक्षित है । इस 
प्रकार अधिदेवत मन्‍्त्रों से आव्रह्मस्तम्ब पर्यन्त, पाथिव, अपा्थिव सभी पदार्थों के गुण 
उपयोगिता आदि का विज्ञान हो जाता है, इसलिए अधिदेवत व्याख्यान ही सब पदार्थों के 
विज्ञान का मूल है, प्रधान है । इसी दृष्टि से निरुक्‍्तकार ने प्राय: सभी मन्‍्त्रों के व्याख्यान 
में अधिदेवत का आश्रय लिया है । जनेक स्थलों में यज्ञ के अनुरोध से यास्क ने जहाँ मन्त्र 
की' यज्ञ की दुष्टि से व्याख्या की है वहाँ उसके बाद अपने मनस्तोष के लिए अधिदेवत 
अर्थ का थी उल्लेख कर दिया है । इसी प्रकार एक ही मन्त्र का पहले अधिदेवत व्याख्यान 
करके दब बाद में अध्यात्म व्याख्यान भी दिया है । यास्क की यह व्याख्यान शैली ब्राह्मण 
ग्रन्थों के व्याख्यान पर आधारित है । यजुवंद का प्रथम मन्त्र है--- इथे त्वोर्जे त्वा वायव: 
स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठठमाय कर्ंणे ।” इसको व्याख्या करते हुए झतपथ ब्राह्मण 
में 'छिनन्नि! (तोड़ता हूँ) इस पद का अध्याहार के यज्ञपरक व्याख्यान किया है परन्तु 
साथ ही वहाँ पर वायू-विज्ञान का भी निर्देश किया है | वायु में गति सूर्य की प्रेरणा से 
गैती है इसे बताने के लिए वहाँ (शतपथ में ) लिखा है--सवितृप्रसुत एव पवते' अर्थात्‌ 
यह वायु सूर्य से प्रेरित होकर ही बहता है । 
इन सबसे यह सिद्ध होता है कि अधिदैवत विज्ञान ही मुख्यतः वेद का प्रतिपाद्य विषय 
था और उसी के आधार पर यज्ञादि विज्ञान सिद्ध होता था । वेदों की शैली संक्षेप में 
अर्थद्योतन करने की थी । ब्राह्मण ग्रन्थ व्याख्यान होते हुए भी संक्षिप्त रूप में ही संकेत 
करते थे । वेदसंहिता की ही शैली उनमें दष्टिगत होती है । यास्क ने संहिता और ब्राह्मणों 
के आधार पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की परन्तु इन्हें भी वही शैली अपनानी पड़ी जो 
परम्परा से चली आ रही थी | फलत: यास्क के व्याख्यान के संकेतों को हृदयंगम करने में 
परवर्ती आचार्यों को सुविधा न हुई और कार शेष से तथा अनेक अन्य कारणों 
से वेज्ञानिक अर्थनिरूपण की प्रक्रिया क्रमशः शिथिल होने लगी और विज्ञान भाग की 
,उपेक्षा करके वध यज्ञ पर विशेष महत्त्व दिया जाने छगा । वैध यज्ञ में पशुहिसा का जो 


न 
६ ५० ७-६ +-रअरक किक ८ 














हर वेदों में भारतीय संस्कृति 


विधान था उसकी अधिकता इतनी बढ़ गयी कि प्रतिक्रिया के रूप में भगवान्‌ बुद्ध ने उस 
हिसात्मक यज्ञ का मूलोच्छेद करना ही उचित समझा, बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व ही विज्ञान 
अंश लुप्तप्राय हो गया । यज्ञात्मक अंश का उच्छेद बुद्ध के प्रभाव से हुआ । परिणाम 
यह हुआ कि यज्ञ और विज्ञान दोनों ही विस्मृत होन छगा । यास्क ही अन्तिम आचार्य 
प्रतीत होते हैं जिन्होंने वेदों के वेश्ञानिक अर्थ की महत्ता को जागृत रखा । भगवान्‌ बुद्ध के 
निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों में भी अनेक अवान्तर भेद हो गये; उनमें भी अनेक 
दोषों ने स्थान कर लिया और अन्त में ब्राह्मण सम्प्रदाय को अपने वैदिक महत्त्व को फिर 
से उद्धार करने का अवसर मिला । परन्तु वैज्ञानिक परम्परा तो उच्छिन्नप्राय हो चुकी 
थी । बौद्धों का आक्रमण मुख्यतः यज्ञकाण्ड पर था, अत: प्रतिक्रिया रूप से ब्राह्मण आचार्यों 
ने यज्ञविधि की पुनः प्रतिष्ठा को ही परम पुरुषार्थ माना । यही क्रम अर्वाचीन समय 
तक चला आ रहा है । सायणाचार्य प्रभूति वेद-व्याख्याकारों में विज्ञान की चर्चा लुप्त- 
प्राय थी । यास्क ने जिन वैज्ञानिक तथ्यों का संकेत दिया था उसके भी प्रत्यक्ष अनुभव 
के लिए कोई साधन उपलब्ध न था, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष है । द 
इधर पाइचात्य वैज्ञानिकों ने जो नवीन आविष्कार किये उन पर जब भारतीय विद्वानों 
की दृष्टि गयी तब इन्हें भी यह स्फति हुई कि श्वत्तिग्रन्थों में बहत-से वैज्ञानिक तथ्य 
निकलते हूँ । यास्क ओर ब्लाह्मण-ग्रन्थों ने भी इस गवेषणा में सहायता दी । महपि 
दयानन्द सरस्वती ने वेदों में से अनेक वैज्ञानिक तत्त्वों को सिद्ध किया | सत्यव्रत साम- 
श्रमी ने भी इस पर अच्छी गवेषणा की और अस्त में पृज्य गृरुवर्य स्व० पण्डित मधुसूदन 
ओझा जी ने पूर्वापर समन्वय करके वेदों के वैज्ञानिक' अर्थों के स्पष्टीकरण के लिए 
बहुत-से ग्रन्थों की रचता की । इनमें से कुछ तो प्रकाशित हो चुके हैं जिसे देख कर विद्वद्‌- 
गण उनके अगाध पाण्डित्य और सर्वतोमुखी प्रतिभा का अनुमान कर सकते हैं । 
प्राय: यह आल्षेप किया जाता है कि वर्तमान काल में पाइ्चात्य विज्ञानों की गवेषणा 
से आविष्कृत वैज्ञानिक तथ्यों को देख कर कतिपय भारतीय बैदिक विद्वानों ने कष्ट- 
कल्पना करके वेदों में विज्ञान होने का प्रयास किया है | इससे पूर्व जब तक पाइचात्य 


वेदिक विज्ञान प्रकाश"में नहीं आया था तब तक इसकी किसी को गन्ध भी न थी । यह 


केवल नकल है और इसमें कोई तथ्य नहीं है । इसके उत्तर में भारतीय विद्वानों का कथन 
है कि अवश्य ही विविध प्रकार का वैदिक विज्ञान काल-दोष से तमसाच्छन्न हो रहा था 
और इस कारण यास्क के बाद यह अनाविष्कृत रूप में था । पाश्चात्य बैदिक विज्ञान के ._ 
प्रकाश में इसका आविष्कार मात्र किया गया है। यह श्रेय अवश्य पाश्चात्य विज्ञान को प्राप्त 
है। परन्तु पाइचात्य विज्ञान वेदिक विज्ञान का उत्पादक नहीं है, प्रकाशक मात्र है । 
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इसके अतिरिक्त पादचात्य विज्ञान अभी तक जिन तथ्यों तक नहीं पहुँच सका है वे भी 
श्रतियों में स्पष्ट दष्टिगत होते हैं । यह भी विशेषता है कि पाइचात्य वैज्ञानिकों के मत 
समय-समय पर नवीन मत के आविष्कार पर बदलते रहते हैं परन्तु वेदिक विज्ञान 
त्रिकालबाधित नित्य सत्य है । इस पर अन्यत्र विचार किया गया है । वेदों के विज्ञान 
के सम्बन्ध में भी पृथक्‌ विवरण है। यहाँ अभी वैदिक अर्थशैल्ली का विचार ही प्रकरण- 
प्राप्त है । द 

इस शली की तीसरी विशेषता यह है कि श्षुतियों में अनेक शब्द भिन्न-भिन्न स्थलों 
में भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। गो शब्द भिन्न-भिन्न स्थानों में विभिन्न अर्थों में 
प्रयुक्त हुआ है इसका दिगूदशत ऊपर टिप्पणी में किया गया है । ऋषि और देवता शब्द 
भिन्न-भिन्न प्रकरण में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं इनका विवेचन पृथक्‌ ऋषि देवता 
प्रकरण में द्रष्टव्य है । यहाँ दो चार उदाहरण और देना उचित प्रतीत होता है । 

- ब्रह्म शब्द--मुख्य रूप से मूल तत्त्व के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

वेदों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग बहुधा मिलता है । प्राण, आप आई क्षर तत्त्वों 
को भी प्रकृति ब्रह्म कहा गया है । स्वयंभ्‌, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र आदि भी ब्रह्म शब्द से 
कहे गये हैं । वेद-प्रन्थों में प्रयुक्त स्तुति वाक्य भी ब्रह्म कहे गये हैं । ब्रह्मवीय ब्राह्मण 
वर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है । विज्ञानशालाओं के अध्यक्ष अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषि भी 
ब्रह्मा कहे गये हूँ । इत्यादि । द 

आत्मा शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त है । कारण आत्मा सत्य आत्मा भी कहे गये 
हैं। भूतात्मा, क्षेत्रज् महान्‌ आदि का उल्लेख अन्यत्र हुआ है। मुख्य प्राण को भी 
व्यावहारिक आत्मा माना गया है। औपचारिक रूप से भी आत्मा का प्रयोग पाया 
जाता है; जैसे यह देवदत्त मेरा आत्मा ही है--ममात्मायं देवदत्त: ।' पुत्र के लिए भी 
आत्मा छब्द प्रयुकत हुआ है--आत्मा वै पुत्रनामासि' इत्यादि । 

अग्नि शब्द याजुषाग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है । अक्षर पुरुष की कलाओं में अग्नि 
शब्द आता है । क्षर पुरुष की कछाओं में अन्नाद अग्नि है । स्वयंभ आदि पाँच मण्डलों 
में तीन मण्डल--स्वयंभू, सूर्य और पृथ्वी अग्नि माने गये हैं। शुक्र तत्त्व में भी अग्नि 
आता है । चित्याग्नि और चितेनिधेयाग्नि का उल्लेख अन्यत्र हुआ है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
और द्यो: में अग्ति शब्द आये हैं। भौतिक अग्नि जो प्रत्यक्ष है वह प्रसिद्ध ही है । इस 
प्रकार अग्नि शब्द का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है और इसके समुचित प्रयोग के समझने के 
लिए विवेक अपेक्षित है । 

इसी प्रकार इन्द्र शब्द का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है । नभ्य प्रजापति के लिए इन्द्र 
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शब्द प्रयक्त हुआ है; देंवपति, प्राणपति भी इन्द्र हैं। अक्षर पुरुष की पाँच कलाओं 
में तथा आत्मक्षर की कलाओं में इन्द्र दब्द आता है । इन्द्र को बाक भी कहा गया है। 
सूर्य प्रागों में भी इन्द्र माना गया है-यथारिनियर्भा पृथिवी यथा बौरित््रेण गर्भिणी । 
अन्तरिक्षस्थ वाय प्राण को भी इन्द्र कहा गया है जो वास्तव मे विद्युत तत्त्व है । इसका 
उल्लेख विज्ञान प्रकरण में द्रष्टव्य है। ब्रह्मसमन्वर्य' में इन्द्र के चौदह भेद दिखाये गये हैं-- 
“सत्यं श्वा विद्युदृत्साह: प्रज्ञा प्राणो यूतिबलम्‌ 
वागात्मायुव्योम रूप गतिरिन्द्राइचतुर्देश ।। 
सत्य, वा, विद्युत, उत्साह, प्रज्ञा, प्राण, चूति, बल, वाकू, आत्मा, आय, आकाश, 
रूप और गतिये चौदह इन्द्र हैं । इन सब अर्थों में श्रुतियों में इन्द्र शब्द प्रयुवत हुआ है। 
वास्तव में ये सब अक्षर पुरुष के कलारूप एक ही इन्द्र के विस्तार हैं । परन्तु इन्द्र शब्द 
की व्याख्या में इत पारिभाषिक भेदों पर ध्यात रख ना आवश्यक है । 
इसी प्रकार विष्णू शब्द अक्षर पुरुष और आत्मक्षर की कलाओं में परिगणित है । 
परमेष्ठी, सूर्य, हिरण्यगर्भ, विराट, यज्ञ, शिपिविष्ट आदि के लिए भी विष्णु शब्द प्रयुवत 
हुआ है । 
यह दिग्दर्शन मात्र है । इसी प्रकार और बहुत-से शब्द हैं जो भिन्न-भिन्न अर्थों में 
भिन्न-भिन्न स्थानों में श्रतियों में प्रयक्‍त हुए हैं । एक ही शब्द का भिन्न अर्थों में प्रयोग क रने 
में ऋषियों का यह संकेत था कि वास्तव में भिन्न-भिन्न अर्थ एक ही मख्य तत्त्व के अवस्था- 
भेद थे । जैसा कि ऊपर मे कहा गया है कि एक ही इच्द्र तत्व की वे चौदह अवस्थाएँ 
थीं । अग्नि शब्द के अनेक अर्थों में जो प्रयोग हुए हैं वे सब यही द्योतित करते हैं कि 
एक ही मौलिक तत्त्व अग्नि के वे सब अवस्था-विशेष हैं । 
इन पारिभाषिक छब्दों का ज्ञान ऋषिगण परम्परा द्वारा योग्य शिष्यों के द्वारा फैलाते 
थे। सच्छात्र की प्रवेश-परीक्षा बहुत कठिन थी । योग्य सिद्ध होने पर ही छात्र उपदेश 
का अधिकारी माना जाता था। इसके अनेक उदाहरण उपनिषदों में भरे पड़े हैं । 
मह॒र्षियों की दृष्टि इस परीक्षा में यही थी कि योग्य छात्र ही विज्ञान विद्या का सदुपयोग 
क्र सकता है । अयोग्य छात्र उसका दुरुपयोग करके जगत्‌ का अहित ही सम्पादन करेगा, 
इसीलिए श्रति तक में यह निर्दिष्ट है कि योग्य अधिकारी छात्र को ही विद्या प्रदान की 
जाय इससे विद्या वीयंवती बनी रहेगी । असूयक (दोष दृष्टि वाले) कुटिल व्यदित को 
उसका सम्प्रदान नहीं करना चाहिए 
विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेडहमस्मि । असूयकायानजवे 
इसीलिए महर्षिगण योग्य छात्र देख कर, अधिकारिता की अच्छी तरह परीक्षा करके 
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ही विज्ञान-रहस्थ सिखाते थे । इससे उनमें संकोच वृद्धि का आक्षेप करना उच्त नहीं । 
वर्तमान काल में भी केवछ विस्तृत ग्रन्थ मात्र पढ़ लेने से वैज्ञानिक प्रयोगों में पारगामिता 
प्राप्त नहीं होती । प्रथम उसकी योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है तत्पच्चात्‌ प्रयोगशाला में 
प्रविष्ट होकर व्यावहारिक प्रक्रिया का ज्ञान गरु के द्वारा प्राप्त करना प | फिर 
बाद में अपने शरीर की आहति करके तपस्या के द्वारा दत्तचित्त होकर परिश्रम करने पट 
ही वज्ञानिक तत्वों का आविष्कार होता है । आइन्‌स्टीन' प्रभुति महापरुष इसके प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं । 
इस सम्बन्ध में अरविन्द महोदय ने जो विचार प्रकट किये है वे वारतदिक स्थिति 
का सजीव चित्रण करते हैं । वें लिखते हुं--भारतवष में प्राचीन काल से ही यक्कुप रस्परा 
थी कि ऋषिगण, वेद के मंत्रद्रष्टा कवि इस प्रकार के थे; वे आध्यात्मिक और आधिदेदिक 
विज्ञान की बहुत अधिक शक्ति से सम्पन्न थे; जो ज्ञान साधारण मनृप्यों को सुलभ न था । 
वे अपने पुत्र पौत्रादि तथा चुने हुए शिष्यों को गुप्त दीक्षा के द्वारा अपनी शवित और ज्ञान 
का प्रदान करते थे । क्‍ 
यह सत्य है कि भाषा के अत्यन्त प्राचीन होने और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग करने के 
कारण तथा कठिन और असामयिक शली के द्वारा भी वंद-रन्त्रों के दरधिगम होने को साहाय्य 
मिला था । यास्क ने चार सो से अधिक शब्द गिनाये हें जिनके अर्थ उन्हें यथावत्‌ ज्ञात 
न थे । प्रतीकों का अर्थ लुप्त हो गया जिन शब्दों की सूची (पारिभाषिक छब्दों के अर्थ ) 
उन्हीं (महषियों) के-पास थी । इससे भावी विद्वानों के लिए उनका अर्थ दुरधिगम हे 
गया । उपनिषत्‌ काल तक में उस समय के सत्य के अन्वेषकों को दीक्षा और मनन (योग ) 
का सहारा लेकर ही ज्ञान प्राप्त होता था । उसक बाद के आचार्यों को वह साधन प्राप्त 


न होने के कारण कल्पना का आश्रय ले ना पड़ा या मानसिक अर्थ का, अथवा पराणाख्यान 


या ब्राह्मग ग्रन्थों का सहारा लेना पड़ा । स्वयं वे प्रतीकों का ज्ञान प्राप्त न कर सके । 

हमें यास्क के बताये संकेतोंहुका दृढ़ता से सहारा छेना चाहिए और यह स्वीकार 
करना चाहिए कि वेद के मन्त्र ऋषियों के ज्ञान, ऋषियों के दब्द थे और इस प्राचीन 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जहाँ जो चाभी मिले उसे दंढ़नता चाहिए । नहीं तो परिणाम 
यह होगा कि वेद सदा के लिए गुप्त ग्रन्थ (४९४९१ ४500४) हो जायेगे । व्याकरण- 
शास्त्री, शब्दशास्त्री अथवा, पाण्डित्यपूर्ण कल्पनारसिकों के द्वारा उस बन्द (मुद्रित- 
8९%80 4) कक्ष का खुलना सम्भव न होगा । वेदों के शब्दों का यथार्थ अभिप्राय वही 
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जान सकता है जो स्वयं द्रष्टा या योगी हो । दूसरों से वेद के मंत्र अपने गुप्त अर्थ को छिपाये 
रखते है । यह भाव यास्क का है जो कहते हैं कि जो स्वयं ऋषि या तपरवी नहीं है वह 
वेदों के यथार्थ अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकता । यही कारण है कि परवर्ती आचार्यों में 
उनके पाण्डित्य और प्रतिभा के प्रकर्ष के कारण अनेक प्रकार के मत-मतान्तर उत्पन्न हो 

गये । यही कारण है कि वेदों में जो विज्ञानराशि भरी पड़ी है उसका व्यावहारिक प्रयोग 
विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गया और वे काव्य के रूप में रह गये । तथापि इन बेदों का 
इतना माहात्म्य है कि इस युग में भी भारतीय जनता उसे अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखती 
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चली आ रही है। परन्तु निराधार श्रद्धा कब तक चल सकेगी। बौद्ध सम्प्रदाय के द्व रा यद्यपि 
यज्ञेनत्रक्रिता का--परशु-वध का आमल चुड़ खण्डन किया गया है तथापि वेदों के वैज्ञानिक 
अथवा आध्यात्मिक विचारों का विरोध दृष्टिगत नहीं होता । पाच्चात्य विद्वानों ने भी 
बंद के अध्ययन के लिए कठोर श्रम किया है | परन्त भारतीय परम्परा का पर्ण ज्ञान न 
है।क्ब्क़ि कारण उनका गवेषणा भाषाश्ञास्त्र पर सीमित रही । भारतीय विद्वान अब इस 
ओर अग्रसर हो रहे हैं और वह समय ईइवरानग्रह से आ सकता है जब वैदिक विज्ञान 
की वेजयन्ती फिर से फहराने छगेगी । वेदों को सत्यदिद्या कहा गया है । वह इस समय 
भले ही आवरण में है परन्तु अन्त में सत्यविद्या का प्रकाश अवध्यंभ वी है । 
वेदों के अथ प्रतिपादन की एक और शी द्र॒प्टव्य है । यह कहा जा चका है कि वेदों 
में आधिदेविक अर्थ की प्रधानता है । यज्ञों में भी मन्त्रों का विन्चियोग है । आध्यात्मिक 
थ॑ भी प्राप्त होते ही हैं । ऐतिहासिक तत्त्व भी तिरोहित नहीं है । देवताओं की स्त॒ति 
तो सर्वत्र भरी पड़ी है। इनमें देवताओं की ब्त॒ति में उनके जो विश्ञेषण प्राप्त होते हैं 
उनके द्वारा उन देवताओं के गुण, कर्म पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है । प्रत्येक विशेषण 
सार्थक है और विश्येषण के द्वारा देवता का यथार्थ स्वरूप भासित हो जाता है । अत: यह 
गली भी अत्यन्त महतच्वपूर्ण है । यहाँ दो एक मन्त्रों का उदाहरण देना अनपपन्न न होगा । 
ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र ही लिया जाय --- 
'अग्निमीडे पुरोहितम्‌ यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ । 
इस मन्त्र में वणित अग्नि का अनेक अर्थ सामश्नमी के अनुसार ऊपर आ चुका है। 
अब इसके (अग्नि) विद्येषणों पर ध्यान देना है । द | 
. इस मन्त्र में अग्नि देवता की स्तुति की गयी है । यहाँ उसके पाँच विशेषण हैं । 
१. प्रथम विशेषण है---पुरोहितम्‌ । इसका अर्थ है पुर: अर्थात्‌ सम्मुख में हित' अर्थात्‌ 
रखा हुआ । अर्थात्‌ जो हमारे सम्मुख स्थित है । यह पूर्व में कहा जा चुका है कि अग्नि 
दबब्द बेदों में अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अत: यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस मन्त्र में 
कौन-सी अग्नि अभिप्रेत है । यज्ञ प्रकरण में तो सम्मुख में स्थित भौतिक अग्ति जिसमें 
आहति होती है, प्रत्यक्ष है । परन्तु आधिदेविक अर्थ में अग्नि शब्द पाथिव अग्नि, अन्तरिक्ष 
को और सूर्य की अग्नि के लिए भी सम्भव हो सकता है । अतः पुरोहित विशेषण के द्वारा 
इस अग्ति को आन्तरीक्ष्य और सौर अग्नि को व्यावृत्त करके पार्थिव अग्नि के अर्थ में नियत 
कर दिया गया है । यह मन्त्र ऋग्वेद का है। ऋग्वेद इस पाथिव अग्नि को मुख्य आधार 
मान कर प्रवत्त हुआ है और इस पाथिव अग्नि के सम्बन्ध से सब देवताओं का विज्ञान 
प्रकट करता है । यजवंद मध्यम अग्नि वायु या विद्युत्‌ को आधार मानकर प्रवत्त होता 
ही 





प्० वेदों में भारतीय संस्कृति 


है, अत: उसका प्रथम मन्त्र है- इथे त्वोर्ज त्वा वायवः स्थ' इत्यादि । यहाँ वाय रूप में 
विद्यदगश्ति का संकेत कर दिया गया है । इसी प्रकार सामवेद का प्रथम मन्त्र है---अग्न 
आयाहि वीतय' इत्यादि । यहाँ अग्नि को सम्बोधित करके कहा गया है--हे अब्ने 
आयाहि आप आइये । आगमन दूर स्थान से होता है: अत: यह दूरस्थित झलोक की 
सं राग्नि का द्योतक है। ऋग्वेद पार्थिव अग्नि के आधार पर, यजुर्वेद आन्तरिक्ष्य विद्यदरित 
के आधार पर तथा सामबेद सौर अग्नि के आधार पर अवस्थित है । ऋग्वेद प्रारम्भ 
ही कहता है कि उस अग्नि की स्तुति की जाती है वह पुरोहित है जो हमारे आगे विद्यमान 
है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक अग्नि हमारे पास है और एक ऊपर से ग्यलोक से 
आती है। इन दोनों में भी परस्पर जन्य-जनक भाव है । एक दूसरे से उत्पन्न होता है 
अतः मूल में दोनों एक ही हैं। पाथथिव अग्नि को आधार मानने के कारण उसी अग्ति 
का मुख्यतः प्रतिपादन करवे के कारण ऋग्वेद और पार्थिव अग्नि का सम्बन्ध स्पष्ट हो 
जाता है । यदि पार्थिव अग्नि न होता तो ऋग्वेद की प्रवृत्ति न होती । अतः ऋग्वेद 
का प्रवर्तेक पाथिव अग्नि है और इसी मनुस्मृति में तथा ब्राह्मणों में यह कहा गया है 
कि ऋग्वेद अग्ति से निकाला गया । इसी तरह वायू का यजुर्वेद से और सामवेद का सूर्य 
से सम्बन्ध सिद्ध होता है । इसी का उल्लेख मनु ने किया है । 


अग्निवाय रविभ्यश्च त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञ सिद्धधथ ऋषग्यज: सामलक्षणम्‌ ।। 


पुरोहित का यह भी अर्थ होता है कि जो कुछ हमारे सामने है--हमा रे दृष्टि-पथ में 
जो पदार्थ हैं वे सब अग्नि ही हैं। इसी दृष्टि से यास्क ने कहा है कि जो कुछ भी दृष्टि का 
विषय है वह अग्नि ही का कार्य है---यत्किज्चचिहाष्टिविषयकमग्तिकर्मव तत्‌ (निरुक्‍त 
अ० ७) जितने पदार्थ हैं सब में अग्नि व्यापक है । यह पूर्व में कहा जा चुका है कि सब 
पदार्थ अग्नि सोममय हैं । अतः सब पदार्थ अग्नि कहे जाते हैं। सोम तत्त्व अग्नि का ही 
पोषक है और अग्नि में आहुत होकर अग्नि रूप ही हो जाता है, यह अन्यत्र कहा गया है। 
यही भौतिक तत्त्व रूप अग्नि है । उष्णता या दाह इसी की एक अवस्था विशेष है । 
वही अग्निप्राण जब एक विशेष गति धारण करता है तब उष्णता प्रकट हो जाती है 
और जिसमें वह प्रकट होता है वह सम्पूर्ण वस्तु मौलिक अग्नि के रूप में चली जाती है । 
इस प्रकार यह पुरोहित शब्द अग्नि तत्त्व की व्यापकता का विज्ञान स्पष्ट रूप से द्योतित 
करता है । यही भाव यजुर्वेद के निम्नलिखित मन्त्र में अग्नि की व्यापकता का स्पष्ट प्रति- | 
. पादन करता है -- द | 
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“गर्भो अस्योपधीनां गर्भों वनस्पतीनाम । दि 
गर्भो विश्वस्थ भूतस्यार्ने गर्भो अपाससि ॥।” (यजुर्वेद, १२३७) 
इस मन्त्र में अग्नि देव की स्तुति की गयी है । हे अस्ने ! तुम औषधियों के गंध में हो, 
वनस्पतियों के गर्भ में हो, सब भूतों के गर्भ में हो तथा जल के गर्भ में हो । इसी अः् 
को ऋग्वेद का एक मन्त्र और भी स्पष्ट करता है -- 
“गर्भो अपां गर्भो बनाना गर्भइच स्थातां गर्भश्चरथाम्‌ । 
अद्ठी चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विज्ञां न विद्वों अमृतः स्वाधी: ॥॥” 
भावार्थ स्पष्ट है । इस प्रकार एक विज्येषण पुरोहित के द्वारा अग्नि तत्त्व की सर्वव्यापकता 
अत्यन्त संक्षिप्त रूप में सिद्ध हो जाती है । 
अग्निमीडे' इत्यादि मन्त्र में अग्नि का दूसरा विशेषण है---- यज्ञस्य देवम्‌ --यज्ञ का 
अधिष्ठाता अथवा प्रकाशक । वध यज्ञ में भौतिक अग्नि पर ही यज्ञ निर्भर है, अत: 
वहाँ तो वह यज्ञ का देव निविवाद है । प्राकृतिक यज्ञ में भी अग्नि बज्ञ का देव है । समस्त 
पदाथ जात जो दिखाई देते हें कभी भी एकरूप नहीं रहते उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता 
रहता है। किन्तु प्रतिक्षण बदलते हुए भी अपनी सत्ता को वनाये रखते हैं। एकदम 
उच्छिन्न नहीं होते । यह भी यज्ञ का ही परिणाम है । अपने भावों. को अन्यत्र अर्पेण करना 
ओर दूसरे से कुछ छेता--आदान और प्रदान ही यज्ञ है। इसका स्पष्टीकरण यज्ञ 
प्रकरण में हुआ है । जैसे दीपक अपना प्रकाश सर्वत्र फैलाता है--प्रदान करता है और 
क्षीण होता रहता है तथा साथ ही तैल का अंश निरन्तर लेता रहता है और अपनी सत्ता 
बनाये रखता है। जिस क्षण में यह यज्ञ--आदान-प्रदान कार्य--उच्छिन्न हो जायगा उसी 
समय दीपक की सत्ता नष्ट हो जायगी । इस प्रकार यह आदान-प्रदान रूप--अन्न और 
अन्नादभाव--ही प्राकृत यज्ञ है । इसी यज्ञ के द्वारा पदार्थों की उत्पत्ति और स्थिति 
होती है । अग्नि में सोम की आहुति के द्वारा ही यज्ञ का सम्पादन होता है । प्राणियों के 
अंगों की पुष्टि, वक्षों के पर्ण, पुष्प आदि का प्रसव इत्यादि सब यज्ञ के ही परिणाम हैं । 
यज्ञ में अग्ति की प्रधानता है, अतः यज्ञ का देव--अधिष्ठाता अग्नि यहाँ कहा गया है और 
यह संकेत कर दिया गया कि पदार्थों की सत्ता का कारण यज्ञ रूप अग्नि ही है । 
है--ऋतुभिय॑ज॑ंति अर्थात्‌ ऋतुओं के साथ सम्मिलित होता हैं अथवा ऋतून ददाति- 
ऋतुओं को देता है; उत्पन्न करता है। प्रथम विग्रह में ऋत सौराग्नि (संवत्सर) के 
अवयव ऋतु हैं। द्वितीय विग्नह में यह है कि उन-उन ऋतुओं में फल, पृष्प आदि, 
करना प्रसिद्ध है वह कार ऋतु शब्द का अर्थ है । दोनों ही प्रकारईल सारे और 
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यह पार्थिव अग्नि इत ऋतुओं को उत्पन्न करता है। ऋत सोर अग्नि ही प्रधानतया 
ऋतुओं का कारण है उसी ऋत से ऋतु शब्द बना है । परन्तु ऋत अग्नि एक रूप है उसमें 
सोम के संयोग से तारतम्य होता है, अत: ऋतु के लिए सोम का सहयोग अपेक्षित है । इस- 
लिए सोममय चन्द्र को भी ऋतुओं का कारण माना गया है जेसा कि निम्त निर्दिष्ट मन्त्र 
से स्पष्ट होता है -- (ऋ० बे० १०।८५।१० ) 


“पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिक्ष्‌ क्रीडन्तो परियातो अध्वरम्‌ । 
विश्वान्यन्यों भुवनाभिचष्टे ऋतुंरन्यों विदधज्जायते पुनः ।।” 


इस मन्त्र में सूर्य और चन्द्र प्रस्तुत हैं । ये दोनों शिशु के रूप में कहे गये हैं । इनमें एक अर्थात्‌ 
सूर्य भुवनों को प्रकाशित करता है । दूसरा चन्द्र ऋतुओं का विधान करता हुआ बार-बार 
उत्पन्न होता है । यहाँ ऋतु के सम्बन्ध में चन्द्र की अपेक्षाकृत प्रधानता कही गयी है । 
इस प्रकार सूर्य और चन्द्र ऋतुओं के उत्पादक यहाँ कहे गये हैं । किन्तु उन-उन भिन्न 
ऋतुओं में फल, पुष्प, अन्नादि की समृद्धि का हेतु पाथिव अग्नि ही है । पाथिव अग्नि के 
सम्बन्ध के बिना पृथ्वी में कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता । सूर्य और चन्द्र का प्रभाव पाथिव 
अग्निपर पड़ता है और उन दोनों से मिल कर पार्थिव अग्नि उन फल पुष्पादि का उत्पादक 
होता है । ऋतुओं के नाम भी इसी अग्नि के तारतम्य के कारण ही कल्पित हैं । अग्नि 
का प्रथम वास वसनन्‍्त ऋतु है । जब अग्नि पुष्ट होकर सब अर्थों को ग्रहण करने में समर्थ 
होता है तब ग्रीष्म होता है । ग्रीष्म शब्द ग्रह धातु से निष्पन्न है । जब अग्नि अत्यन्त 
प्रवृद्ध हो जाता है तब वर्षा होती है । वर्षा शब्द भी वृध धातु से बनता है । इस प्रकार 
इन तीन ऋतुओं में अग्नि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है और सोम अपेक्षाक्ृत क्षीण 
होता जाता है । जब पूर्ण वृद्धि को प्राप्त होकर अग्नि क्षीण होने लगता है और सोम का 
बलक्रमञश: बड़ने लगता है तब शरद्‌ ऋतु आती है । शरद्‌ में अग्निशी्ण होने रूगता है । 
अग्नि के और अधिक हीन होने पर हेमनत और अत्यन्त शीर्ण होने पर शिशिर होता है। 
इस प्रकार एक संवत्सर में अग्नि और सोम के तारतम्य से छः ऋतु हो जाते हैं । श्रृति 
में कहों-कहीं पाँच ऋतु माने गये हैं वहाँ हेमन्त और शिशिर को मिला दिया गया है । 
शिशिर में अग्नि का छास और सोम का बढ़ना परम काष्ठा में पहुँच जाता है। अब दूसरे 
संवत्सर में फिर सोम का क्षीण होना और अग्नि का बढ़ना प्रारम्भ हो जाता है और 


. इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस प्रकार अग्निमीडे इत्यादि मन्त्र में अग्नि को 


ऋतुजनक बताया गया है । 
इस मन्त्र में अग्नि का चौथा विशेषण है-'होतारम्‌'। यह शब्द आह्वान करने के अर्थ... 
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में द्वेत्म धातु से निष्पन्न हुआ है । अग्निदेवों का आह्वान करता है । अग्नि के द्वारा ही 
हम लोगों का सौर मण्डल में स्थित देवों से सम्बन्ध होता है । 

पाँचवाँ विशेषण है--- रत्नधातमम्‌ । इसका अथे है रत्नों का धारण या पोषण करने 
वाला अथवा देने वाला । जितने सुवर्ण मणि आदि पदार्थ पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं उनका 


मूल कारण पाथिव अग्नि है । यह अर्थ इस विशेषण में स्पष्ट है । इसी विज्ञान के आधार 


पर न्यायशास्त्र भी सुबर्ण मणि आदि पदार्थों को तेजल कहता है । 
तत्तिरीय ब्राह्मण में सुवर्ण की उत्पत्ति के वैज्ञानिक प्रकार का छौकिक भाषा में 

स्पष्टीकरण किया गया है :--- 

आपो वरुणस्यथ पत्न्य आसन्‌, ता अग्निमध्यध्यायन्‌ । ता: समभवन्‌ तस्य रेत: 
परापतत्‌, तद्धिरण्यमभवत्‌ । (तै० ब्रा० १।१।३) 

रस भाग में अग्नि के वीयये का सम्बन्ध होने से सवर्ण की उत्पत्ति होती है यह 
इसका भाव है । इसी से संस्कृत में अग्नि को हिरण्यरेता: कहा जाता है । 
.. इस प्रकार इस एक मन्त्र में ही विशेषणों के द्वारा अनेक वैज्ञानिक तत्त्वों पर प्रकाश 
डाला गया है । यह वेदों की विशेषता है । इसी प्रकार प्राय: सर्वत्र इस शेली को ध्यान में 
रखने से अनेक वेज्ञानिक तत्त्वों का ज्ञान सरलता से हो जाता है । 

इस सम्बन्ध में एक और मन्त्र द्रष्टव्य है। इसे अस्यवामीय भी कहा गया है । 

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्रूत : । 
तृतीयो शभ्राता घुतपृष्ठो अस्यात्रापदरय विद्वर्पाति सप्त पुत्नम्‌ ॥7 
। (ऋ० बे० १।२२।८) 

भाष्यकार सायणाचार्य ने इसके अधिदेवत और अध्यात्म दो अर्थ किये हैं । 
अधिदेवत अर्थ का भाव यह है कि सब के सेवा करने योग्य या सब को प्रकाश देने वाले 
सम्पूर्ण लोक के पालक, स्तृति के द्वारा यज्ञादि में आह्वान करने योग्य सुप्रसिद्ध इन 
प्रत्यक्ष सूर्य देव का मध्यम भ्राता अन्तरिक्षस्थ वायू अथवा विद्युद्‌ रूप अश्नि स्वव्यापक 
है । इन्हीं सूर्य देव का तीसरा भाई घृत को अपने पृष्ठ पर धारण करने वाला घृत से प्रदीप्त 
होने वाला अग्नि है। इन तीनों में सर्वत्र फैलने वाले सात किरण रूप पुत्रों के साथ 
सूर्यदेव को ही सब का स्वामी और सब का पालन करने वाल्य में जानता हूँ । 

इस अर्थ से सिद्ध होता है कि अग्नि, वायु और सूर्य ये तीनों तीन लोकों के देवता 
हैं। इन तीनों में परस्पर सम्बन्ध है और इनमें सूर्य मुख्य है । 

आध्यात्मिक अर्थ यह है--यह परमात्मा सब जगत्‌ को उद्गरण करने बाराू-- 
अपने शरीर में स्थित जगत्‌ के बाहर प्रकाशित करने वाला सब का पालक अथवा सब से 
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प्राचीन, सब को फिर अपने में लीन करते वाला है । इसका भाग हरण करने वाला अर्थात्‌ 
अंशरूप व्यापनशील, सब के मध्य में रहने वाला सूत्रात्मा है । और इसी परमात्मा का 
तीसरा श्राता विराट है । घत शब्द जल का भी वाचक है और उससे उस जल का कार्य 
स्थूल शरीर लक्षित होता है, उस शरीर का स्पर्श करने वाला--स्थूल--शरीर का 
अभिमानी विराद है। इन सबसमें सब प्रजाओं के स्वामी, सातों लोक जिसके पत्र हैं एसे ' 
परमात्मा को जानता हूं । 
अब यहाँ विशेषण शब्दों पर ध्यान दिया जाय । द 
मे मस्य--निरुक्तकार इस शब्द की सिद्धि वन्‌ धातु से मानते हैं जिसका अर्थ है... + 
को संविभाग--वाँटना । इस से सिद्ध होता है कि सूर्य सब को अपना प्रकाश और वृष्टि ज॑ 
। बीज आदि वाँटते रहते हैं । इतर सब सूर्य के अधीन रहते हैँ । पलछितस्य--निरुदतकार इरूका 
हल पालन करते हैं । पलित शब्द बवेत केश का भी वाचक है। इससे व॒द्धत्व-प्राचीनता 
ये भी सिद्ध होती है । द 
होतु:--बह शब्द हु धातु और 'द्वा धातु दोनों से बनाया जाता है । हु धातु का 
अर्थ है--दान, अदन और प्रीणन । ह्वा धातु का अर्थ है--स्पर्धा, आह्वान और शब्द । 
अत: होतु:', इस विशेषण में इत सभी अर्थों का द्योतन हो जाता है । सूर्य हमें वृष्टि जल का 
दान करते हैं, पृथ्वी में से रस का हरण (अदन ) करते हैं और सब का प्रीणन करते हैं, सब 
को प्रसन्न करते हं। सब ग्रह उपग्रहों के नाभिरूप केन्द्र स्थान में स्थित रहकर मानों उनसे 
स्पर्धा कर रहे है । सब ग्रह उपग्रहों का आह्वान--आकर्षण करते रहते हैं और ताप के 
द्वारा बाय में गति उत्पन्न करके उसके द्वारा शब्द भी कराते हैं । विश्वपतिम्‌ू--प्रजाओं 
के उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले नव जना: सूयण प्रसूता:' सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुष३्च' इत्यादि श्रुतियों में सूर्य से ही सब उत्पन्न होते हैं, यह स्पष्ट रूप में कहा 
गया है । 
सप्तपुत्रमू--यहाँ पुत्र शब्द से रश्मियों का अर्थ ही अभिप्रेत है । सप्त का अर्थ सात 
संख्या भी है और शब्दार्थ सरण करने वाला भी है । इसका तात्पयं यह है कि रश्मियाँ 
बड़े वेग से चलने वाली हैँ और उनमें सात भाग हुआ करते हैं । सूर्य अदिति के सप्तम... 
पुत्र है, यह ऐतिहासिक पक्ष का अथ भी ध्वनित हो जाता है । : 
भ्राता--निरुक्तकार इसका अर्थ करते हैँ--भरण करने योग्य अथवा हरण करने... ' 
वाला । भ्‌ धातु से निष्पन्न होने पर भरण करने योग्य (भरणीय) अर्थ होगा और हू. 
धातु से भाषा विज्ञान के अनुसार हकार भ में परिणत होकर भ्रातृ शब्द माना जायगा तो 
हरण करने वाला अर्थ भी होगा । छौकिक भाषा में भी दाय भाग का हरण करने वाले... 
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अर्थ में भ्रात शब्द प्रयक्त होता है । प्रक्ृत में इसका तात्पय यह हैं कि अपनी रश्मियों 
के द्वारा आक्रष्ट रस सूर्य वाय में समपित करते हैं; वाय को गति आदि भी अपनी 
किरणों द्वारा देते है, इस प्रकार उसका भरण करते हूँ । अच्तरिक्ष मध्यम लोक है इसके 
देवता इन्द्र या वायु कहे गये है । इन्द्र यहाँ विद्यत है उसकी उत्पत्ति भी सूर्य से होती है 
आक्ृष्ट रस से उसका अस्तित्व स्थित रहता है । इसका विचार व॑ज्ञानिक प्रकरण म॑ 
द्रष्टव्य है । हरण करने के अर्थ में यह अभिप्राय है कि वाय सूर्य के अन्तरिक्षस्थ को हरण 
कर लेता है । मानो तोनों लोकों के स्वामी सूर्य ही थे उनसे अन्तरिक्ष स्थान वायु हरण 
कर लेता है । 

 अशनः--का अर्थ है व्यापक । इससे विद्यत और वाय की व्यापकता सिद्ध होती 
इनके बिना कोई स्थान नहीं है । वाय और विद्यत सवंन् है । 
... तृतीय श्राता--पाथिव अग्नि के लिए आया है । यह भी सूर्य से उत्पन्न है उससे 
पोषित है और इसने भी तृतीय स्थान का सूर्य से हरण कर लिया है 


५ 
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घुठपृष्ठउ--बुत से अग्नि की वद्धि होती है यह प्रसिद्ध ही है । घत शब्द सोम का भी 


ते अग्नि सदा सोम के पृष्ठ पर रहता है; बिना सोम के अच्नि रह नहीं सकता 
र बिना अग्नि के सोम नहीं मिलता । अश्नि और सोम से ही जागतिक सब पदार्थ 
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स प्रकार इस मन्त्र में विशेषणों के उपयक्त प्रयोग के द्वारा अनेक वज्ञानिक तत्त्वों 

का प्रकाश किया गया है । इस प्रकार और भी अनेक स्थल हैं 
आपोनपृत्रीय सुक्‍्त कवष ऐलश के आख्यान में वृष्टि-विज्ञान वणित है । नासदीय 
_सुक्‍त में प्रावक्रालीन दार्शनिक विचारों का संग्रह है । पुरुष सूबत में सृष्टि प्रकरण का 
उल्लेख है । अबमर्यण सृक्‍त में ऋत, सत्य तथा बह:, रात्रि, समुद्र आदि पर प्रकाश डाला 
या है । यह सोचनीय है कि विज्ञानों का उल्लेख तो स्पष्ट रूप से मिलता है परल्तु 
उनके सिद्ध करने की प्रक्रिया, उसके रहस्य, प्रयोग आदि काल के गर्भ में विलीन हो गये । 
यह एक हृभ्न लक्षण है कि वतमान काल में पादचात्य वेज्ञानिक अपने अथक परिश्रम के 
रा स्े-नग्मे तत्त्वों के आविष्कार में सफल हो रहे हैं । वैदिक विज्ञान को समझ कर 
आधूनिक विज्ञान से उनकी तुलना करने पर जितने अंश में भेद है वह भी स्पष्ट हो 
सकता है । वृदिक विज्ञान को आधार मान कर यदि आधुनिक विज्ञान अन्वेषण में प्रवृत्त 
होगा तो अपेक्षाकृत उसका मार्ग सरल हो सकेगा । वेदिक विज्ञान को केवछ कपोल- 
कल्पित मानने से वैज्ञानिक जगत्‌ की हानि ही है क्‍योंकि अभी जो नवीन सिद्धान्त 
बहुधा स्थिर नहीं हो पाये हैँ उन्हें स्थिर करने में वेंदिक विज्ञान से संवाद हो जाने 
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भ््द्‌ बेदों में भारतीय संस्कृति 


पर जो सहायता मिलती उससे नवीन विज्ञान वज्चित हो जायगा और उसका परिश्रम 
बढ़ जायगा । 
वेदों की विशेषता 

अन्य ज्ञास्त्रों या काव्यादि के शब्दों से बेद के शब्दों में यह विशेषता है कि अन्य 
शास्त्रों या काव्यादि शब्दों के प्रतिपाद्य अर्थों का ज्ञान ववता को छौकिक प्रमाणों से 
होता है। दूसरे प्रमाणों से अर्थ का साक्षात्कार करके वे स्वतन्त्र रूप से शब्द प्रयोग करते हैं 
इसलिए वे ग्रन्थकर्ता कहे जाते हैं । किन्तु वेद शब्दों के वाच्य अर्थ-स्वर्ग, अपूर्व, देवता 
आदि का स्पष्ट ज्ञान दूसरे प्रमाणों से संभव नहीं होता । यहाँ वह ज्ञान तप:, योग, समाधि 
आदिद्वारा प्रसन्न किये गये ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है और उस ज्ञान का मूल दूसरा कोई 
दव्द भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वेद से प्राचीन और कोई ग्रन्थ नहीं माना गया है । 
अन्य ग्रन्‍्थों का ज्ञान वेद से अरवचीन होने के कारण वेदमूलक कहा जा सकता है किन्तु 
वेद का ज्ञान ईद्वर प्रदत्त के अतिरिवत कुछ नहीं कहा जा सकता । इसलिए अर्थ की 


दृष्टि से ऋषि-मह॒ि द्रष्टा कहे जाते हैं और शब्दों की दृष्टि से प्रयोकता या आनुपूर्वी 


निर्माता । इस प्रकार ऋषियों का द्रष्टा होना और कर्ता होना दोनों व्यवहारसिद्ध होता 
है। ऋषियों को वेदार्थ-ज्ञान ईश्वर से ही हुआ, यह श्रुति वाक्य से ही सिद्ध होता है:-- 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदाँइच प्रहिणोति तस्मे । 
त॑ं ह देवमात्मबूद्धिप्रकाशं मुमुक्ष॒व शरणमहं प्रपद्ये ॥।* 
लोकिक प्रमाणों से, प्रत्यक्ष अनुमान आदि से जो ज्ञान सम्भव नहीं है उसे बताना 
ही वेद की वेदता है, विशेषता है जैसा कि कहा गया है :-- 
'प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायों न बुध्यते । 
एत॑ विदन्ति वेदेन तस्माद वेदस्य बेदता ।।” 
वेदों की दूसरी विद्येषता यह है कि इनके द्वारा प्रतिपाद्य ज्ञान तजिकालबाधित हैं यह 
काल-भेद से परिवर्तित नहीं होता । मनुष्य के ज्ञान में भ्रम, प्रमाद आदि सम्भव हैं, अत: 
बह बदलता रहता है । इसीलिए तक को भी अप्रतिष्ठित कहा गया है । एक का तके 
दूसरे के प्रबल तक से काट दिया जाता है। एक ही व्यवित पहले एक निश्चय पर पहुँचता 
है ओर बाद में भूल प्रतीत होने पर उसे बदल देता है । यह प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध है । 
-यही कारण है कि बड़े से बड़े विज्ञानवेत्ता पहले एक आविष्कार करके उसे स्थिर मान 
लेते हैं और बाद में उसे सदोष देख कर बदलते रहते हैं। दो एक उदाहरण पर्याप्त होंगे -- 
. १. वेद का अनादि काल से सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल तत्त्व एक है। सदेव 


वेदस्वरूप निरूपण ५७ 


_ सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाहद्वितीयम्‌! । पाइचात्य विज्ञान ने पहले हाइड्रोजन, आविसिजन 


बॉ, 


आदि को मौलिक तत्त्व माना । क्रमशः: इन मौलिक तत्त्वों की संख्या भी वढ़ती गयी । 

किन्तु अब ये वैज्ञानिक दो तत्त्व ही मानने लगे हैं--ईलेक्ट्रान ( ९!९८४४७०7 ) और 

( 770009 ) प्रोटोन । यह भी वे अनुभव करने लगे हैँ कि दोनों का एक ही मूल से 
विकास है । 

२. इसी प्रकार से इस वर्तमान सृष्टि की आयु के सम्बन्ध में पाइचात्य वैज्ञानिकों के 
मतों में क्रश: परिवर्तन होता गया है। वेदोक्त युग प्रक्रिया के अनुसार--जिसका 
विद्वद वर्णन वेदानुयायी पुराणों में स्पष्ट है--सृष्टि कुछ कम दो अरब वर्ष पुरानी 
मानी जाती है । पाइचात्य धर्म ग्रन्थों के अनुसार यह पाँच हजार वर्ष पुरानी मानी जाती 
थी । धीरे-धीरे भूगर्भ शास्त्र के आधार पर यह दृष्टिकोण वदलता रहा और अब रूगभग 
दो अरब का काल माना जाने लगा है । 

३. वैदिक विज्ञान दव्द को आकाश का गुण मानता आया है । वेद वाक्‌ को इन्द्र 

की पत्नी कहता है । इन्द्र अन्तरिक्ष का देवता सव अन्तरिक्ष में व्यापक है । पाइचात्य 
विज्ञान शब्द को वायु का गुण मानता था और यह सिद्ध करता था कि वायु के द्वारा 


शब्द श्रोत्रेन्द्रिय तक पहुँचता है । परन्तु अब रेडियो के आविष्कार से यह सिद्धान्त . 


बदल गया । आज यह माना जाने लगा है कि शब्द अब एक सेकण्ड में जितनी दूर 
पहुँच जाता है उतनी गति वायु में नहीं है । इससे शब्द ईथर या स्पेस का ही गृण है । 
इंथर इन्द्र शब्द का ही अपश्रंश है। ईथर और स्पेस दोनों ही आकाश तत्त्व के 
अन्तगत हैं । 

४. वक्ष लता आदि को अर्वाचीन वेज्ञानिक पहले चेतन नहीं मानते थे । वेद आदि 


#*% कम ड 


दास्त्र सदा से उन्हें चेतन मानते थे । वेदानुसार मनुस्मृति में स्पष्ट ही उन्हें अन्तःसंज्ञ 
कहा गया है--अच्त:संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्दिता: । इसी को आधार मान कर 
वैज्ञानिक मूर्वन्य जगदीशचन्द्र बोस ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि उनमें भी 
चेतता है; सुख-दुःख का उन्हें भी अनुभव होता है । अब सभी वैज्ञानिक इसे स्वीकार 
करने लगे है । । द 

५. वेदिक विज्ञान के आधार पर चलने वाली तिथि मास आदि की प्रक्रिया कभी 
बदलनी पड़ी हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता । सौर वर्ष से सावन वर्ष में जो अन्तर 
पड़ता है उसे ठीक करने के लिए प्रति तीन वर्ष में अधिक मास की कल्पना की गयी है । 
इसका मूल भी ऋकसंहिता में है :-- 

वेद मासो धृतत्रतो द्वादश प्रजावत: । वेदा य उपजायते | 
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हब 


पद वेदों में भारतीय संस्कृति 


यहे वरुण देवता का मन्त्र है । भाव यह है कि वरुण देव बारह महीनों को जानते हैँ और 
जो नया महीना बढ़ जाता है उसे भी जानते हैं । वेदिक विज्ञान के अनुसार यह पृथ्वी 
सूर्य के वक्ष में है; उसकी परिक्रमा करती है; उसी के आकर्षण से अपनी कक्षा में 
स्थित हैं । चन्द्रमा इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है । उसी प्रकार सूर्य वरुण की परिक्रमा 
करता रहता है । वरुण की स्तृति में ऋक्संहिता का मन्त्र है -- 
“उरूं हि राजा वरुणइचकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ । 
अपदे पादा प्रतिधातवे कस्तापबवता हृदयाविधद्िचत्‌ ॥ 

सका भाव यह है कि वरुण राजा सूर्य को चलने के लिए बहुत बड़ा मार्ग देता है । बिना 
पर वाले सूर्य को पर भी वही देता है । इससे स्पष्ट है कि वरुण के ही आकर्षण से बद्ध 


'सूर्यमण्डल उसकी परिक्रमा करता रहता है । इन्हीं चन्द्र, पृथ्वी, सूये आदि की गति के 


कारण तिथि, मास, वर्ष आदि की व्यवस्था चलती है । इसी व्यवंस्था को सुसंगत चलाने 
के लिए अधिक मास की कल्पना की गयी है । इस व्यवस्था से अति प्राचीन काल से बराबर 
चलते रहने पर भी हमारी व्यवस्था में ऋतु-परिवर्तेन में कोई भेद नहीं पड़ता । अन्य 
देशीय व्यवस्था में तारीख आदि की असमंजसता को दूर करने के लिए समय-समय पर 
परिवरतेत करना पड़ता है और आगे भी करना पड़ेगा । 

यहाँ के ऋतु, मास, तिथि आदि सभी प्राकृतिक आधार पर अवस्थित हैं । उनके 
नाम भी गुणों के अनुसार है । अन्यत्र इत मास आदि के नाम कल्पित हैं । इसी प्रकार 
यहाँ के वार (रविवार, सोमवार आदि) भी ग्रहों की पृथ्वी से दूरता के क्रम से रखे गये 
हें जो सबथा वेज्ञानिक हैं। यहाँ उसे विस्तार से लिखना सम्भव नहीं है । अन्यत्र जो 
नामकरण हूँ उनमें कोई संगत व्यवस्था नहीं है। इतना निदर्शन पर्याप्त है; अधिक - 
विवेचन द्वारा ग्रन्थ के कछेवर की वृद्धि उचित नहीं है । 


वेदसंहिता और ब्राह्मण 


संहिता भाग को सभी ने वेद माना है और उसके स्वतःप्रामाण्य में किसी को भी विप्रति- 


 पत्ति नहीं हैं। सभी आस्तिक सम्प्रदाय यह मुकतकण्ठ से स्वीकार करते ह कि वेद-मन्त्र 
महर्षियों के तपोयोग द्वारा ईश्वरीय अनुग्रह से उनके अन्त:करण में उद्भासित हुए थे । 
'वेद के वैज्ञानिक भाग में तो सभी का ऐकमत्य है परन्तु वेद-प्रन्थों के पौरषेयत्व अथवा 


अपोस्षेयत्व में मतभंद है,इसका उल्लेख अन्य प्रकरण में किया गया है । पर वेद-प्रन्थों के 


संहिता भाग के स्वतः प्रामाण्य में किसी का विरोध नहीं है । ब्राह्मण ग्रन्थों के सम्बन्ध में... 
प्रायः तीन मुख्य मत हैं । प्रथम है कि ब्राह्मण भाग स्मृति पक्ष में आते हैं । इनका 


पाक स्थेए2क सका यश 


जनकपए: दि प उडबिकाइत-सपदाल सा 


/७« अकशर खिला कह तालाब घन क्या का ज़ फहक्‍पकत काका ।० [१० का हे 


वेदस्वहप निरूपण द छह. 


तक यह है कि जिनमें स्वतः प्रामाण्य है वे बेद ह और जो परत: प्रमाण हूँ वे स्मृति हैं । 
(यह भी श्रृति प्रकरण में सन्निविष्ट है)। ब्राह्मणों में प्राय: संहिता के मन्त्रों की व्याख्या 
है और प्रमाण के रूप में मन्त्रों का उद्धरण दिया गया है । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
ब्राह्मण भाग के कर्ता स्वयं अपने कथन के प्रमाण के लिए जब मन्त्रों का आश्रय लेते थे तब 


: वे परत:प्रमाण---अर्थात बेंद के प्रमाण हारा ही--अपने व्यास्यान की पृष्टि करते हूँ 


और इस कारण वे स्मति ही कहे जा सकते है | दसरा मत यह है कि ब्राह्मण भागों में ऐ 
भी अनेक स्थल हैं जहाँ स्वतन्त्र विचार प्रमाण के रूप में प्रकट किये गये हे और अपनी 


प्रामाणिकता के लिए किसी दूसरे प्रमाण का आश्रय नहीं लिया है । ऐसी स्थिति में 


ब्राह्मम भाग वेद और स्मृति दोनों में ही माने जाते हैं । परन्तु तीसरा मुख्य पक्ष यह 
है कि ब्राह्मण भाग (विधि, उपासना और ज्ञान ) वेदसंहिताओं के समान ही वेद हैं; स्वत: 
प्रमाण हैं; ऋषियों के तपःपुत अन्तःकरण में उनको अर्थ का साक्षात्कार हुआ है । 


उन्होंने प्रमाण के रूप में बेद-मन्त्रों का उद्धरण किया है वहाँ अपने मत का दौवेह्य 


उन्होंने प्रकट नहीं किया है प्रत्युत अपने विचारों में तथा मन्त्रों में सामड-जस्य है यही 
दिखाया है । अतः प्रथम और द्वितीय दोनों मतों का महत्व नहीं रह जाता। 
ब्राह्मग भाग को वेद मानने के पक्षपाती यह तक भी उपस्थित करते हैं कि ये भाग वेद के 
उपका रक अंग हैं और अंग अंगी पृथक नहीं माने जाते इस कारण भी इनमें वेदत्व प्राप्त 
है। बेद के छ: अंग प्रसिद्ध हु--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, गणित, निरुवत और छंद । इन 
छहों अंगों के प्रतिपादक ब्राह्मण भाग हैं इनका विशेष उल्लेख पृथक होगा । एक माननीय 
महानुनाव इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि सुश्रुत का (आयुवंद के प्रसिद्ध आचार्य ) कथन 
है कि शरीर यह संज्ञा प्राप्त होती है; उसके छ: अंग हँ--चार शाखाएँ, पंचम मध्य भाग 
और छठा सिर । शरीर इन छः अंगों का समुदाय रूप है; उसके अतिरिक्त कुछ नहीं । इसी 
प्रकार वेद पुरुष के स्वरूप सिद्ध करने वाले ये छ: अंग हैं । श्रुति में वर्णसमास्नाय रूप वेद 
पुर॒ष को 'छन्‍्द: पुरुष कहा गया है ।* इन अंगों पर पृथक्‌ प्रकरण है । द 


१ शरीरशभिति संज्ञा लभते, तच्च पडद्धम- शाखाश्चतल्रः, मध्य एचमस 
घष्ठं शिरः। 
२ छनन्‍्दःपुरुष इति यरवोचाम, वर्णसमास्नायथ एव: 
ऋण० प्रा० ४०0, २, ?, १३--अत आचार्यो भयवाज्छोनको बेदार्थवित्‌ सुहृद 
भूत्वा ब्राह्मणेभ्योप्थवादानुत्सुज्य विधि समाहुत्य पुश्य॒हिताओंमग्बेदस्थ शिक्षाशास्त्रं 
कृतवानिति । 


2:36 2 ५०7०. 








६० वेदों में भारतीय संस्कृति 


ब्राह्मण ग्रन्थों का महत्त्व 


ब्राह्मण ग्रन्थ आपाततः: देखने से यज्ञ की विधि को विस्तार से वर्णन करते हुए प्रतीत 
होते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि यज्ञ की इतिकतंव्यता बताने में इनका मुख्य भाग है तथा 
इन्हीं के आधार पर परवर्ती आचार्यों ने श्रौत सूत्र की रचना की है | परन्तु यह भी ध्यान 
देने योग्य है कि वेदमन्त्रों के उपयुवत अर्थ करने में जो सहायता इन ग्रन्थों से मिलती है वह 
आदचचर्यजनक है । मन्त्रों के यथाविधि ज्ञान के लिए परदर्ती आचारयों ने शिक्षा, कहप 
आदि भिन्न-भिन्न छ: वेदांगों की पृथक्‌ रचना की है जिनके द्वारा ही मन्त्रों के यथार्थ ज्ञान 
की उपलब्धि हो सकती है | इन परवर्ती शिक्षा, कला आदि ग्रन्धों के मूल आधार ये 
ब्राह्मण ग्रन्थ ही है और इन्हीं में प्रसंगवद्य छहों विषयों का दर्शन मिलता है और इस 
कारण ये ही यथार्थ में वेदांग हैं और इसीलिए वे वेदांग होने से ही वेद कोटि में माने गये 
हैं जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। ऋक॒प्रातिशास्य के प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य 
उवट स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि इसीलिए भगवान्‌ शौनक जो वेदार्थ के ज्ञाता थे 
सुहद होकर (अर्थात्‌ परवर्ती अनृषि छोगों के उपकार करने में प्रवत्त होकर) ब्राह्मण 
ग्रन्थों में से अर्थवादों को छोड़ कर विधि को एकत्र करके पुरुष हित की दृष्टि से ऋग्वेद के 
शिक्षा शास्त्र का प्रणयन क्या । यह उद्धरण केवल शिक्षा के सम्बन्ध में होने पर भी 
यह स्पष्ट घोषित करता है कि अन्य अंगों के लिए भी यही आधार हैं । छन्‍्दःकत्प आदि 
पडद्भ का वर्णन पृथक प्रकरण में होगा । परन्तु सबसे बड़ी विशेषता ब्राह्मण ग्रन्थों की 
यह है कि इनमें जहाँ वध यज्ञ (मनुष्यों के द्वारा क्ये जाने वाले प्रचलित अर्थ में यज्ञ ) का 
विधान करते हुए स्थान-स्थान पर यह स्पष्ट करते गये हैं कि इन यज्ञों में अमुक विधि की 
वैज्ञानिक उपपत्ति वया है । अर्थात्‌ यह विधि क्यों दी जाती है इसका बेज्ञानिक संकेत दिया 
गया है । वास्तव में प्रकृति के साम्राज्य में जो प्राकृतिक यज्ञ हो रहे हैं उन्हीं के आधार पर 
उन्हीं की प्रकृति रूप में इन वैधानिक यज्ञों का विधान है और प्राकृतिक यज्ञों के द्वारा 
जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें अंशत: प्राप्त करना ही इंन यज्ञों का लक्ष्य है । यज्ञ प्रकरण 
पृथक अध्याय में लिखा गया है वहाँ इसका विद्यद विवेचन मिलेगा । यहाँ केवल इतना 
कहना पर्याप्त है कि इन ब्राह्मण ग्रन्थों में वैज्ञानिक उपपत्ति होने के कारण इन यज्ञों के 


. स्वरूप का यथाथे ज्ञान हो जाता है । यह साधारण मानवीय प्रकृति है कि क्सी कार्य में 


केवल श्रद्धावश उतनी प्रवृत्ति नहीं जितनी उस कार्य के सब परिणामों के यथावत्‌ ज्ञान 
प्राप्त करने से होती है । यह वैज्ञानिक विवेचन ब्राह्मण ग्रन्थों की विशेष महत्ता है। परन्तु 


.. दुर्भाग्यवश इधर से लोगों का ध्यान हट गया था जिसके अनेक कारण थे । 
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वेदस्वरूप निरूपण . ६१ 


ब्राह्मयों में वैज्ञानिक विवेचन यत्र तत्र भरे पड़े हैं। वेदों में विज्ञान शीर्षक में इस 
विषय पर विश्येष रूप से प्रकाश डाछा जा चुका है । यहाँ केवल दो एक स्थल उदाहरण के 
रूप में उपस्थित किये जाते हैं । शतपथ ब्राह्मण में आकर्षण विद्या के प्रकरण में प्रइन 
उठाया गया है कि जिन विष्णु को आकर्षण माना गया है उनमें वह बल कहाँ से प्राप्त होता 
है। इसके उत्तर में कहा गया है कि विष्णु को वात (वायु ) से बल प्राप्त होता है और इनकी 
दीप्ति अर्थात्‌ तेज अक्षर पुरुष से आता है ।' यहाँ यह ज्ञातव्य है कि विष्णु दब्द यहाँ 
सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है | सूर्य के बारह नामों में विष्णु शब्द भी मिलता है । इस 
आकर्षण विद्या का विवेचन अन्यत्र मिलेगा। यहाँ जिस अक्षर प्राण से दीप्ति (प्रकाश ) प्राप्त 
होती है पाँच अक्षरों में से इन्द्र अक्षर है जिसका निरूपण अव्यय अक्षर आदि के प्रकरण में 
मिलेगा । वेद शब्द केवल वेद-प्रन्थों के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता प्रत्युत मुख्य रूप से वह 
वेज्ञानिक वेदों के लिए प्रयक्त होता है (इसका विवेचन भी वेंद प्रकरण में मिलेगा ) यह 
दिखाने के छिए शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि यह जो मण्डरू (सूर्य का ) ठप रहा है वह 
महदुकथ है--ये ऋचाएँ हैं, वह ऋचाओं का लोक है । अब यह जो अचि (हेजःपुछ्ज ) दीप्त 
हो रही है वह महाबत है वे साम हैं, वह सामों का लोक है । अब यह जो इस मप्डल में 
पुरुष है वह अग्नि है, वे यजू हैं वह यजु्षों का छोक है । (१) यह त्रयी विद्या ही (वेद- 
त्रयी) तप रही है । यहाँ यह भी स्पष्ट होजाता है कि ऋचाओं का मूर्ति से, 
प्रकाश का साम से और यज्‌ :पुरुष का (उसके मूल तत्त्व का) अग्नि से सम्बन्ध हैं । यह 
अग्नि भोतिक अग्नि नहीं है प्रत्युत उसकी अत्यन्त सूक्ष्म दशा है । यही बात मन्त्र में स्पष्ट 
रूप से मिलती है-ऋक से ही सव मूतियाँ उत्पन्न होती हैं। यावन्मात्र गति यजुष्‌ से होती है 
और सब तेज: (प्रकाश साम रूप हँं-- ऋग्भ्यो जातां स्वशो मृतिमाहु: सर्वागतियाजुषी 
हैब शबवत्‌ । सर्व तेज: साम रूप हि शबवत्‌ सर्व हीद॑ ब्रह्मणा हैव सृष्टम्‌ । (तंत्ति० ब्रा० 


न्‍ैँ 


पं 


१. प्रश्व:--कि तद्‌ विष्णोब लमाहु:, का दीप्ति: कि परायणस्‌ । एको यद्धारयद्‌ देव: 
रेजता सेदती उभे। उत्तरमू--वातादू जिग्योर्ज ऊमाहुरक्ष राद्दीप्तिरुच्यते । त्रिपदाद 
धारयद्‌ देवः यद्विष्णोरेकमृत्तमम्‌ । यथासुग्निरर्भा पृथिवी यथा द्योरिस््रेण गर्भिणी। 

द “-शतपथ । 

२. यदेतन्मण्डल तयति, तन्मह॒दुक्थम्‌ ता ऋच: स ऋचा छोके: । अथ यदेतर्दाचि- 
दॉप्पते तन्‍्महात्रतम्‌ तानि सामाति स साम्तां लोक: । अथ ये ए ष एतस्मिन्मण्डले 
पुरुष: सोषर्नि: स यजूबां लोक: । सेबा त्रयो एवं तपति । --शतपथ । 
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न मम ह कह न नय पर नकल न ० हक कक 2+ 40, 5; 


८. यह, आउंअकाा “अनेय न जरा डम लत फल सनम नम नाक >नबक कब राज“ अलमंक न्‍लकानकाभा« फैन 7 एप ना ण 5 न तय न 2 5 की करा 


है हिओड ्॑कटदन के 


ताप िषल टन बनवा कब न ननतक- पननी नानी ५ केमकन-पिनानतम लि + का तन जज... ५०५ ७... ४ हे के « हक लिनिनन सिमी लल »०क के “तो तनतनकीधकालन नए ललकन अमजलत अत दे यं"अनननावलन ० «न | तन पदनिनननानन का न्‍मानानन+ 7 का 


द६२ वेदों में भारतीय संस्कृति 


न 
ह। 


२११२) । यजुवेंद का स्वरूपवर्णन शतपथ (१०।३।५) में इस प्रकार मि 
यह जो वह रहा है यह यज है । यह चलता हुआ ही यह सब उत्पन्न करता है । इसके 
प्रतियान से ही यह सब कुछ उत्पन्न होता है । अतः वायु ही यजु है । यह आकाश जू है । 
यह जो अन्तरिक्ष है। 'अय॑ वाव यजरयों5्यं पवते, एप हि यज्नेव इदं सर्व जनयति, एत 
प्रयन्तमिदमन प्रजायते । तस्माद वायरेव यज: । अयमेवाकाशों जू:। यदविदमन्तरिक्षस्‌ 
आकाश को ज्‌: और तत्रस्थित वायू को यत्‌ कहा गया है ये दोनों मिल कर यज्जू: बन 
हैं और यज्जू: शब्द यजु: हो गया है । वास्तव में यजु: शब्द वायु और आकाश का सम्मिल्ति 
रूप है और यह दोनों के लिए ही समान रूप से व्यवहुत होता है।..* 

इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में--जो शतपथ ब्राह्मण का ही अंश है, यज्ञों की 
वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बताने के लिए स्वेदायन और उदहाल्‍रूक के प्रह्नोत्तर रूप में 
आख्यायिका का उल्लेख है । इसका विचार भी यज्ञ प्रकरण में प्रस्तृत किया गया है 
इस प्रकार ब्राह्मणों में वेज्ञानिक विवेचन पर्याप्त मात्रा में मिलता है । परन्तु काल- 
प्रभाव से तथा अनेक अन्य कारणों से वेज्ञानिक विचार तिरोहित होते गये और इनके 
स्थान में शुष्क विधि भाग प्रतिष्ठित हो गया । यास्क के समय तक वेज्ञानिक विचा र-प र- 
म्परा चलती आयी जेसा कि उनके विवेचन से प्रत्यक्ष है। परन्तु उनके समय तक भी अनेक 
पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान कालकवलित हो चुका था। उनके बौद्ध काल में यज्ञों पर जो 
आक्रमण हुए उनके कारण यह दृष्टिगत होने लछूगा कि वेज्ञानिक अंश तो लप्तप्राय ही है 
विधि अंश भी सर्वथा उच्छिन्न हो जायगा । यद्यपि बौद्ध मत का वेद के संहिता भाग से 
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उतना विरोध नहीं था परन्तु यज्ञों के विधि भाग के वे कट्टर विरोधी थे। इसका मुख्य कारण 


यही था कि सामान्य रूप से यज्ञों का वैज्ञानिक अध्ययन लप्त हो रहा था और यज्ञों में 
पश्चु की हिसा ही उनका प्रधान उद्देश्य हो चला था। बुद्ध भगवान्‌ ने पशुहिसा के विरोध में 
अपनी विलक्षण शक्ति का उपयोग किया जिसके फलस्वरूप यज्ञों की तरफ से ही लोक- 
दृष्टि हटने लगी और फिर विज्ञान तो पहले ही से दूर हो गया था । तब ब्राह्माणों को यह 
चिन्ता हुई कि सर्वनारीं समृत्पन्ने अं त्यजति पण्डित: के अनसार विज्ञान भाग 


अत्यन्त उपेक्षा करके विधिभाग की रक्षा के लिए ही वे बद्धपरिकर हुए । इसीलिए 
_ सायणाचार्य से पूर्व जो वेदभाष्यकार हुए (जिनका पृथक्‌ प्रकरण में उतलेख होगा ) उन्होंने 


वेदों के वैज्ञानिक पक्ष को उपेक्षित करके वेदों का यज्ञपरक (विधि यज्ञ) अर्थ ही 
किया । जहाँ कहीं विज्ञान का प्रकरण आया भी तो उसको अ्थवाद कह कर उपेक्षा 
कर दी गयी। यही स्थिति--परम्परा के अनसार---सायण के भाष्य की है। इन्होंने अनेक 


.. स्थलों में निरुक्‍त का उद्धरण किया है; कहीं-कहीं वैज्ञानिक अर्थ भी स्वीकार क्रिया 
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वेदस्वरूप निरूपण रे 


है | परन्तु यह भी उसी दशा में उन्हें करना पढ़ा है जब अन्य गति न थी और यज्ञ अथवा 


अर्थवाद में मन्त्र की संगति न हो सकती थी । इसमें इतका दोष नहीं था । वैज्ञानिक 


विचार की परम्परा लुप्तप्राय हो गयी थी तथा मध्यकाछीन आचारयों की परम्परा यज्ञ- 


परक अर्थ करने के पक्ष में ही चली आ रही थी । निदाव , “रहस्य आदि वेद के मुख्य अज् 
जिन से वैज्ञानिक अर्थज्ञान में सुविधा होती थी वे नष्ट हो चुके थे । तत्कालीन भारतीय 


समाज की बौदढ़ों के संवर्ष के कारण वेदों से श्रद्धा हटती जा रही थी । आजकल ज 


पाइचात्य विज्ञान (5009708 ) के उत्तरोत्तर विकास हो रहे हैँ, विज्ञान पक्ष की ओर 
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| 


है| 


भारतीय जनता का ध्यान आक्रष्ट होने लगा है। परन्तु सायण अथवा उतसे पूर्व के _ 


भाष्यकारों के समय विज्ञान की दृष्टि के अभाव में उसकी उपेक्षा हो दा सर्वथा स्वाभाविक 
था। इतने पर भी सायण के भाष्य के द्वारा वेदों के अर्थज्ञान में जो सहायता मिलती है 
'उसका महत्त्व अत्यन्त अधिक है । यह भाष्य न होता तो वेदों की दुरूह भाषा के अर्थज्ञान में 


. इतनी कठिनता होती कि कदाचित्‌ वेद-प्रन्थ केवल मौखिक आदर की दृष्टि में हीं रह 
जाते और उनका जो महत्व आज समझ में आ रहा है वह सिद्ध न हो सकता । 
(2 प्‌ 


गोपथ ब्राह्मण में अथवेबेद की वैज्ञानिक उपपत्ति मिलती है । प्रारम्भ में यह ब्रह्म ही 
था। स्वयं एक ही । उसने देखा यह आइचयं है कि में एक ही हूँ । भरे ! में अपने ही द्वारा 
एक द्वितीय देव का निर्माण करूँ । उसने श्रम किया, तप किया । श्रान्त और तप्त उस 


ब्रह्म से स्नेह रूप द्रव (पसीने के रूप में ) उत्पन्न हुआ । (ऐक्षत्‌ से अभिप्राय यहाँ इच्छा 
करने से है । सर्वत्र जहाँ कहीं सृष्टि का प्रकरण आता है वहाँ आत्मा की तीन शवितयों की 


मन, प्राणं और वाक-वृत्तियों के द्वारा इच्छा, तप और श्रम के द्वारा आत्मा से सृष्टि होती 


है । इसका पृथक्‌ विवेचन किया गया है |) वह आनन्दित हुआ और उससे कहा यह 
आइचर्य है कि सुवेद प्राप्त हो गया । इसी सुवेद को परोक्षप्रिय देवों की भाषा में स्वेद 


कहते हैं । यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि गोपथ ब्राह्मण ने वैज्ञानिक वेद की उपपत्ति का 


१. गोवथ ब्रा०, पुर्वेभाग, प्रयाठक १, ब्रा० १-२ 

ब्रह्मदा इब्मग्र आसीत्‌ । स्वयं तु-एकसेव । तदक्षत, महद्े यक्षम, तदेकसेवास्मि । 
हन्ताहें मदेव मन्मात्र द्वितीय देव निमंस इति । तदभ्यश्राम्यत्‌ अध्यतपत्‌ समतपत्‌ । तस्य 
शआन्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्थ स्नेहों.  - मजायत तेनानन्दत्‌ । तमब्नवीत्‌ । महद्वेयक्षम्‌ 
सुवेदमविदामह इति तद्यदबबीत्‌ महद्वेयक्ष सुबेद सविदामह इति तस्मात सुवेदोइ्भवत्‌ । 
तं वा एत॑ सुबेदं सन्त स्वेद इति आचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इब हि देवा: ।. 


भें 


व्कीटलपनमणल मे का य प्यार 
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ध्द वेदों में भारतीय स॑ स्क्ृति 


वर्णन किया है । ग्रन्थरूप अथवेबेद की संगति मिलाना यहाँ संभव नहीं है । इसी प्रकार 
बृह॒दारण्यक उपनियद्‌ में मिलता है कि ब्रह्म पहले अकेला था । उसने श्रेयोरूप क्षत्र का सृजन 
किया--जो कि ये देवों में क्षत्र हैं--इस्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान । 
उसने विश (वश्य) का सृजन किया जो देवसमृह गण के रूप में कहे जाते हैं--वसु, रुद्र, 
आदित्य, विश्वेदेव, मरत । इस प्रकरण में भी आधिदंविक ब्रह्म, क्षत्र, विश आदि का 
उल्लेख है । इसी सिद्धान्त के अनुसार बाद में मनृष्य समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
चातुर्व॑ण्य की कल्पना की गयी, जिस पर अन्यत्र विरतार से विवेचन किया गया है । इसी प्रकार 
सृष्टि प्रकरण में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में मिलता है कि आत्मा से ही आकाश आदि की सृष्टि 
हुई--तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: आकाशाद्वायु: इत्यादि । इन उदाहरणों से स्पष्ट 
हो जाता है कि वैज्ञानिक विषयों के प्रतिपादन में ब्र,ह्मणों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था । 
इसी प्रकार विधि का वर्णन करते हुए स्थलू-स्थल पर यह भी निर्देश हुआ है कि कौन 
सी विधि क्यों की जाय; उसकी क्या उपपत्ति है, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है । अनेक 
स्थलों में आख्यान आदि के द्वारा भी विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । तो भी 
ब्राह्मणों की भाषा भी अपेक्षाकृत जटिल ही थी और उनकी परम्परा के शने:-शने: लुप्त 
होने के कारण उनके यथार्थ मर्म को समझने में कठिनाई होने लगी । वास्तव में 'इतिहास 
पुराणाभ्यां बेदं समुपबृहयेत्‌ु' इस आधार पर वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए पुराण और 
इतिहास की सहायता अत्यन्त अपेक्षित है । पुराणों में अनेक स्थलों में वेद के वाक्‍्यों का 
यथार्थ अनुवाद मिलता है। परन्तु पुराणों की शैली विभिन्न थी तथा उनमें अनेक 
स्थलों में प्रस्पर विरोध भी दृष्टि गोचर होता था इस कारण अनेक मनीषियों ने 
उन्हें सर्वेथा उपेक्षणीय मान लिया और इस प्रकार वेद व्याख्यान का एक बहुत बड़ा 
अंश अप्रामाणिक हो गया । उचित यह था कि उन पुराणों की उचित समीक्षा करके 
जिस प्रकार तुष्‌ को पृथक्‌ करके धान में से चावल ग्रहण कर लिया जाता है उनसे भी 
सार अर्थ लेना चाहिए था । इसको पौराणिक विवेचन में विस्तार से लिखा गया है । 
मीमांसा का मत--जैमिनि (पृर्वेमीमांसा सूत्रकार) ने यह प्रइन उठाया है कि ज्ञान 
का उपयोग क्रिया में है। किसी बात को जान कर यदि हम उस ज्ञान के अनुकूल कोई कार्य 
न करें तो वह ज्ञान निरर्थक हो जाता है। ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीती यह आदेश मिलता 
है । बेदों में भी मिलता है-“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य: ।' 
अर्थात्‌ आत्मदशेन आवश्यक है उस दशन के लिए गृरुमुख से श्रवण करके मनन करना 
चाहिए और तदनूसार आचरण करना चाहिए । क्रिया का विधान विधि वाबय ही करते 
_ हैं। फिर वे यह प्रश्न उठाते हैं कि जब विधि का उद्देश्य क्रिया सम्पादन के लिए ही है तो 


वेदस्वरूप निरूपण दर 


फिर उनसे सम्बन्ध रखने वाली स्तृति उपपत्ति आदि बतलछाने का प्रयत्त श्रुतियों में क्‍यों 
हुआ ? इन स्त॒ति आदि के द्वारा किसी क्रिया का सम्पादन नहीं होता । यहाँ यह ध्यान 
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तक का हे को. जा, कक 

देने योग्य है कि यज्ञों वे श्रेप्ठत्म कम इसके अनसार यहाँ क्रिया से अभिप्राय यज्ञ-विधान 
से है। स्तुति या उपपत्ति प्रदर्शन करने वाले मन्तरों का यज्ञ में विनियोग है । ऐसी सनिर- 
क कक के बाय... आओ... का: के वयका दा 7 लग गे प्र्द्द 'है? कूल नूर अलनसक. बस बन 2 पक ० कक2४ ४ पा 

अदा बाता के बदा के बामाण्य पर धका हान लगगा । इस बदन का उत्थाूद करके व स्दयन 


ह: 


न या उतकी उपपत्ति बताने में उनका उपयोग 
है । विधिवाक्‍्य प्रधात हैं और उनसे सम्बन्ध रखने वाले उपपत्ति स्तुति आदि के वावय 
उन विधियों के पोषक मात्र हैं । इस प्रकार के स्तृति आदि वाक्य मख्य विधि के अर्थ क 

पोषण करने में स्वतन्त्र न होने के कारण गौण कोटि में आते हैं । इन स्त॒ति आदि वाकक्‍यों 


हक, 


ध्धू हि बााआ लुछ ह ता 22५ 5 अनक ट पर अट पलक बहू > न कट 5 तिल जल ब्न्् 5 
को उन्होंने अर्थवाद बताया है। मीमांसा शारत्र का विचार करने दाले कर्म को ही 


बन 
प्न 
कि जी आल कल कक: ८ण न 20 मेंजो पर आदि ० 5 की की फनी न शिाफत- 
यह उत्तर देते है कि बेदों में जो स्त॒त्ति आदि है, वे स्वतन्त्र नहीं है। विधि-वाक्यों से ही वे सम्व- 
रे रे 
श्त 


02 


० 0 आ] क समय, थे 
प्रशानता देते हें ऐसी स्थिति में कर्म प्रधानवादी सीसांसा झास्त्र में कर्मदिधायक दादयों 
पक नाट्य प्श्यादाए ६28 कर पि सटे ० टृपए श्‌ ड् एशमातल 
का हे जे (7 ४ ३०४०४३४ ४। ३; का 8 5098 5३ ब लता 


बट 
व्वाधयाखित है परन्तु इत ४ अवाद वाक्‍यों की कर्म की प्रशंसा करके उन कर्मों में 
प्वाभाविक है । परन्तु इत अथवाद वाक्‍्यों की भी कर्म को प्रशंसा करके उन कर्मों में 


प्रवृत होने के लिए प्र होता है इस भी महत्त्वपू 
उनके अनुयायी आगे के बच्थकारों वे उन उपपत्ति बताने वाले वाकयों को सर्वथा निरर्थक 
ही मान लिया और यह कहने छगे कि उनका अपने प्रतिपाद्य अर्थ में तात्पय्य ही नहीं है । 


उन पर विचार करना सर्ववा निरथक है । वे उपेक्षणीय हूँ । ये अथवाद वाबय वेद में 
प्रतिपाद्य विधियों के गण किस प्रकार बतलाते हूँ इसका विवरण इन प्रम्धकारों ने नहीं 


ध्ज्े र्‌ 


्क 


दिया। परिणाम यह हुआ छि तत्कालीन भा रत की जनता उपपत्ति समझने की शक्ति से वंचित 


ब्लू 


प्रतक्षतिक यज्ञ का विज्ञान बिलकुल विलुप्तप्राय हो गया | उत्तरमीमांसा के सूत्रकार 
व्यास तथा उनके भाष्यकार श्री शंकराचार्य आदि आचायों ने ज्ञान को स्वतन्त्र पुरुषार्थ 
का साधन माय कर पूर्व मीर्रासा के उदत सिद्धान्त का खण्डन किया । परन्तु इनके द्वारा 
प्राकृतिक विज्ञान का पुनरुद्वार नहीं हुआ । इत ज्ञान प्रधानवाद वाले आचायों के सिद्धान्त 
उपनिपत्‌ के वाक्यों में समन्वय करने में ही सफल हुए । 
१. पूर्व सीमांसासूब--मन्त्र का लछक्षण--तच्चोदकेषु मन्त्राख्या' (२।१॥३२) 

ब्राह्मण लक्षण-- शेे ब्राह्मण शब्द: (२।१।३३ ।) 

२. कात्यायन--मन्त्र ब्राह्मगयोवंदतामधेयम्‌ । 

३. आमस्ताय: पुनर्मन्त्राइच ब्राह्मगानिच' । अथवंवेदीय कौशिक सूत्र ; १ 


। 
हे 


८0 


श्द्‌ 


वेदों में भारतीय संस्कृति 


मन्त्रत्नाह्म णमित्याहु:--बौधायन, २।६।२ 


, मन्त्रब्राह्म णयोरवेदनामधेयम--आपर तम्ब, २४।१।४ १ 
. मन्त्रब्राह्मणयोराहुवेंदशब्द॑ महर्षयः--सर्वानुक्रमणिकावृत्ति की भूमिका में 


षड़गुरुशिष्य । 


. मत्त्रब्राह्म गात्मकत्व॑ तावद्‌ वेदस्य अदुष्टं लक्षणम्‌ | सायण--ऋ ० भाष्य 


उपोद्घात । 


. महाभाष्य--लोकतो3र्थप्रयुवते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमों यथा छौकिक- 


वेदिकेयु इस वातिक के व्याख्यान के अवसर पर वेद के नाम पर ब्राह्मणों का ही 
उद्धरण पतंजलि करते हैं-पचोब्रतो ब्राह्मणों यवागृत्रतो राजन्य: ; बैल्व: खादिरो वा 
यूप: स्थात्‌; अग्नों कपालानि अधिश्रित्य अभिमनन्‍्त्रयते --इस प्रकार ब्राह्मण- 


_ विधियों का ही वेद नाम से पतंजलि ने उदाहरण दिया है । इसी प्रकार तत्तुल्यं वेद 


कि 


१०. 


११. 


शब्देन इस वातिक के विवरण में वे लिखते हं-- वेद शब्दा अपि एकमशिवदस्ति'-- 

(अर्थात्‌ वेद शब्द भी इसी प्रकार कहते हैं) और इसके उदाहरण में ब्राह्मण को 
ही उद्धृत किया है--योअग्विष्टोमेन यजते य उ्चेनमेव वेद । इसी प्रकार 
और भी अनेक स्थल महाभाष्य में मिलते हैं जिनसे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि पतञूजलि के मत में ब्राह्मण भागों में भी वेदत्व है । 


: मनु-- उदितेश्नुदिते जुह्युत समयाध्युषिते तथा । 


सर्वया वर्तते यज्ञ इतीयं वदिकी श्रूति: ।।/ 

इंस इलोक में प्रत्यक्ष ही ब्राह्मण भाग से उद्धरण देकर उसे वैदिकी श्रृति:' 
श्रुति शब्द मात्र वेद के लिए आता है, यह अन्यत्र प्रतिपादित किया गया है । 
अत: यहाँ केवल श्रुति' कहने से भी वेद का बोध हो सकता था तथापि उसे 
दृढ़ करने के लिए; कदाचित्‌ श्रृति शब्द से किसी को लौकिक श्रूति की शंका न 
हो जाय उसका परिहार करने की दृष्टि से 'वदिकी श्रुति कह कर अपने आशय को 
उन्होंने स्पष्ट कर दिया है । और अनेक स्थल में मनुस्मृति का यह मत पाया 
जाता है । 

न्याय सूत्री के भाष्य कर्ता वात्स्यायन मुनि ने भी वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध 
करने के लिए उदाहरण रूप में ब्राह्मणों में से उद्ध त किया हैं । 


इसी प्रकार वशेधिक सूत्र बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवदे' इस सूत्र के भाष्य में स्वर्ग _ 
'कामो यजेत इत्यादि ब्राह्मण ही उद्ध त किया गया है । 


वेदस्वरूप निरूपण ६७ 


का 
ल्‍्प 


 पृर्व मीमांसाकार जेमिनि ने विधिमस्जयो रेकार्थ्यमेकणव्दात्‌' सूत्र में विधि 
और मन्त्र का एकार्थ्य कहा है । विधि भाग ब्राह्मण के लिए ही प्रयवत है । 
इस प्रकार इनका मत भी स्पष्ट हो जाता है । 


क्र 


अच्टधित 
की 


पूर्व मीमांसा के भाष्यकार शबरस्वामी ने तो स्पष्ट शब्दों में ही उल्लेख किया 
है कि मन्त्र और ब्राह्मण वेद हैं। मन्त्राइच ब्राह्मणं च वेद: । तत्र मन्त्रलक्षणे उबते 
परिशेयसिद्धत्वात्‌ ब्राह्मणलक्षणमवचनीयम्‌ । द 

से प्रकार ऊपर लिखें हुए अनेक मनीषि गणों के मत में ब्राह्मण भाग सर्वथा वेद कोटि 
मं परिगणित है और यह परम्परा वराबर चली आ रही है तथा यही वहसम्मत सिद्ध! 
है। 

कुछ समालोचक यह प्रश्न भी उठा देते हैं कि वेद तो अनादि और अपौरुषेय हूँ परच्त 
ब्राह्मयों में ऐतिहासिक अंश भी यत्र तत्र उपलब्ध होता है इससे इनमें 
होता । परन्त यह तक भी क्षोदक्षम नहीं है। वयोंकि ऐतिहासिक अंश तो मर्य देदों 
में भरे पड़े हैं वहाँ जव उसके कारण उनकी वबेदता में बाधा नहीं पड़ती तब उन्हीं के आधा र- 
भूतब्राह्मण में ऐतिहासिक अंश किस प्रकार वेदत्व का बाधक हो रुकता है । जो समाधान 
संहिताओं के ऐतिहासिक अंशों के लिए होगा वही अविकल रूप से ब्राह्मणों में लाग होगा । 
इसका विद्येष विवरण पृथक्‌ किया गया है । 

ऊपर लिखे प्रमाण समूह के आधार पर यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि ब्राह्मण 
भाग (विधि, उपासना और ज्ञान ) सर्वथा वेद माने गये हैं। वेद के मन्त्र और ब्राह्मण दो भाग 
हैं और दोनों भागों में वेद शब्द उपयुवत है । एक ही वस्तु के दो भागों में से एक को प्रमाण 
सानना और दूसरे भाग की उपेक्षा करना उचित नहीं प्रतीत होता । इसी प्रकार अंगों 
और अंगी की एकता की दृष्टि से भी दोनों ही स्वतःप्रमाण कोटि में आते हैं । 
अन्यत्र जहाँ कहीं वेद या श्रूति का प्रयोग प्रमाण रूप में इस निबन्ध में उद्ध त होगा वह इसी 
आधार पर संहिता, विधिभाग, आरण्यक और उपनिषद्‌ इन सबके लिए समझा 
जाना चाहिए। 


पुराण समीक्षा 


इन सभी देशों में सब ही मनष्य तीन प्रकार के देखे जाते हैं -- १, सारग्राही, २. भार- 
वाही और ३. जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की, इच्छा वाले । सारग्राही विद्वान जझास्त्रों से 
अथवा लोक से उन-उन शास्त्रों का तात्पय ग्रहण करके कृतकृत्य होते है तथा करुणाद्रे 





द््द वेदों में भारतीय संस्कृति 


चित होकर दूसरे दीतव जनों के उद्धार के छिए--मितभाषी होकर--सृत्र रूप में उपदेश 
हैं। ये दो प्रकार के हँ--मह॒पिगण जो मन्त्र, सुकत आदि के द्रष्टा हैं तथा सुत्रि 
वक्ता है । भारवाही भी वे है जो अपने को स्वयं पण्डित 
मानने छूगते हैं । ये अपर्य निविष्ट बद्धि के अनसार उन-उन प्राचीन मह्थियों के 
द्वारा उक्त अर्थ की खींचातानी करके, सार और असार दोनों का संकर करके अनेक 
मसतवाद का आडम्वर रचते हैं और कण्टक उत्पन्न करके संसार के मार को व्याकुल 
करते है । तीसरा प्रभेद है--जिज्ञासमान--येे फिर दो प्रकार के है । प्रथम तो ज्ञान- 
लवद॒विदग्ध हैं जिकके लिए कहा गया है कि ब्रह्मा भी इन्हें नहीं समझा सकते । 
कुछ थोड़ा-सा ज्ञान का अंश मिल गया है उसी को सब कुछ मानते हुए दूसरे की सारपृ्ण 
बात को भी सुनने के लिए तेयार नहीं होते और जिन बातों को नहीं समझते उन पर भी 
अपना पाण्डित्य दिखाते हुए दूसरों का उपहास करने में प्रवृत्त रहते हैं । इन छोगों के 
लिए श्ञास्त्र या गुरु का उपदेश निरर्थक है । परन्तु इन्हीं में वास्तविक जिज्ञासमान बे 
हैं जो अपनी त्रुटि को. समझते हैं; वे यह अनुभव करते हूँ कि वे अज्ञानी हैं और जहाँ 
कहीं से भी यथार्थ ज्ञात प्राप्त करने के छिए स्वदा उत्सुक रहते हैं| वे विनम्र होते हूँ भो 
युक्तियुकत बात में विश्वास रखते हूँ । वास्तव में इन पुराणादि की प्रवृत्ति ऐसे ही व्यक्तियों 
को लक्ष्य करके हुई है। गम्भीर वैज्ञानिक अर्थ को साक्षात्‌ रूप से हृदयंगस करने की 
इनम यग्यता नहीँ रहती परन्तु वही विज्ञान लोकिक भाषा में कथा, उपाख्यान आदि 
के द्वारा जब उन्हें बताया जाता है तो वे वैज्ञानिक मर्म समझने में समथ हो जाते हैँ । 
वर्तमान समय में भी सुकुमारमति बालकों को विज्ञान की शिक्षा देने के छिए यह सरल 
मार्ग सत्र दृष्टिगत हो रहा है। सुकुमारमति राजपुत्रों को राजनीति में निष्णात 
करने के लिए जिस प्रकार हितोपदेश, पंचतन्त्र आदि की रचना हुई, जिस प्रकार पाली के 
जातक कथानकों के द्वारा अनेक ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान कराया गया अथवा पाश्चात्य 


देशों में ईसप्‌ कहानियों के द्वारा तथा आधुनिक काल में वैज्ञानिक तत्त्वों के परिज्ञान के 


लिए छोटे-छोटे कथानक प्रारम्भिक छात्रों के लिए लिखे गये उसी प्रकार पौराणिक 
कथाओं को भी समज्नना चाहिए । जहाँ कथानक में परस्पर भेद प्रतीत होता है वहाँ 
मूल सिद्धान्त में कोई अन्तर नहीं रहता । वक्‍तृभेद के कारण कथाभाग में अन्तर हो जाता 
है इसका एक अच्छा उदाहरण मिलता है । एक आचार्य अपने शिष्य को उपदेश दिया 
करते थे कि सब प्राणिमात्र अथवा पदार्थ मात्र ब्रह्म स्वरूप है । ब्रह्म स्वरूप के अतिरिक्त 
कहीं कुछ नहीं है ।ब्रह्म ही स्वेत्र व्याप्त है ।एक बार आचाये महोदय अपने छात्र केसाथ 


... ग्रामान्तर जा रहे थे और मार्ग में एक सवन वन पार करते हुए सामने कुछ दूर एक ब्यात्र 
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दिखाई पड़ा। आचार्य जी जी घध्रता से एक वक्ष पर चढ गये और शिष्य को भी चढ़ा लिया । 
व्यापत्र का भय टूर हो जाने पर जव दोनों गरु शिष्य वक्ष से नीचे उतरे तो शिष्य, जो परि- 
पक्वमति न था, बोला कि गुरु जी ! आप तो कहा करते थे कि सब ब्रह्म हैं, जब आप 
भी ब्रह्म हु और व्यात्र भी ब्रह्म था तो आपको उससे भय क्यों हुआ और आप भयभीत 

कर वृक्ष पर क्‍यों चंढ़ गये । इस पर गृरुजी ने उत्तर- दिया कि अभी तम पूरे मम तक 
नहीं पहुँच सके हो । तुम पारमाथिक और व्यावहारिक दोनों का मिश्रण कर रहे हो । 
व्यावहारिक दृष्टि से वह तरभक्षी व्यात्र था और अवच्य ही हम लोगों का भक्षण कर लेता 
अतः: व्यावह्व रिक दृष्टि से भागना ही उस समय प्राप्त था। परन्तु पारमाथिक दृष्टि 
से जिस प्रकार वह व्यात्र मिथ्या था उसी प्रकार हम और दठुम भी मिथ्यादि और 
हम लोगों का भागना ही मिथ्या था । जब ब्रह्म के अतिरिक्त परमार्थ में कुछ है ही नहीं 
तब भागता, वक्ष पर चढ़ना या उत्तरना भी सब ब्रह्म रूप से ही मानता चाहिए । सर्वे 


त्ना है अर अपनी कण फनी, शिव 2222] अकबक" हम बम बे छा (०० आई क्र्थ 7] सके कक झा श्र्ण ४४  घ माह है 
खल्विदं ब्रह्म इस पारमाधिक सत्य के उपदेश के छिए इस कथानक का आश्रय लिया 
59 का स्फ्राये ३० जा ५22 ये किक दा 0 थ्ु मी खा हि सवतावत्स कितओ बम .2%. व नन्प नन्भ को 
गया। इस्त प्रकार काइ ट्सर आचाज व्या ब्रक स्थान से समतदाल हाथाका दष्टाचस्तद ऊभानत हू 


शक चर 4७ 


और वन के स्थान में वाजार की सड़क बताते हूँ और गरु और शिष्य दोनों मदोन्मत्त द्वाथी के 


भय से एक दुकान के अन्दर छिपते हैं। अब व्यापत्र और हाथी में अथवा बन और बाजार में 
परस्पर विरोध प्रत्यक्ष है परन्तु मुख्य वेज्ञानिक तत्त्व पारमाथिक और व्यावहारिक सत्य के 


परस्पर भेद को दिखाने का जहाँ तक तात्पर्य है उसमें कोई भेद नहीं है । 


ऐतिहासिक कथानकों के द्वारा विज्ञान की शिक्षा का प्रदान करना इस प्रकार भी 
समझा जा सकता है कि जेसे किसी छोटे बारूक ने कभी अदृव, गज आदि नहीं देख हूं; 
प्रत्यक्ष गज, अश्व आदि दिखाने का जहाँ साधन नहीं है वहाँ मिट्टी अथवा पत्थर की बनी 
हुई अद्व या गज की प्रतिकृति दिखा कर समझाया जाता है कि यह अश्व है, यह गज 
है । उसी के द्वारा वह बालक प्रत्यक्ष गज, अइव को प्रत्यक्ष देख कर उसे यथार्थ रूप में जान 
लेता है । इसका अति सुन्दर उदाहरण भवभूति ने उत्तर रामचरित में दिखाया है 
वाल्मीकि के आश्रम में जहाँ कुश लव रहते थे छात्रों को कभी घोड़ा प्रत्यक्ष देखने का अवसर 
न मिला था । चन्द्रकेतु की अध्यक्षता में श्रीरामचन्र जी का अश्वमेध यज्ञ सम्बन्धी 
घोड़ा जब आश्रम के समीप दिखाई दिया तब उस विचित्र प्राणी को देख कर रूव के 
सहाध्यायी बड़े कौतुक के साथ लव के पास आये और अइव का वर्णन करते हुए छव से. 
आग्रह करने लगे। वह दौड़ कर शीघ्र उस विचित्र जीव को देखे जिसके पश्चाद भाग में 
एक बड़ी पूँछ है जिसे वह निरन्तर हिला रहा है, उसकी ग्रीवा बड़ी है उसके चार खर हैं, 
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वह घास खाता है तथा आम के फल के परिमाण के शक्कत्‌पिण्ड (पुरीष) गिरा रहा है । 
लव ने शास्त्र द्वारा अश्व का वर्णन पढ़ा था उसका चित्र भी देखा था जिससे वह तुरन्त समझ 
गया कि अश्व झ्ञास्त्र में जिस प्राणी के सम्बन्ध में पढ़ा था वही यह है । परन्तु मन्दबुद्धि 
अन्य छात्रों के स्मृतिपटल पर वह बात नहीं आयी । इसी प्रकार अभिन्नान शाकुच्तल में 
कालिदास ने चित्र के द्वारा वास्तविक ज्ञान होने का उल्लेख किया है। चतुर्थ अंक में 
शकुब्तला के पतिगृह गमन काल में मह॒षि कण्व के प्रभाव से वक्षों के द्वारा, वस्त्र, लाक्षा- 
रस तथा अनेक प्रकार के आभूषण शकुन्तछा के लिए दिये गये हैं। शकुन्तला की दोनों 
सखी--अनुसूया और प्रियंवदा उन आभूषणों से अपरिचित थीं और किस अंग में किस 
. प्रकार का उनका विनियोग हो इस सम्बन्ध में एक क्षण के लिए हतप्रभ होती हैं परल्तु 
तुरन्त ही उन्हे यह स्मरण हो आता है कि चित्रों में इत्होंने उन आभूषणों का विनिवेश 
देखा था और तदनुसार ही उनका यथास्थान उपयोग करने में वे सफल हो सकी । ऐसे 
और भी अनेक उदाहरण है । 

इसी प्रकार प्रारम्भ में जब बालक किसी विषय को यथाविधि गद्य द्वारा समझने 
की योग्यता नहीं रखते उस समय उन विषयों के अर्थ वाले पद पद्य-रचना में सन्निवेश करके 
उन्हें सिखा दिये जाते हैं और बाद में उनके अनुसार उनके अर्थ समझसने में भी वे समर्थ 
हो जाते हैं । इत सब उपायों के द्वारा.किसी भी प्रकार से कठिन विषय को हृदयंगम 
कराना ही करुण हृदय आचार्य का उद्देश्य होता है । प्रारम्भ में इतिहास कथानक पद्य 
आदि के द्वारा जब छात्रों की मनोकृत्ति का झुकान हो जाता है; उन विषयों के सामान्य 
ज्ञान से जब उनकी विज्ञान जिज्ञासा जागृत हो जाती है तब वे यदि अध्यवसायशील होकर 
मनोनिवेश द्वारा साक्षात्‌ रूप से विज्ञान विषयों का अध्ययन करें तो वे ऋृतकार्य हो 
सकते है । उत्तम अधिकारी तो स्वयं प्रतिभावान्‌ होने के कारण कठिन वेज्नानिक विषयों 
को हृदयंगम कर सकते हूँ । परन्तु जो मध्यम कोटि के अधिकारियों में अन्वेषण करने 
के इच्छुक हे उन्हें सरल उपायों के द्वारा योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाता था । 
परन्तु इनमें भी जो आगे बढ़ने में विशेषविज्ञान की दीक्षा में प्रवेश करने में अपने को 
. असमर्थ पाते थे उन्हें भी इस सामान्य ज्ञान से कुछ लाभ तो होता ही था; हानि तो 


१ पश्चात्पुच्छे बहति विपुल तच्च धनोत्यज्स् 
दीघंग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एव । 
शब्पाण्यत्ति प्रकिरति शकृत्पिण्डकाना म्रमात्रान्‌ / (उत्तररासचरितम) 
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किसी प्रकार संभव ही न थी । यह शैली छोक-कल्याण की दृष्टि से उद्भूत की गयी थी 
और ब्राह्मम ग्रन्थों में ही--श्रूति में ही--इस शी का सूत्रपात स्पष्ट दृष्टिगत होता है । 
इसी आधार पर इसी शैली को पल्‍लवित करके वर्तमान पुराणों में आख्यान, 
उपाख्यान आदि के द्वारा उपदेश देने की प्रथा का अवल्म्बन किया गया है। इस 
तथ्य को दृष्टि में रख कर वर्तमान पुराणों का अध्ययन किया जाय तो अवद्य ही इनके 
द्वारा अनेक कठिन, दुरूह, लण्तप्राय वेंदिक विज्ञान के तत्त्वों की ग्रन्थि खुल जाती है । 

इस प्रकार पुराण प्रकरण के उल्लेख के बिना आर्यप्रमाण परम्परा पूर्ण नहीं क 
जा सकती । भारतीय सभी प्राचीन ग्रन्थकारों ने पुराणों से प्रमाण रूप में उद्धरण दिये हैं 
तथा उन्हें धर्मशास्त्र स्मतियों के समान ही परत: प्रमाण माना है । अर्थात्‌ जहाँ पर 
पुराण वाक्य की पृष्टि में वंदिक प्रमाण उपलब्ध होता है वहाँ तो पुराण का प्रमाण निस्सं- 
दिः्ध होता ही है परन्तु जहाँ उस पुराण से विरुद्ध वेदिक वाक्य उपलब्ध नहीं होता वहाँ 
भी वह प्रमाण मान जाता है । वेदिक वाक्य से साक्षात्‌ विरोध होने पर ही पुराण वाक्य 
अग्रमाण माना जाता है । इस प्रकार उसकी स्थिति भी स्मृतियों के समकक्ष ही है । 
इतना ही नहीं, पुराणों को भी प्राचीन ग्रन्थकारों ने स्मृति कह कर उद्धत किया है । 
महाभारत भी इसी श्रेणी में आता है । उपपुराण भी इसी प्रकार स्मृति रूप में उद्धत 

एहें। इतिहास और पुराणों के द्वारा बेदों के अर्थ का विवरण करना चाहिए । जो 
अल्पथ् त है--अर्थात्‌ जिसका विशाल अध्ययन नहीं है उससे वेद डरता रहता है कि यह 
हम पर प्रहार कर वैठेगा--अर्थ का अनर्थ कर डालेगा ।* इसी के आधार पर प्राचीन 
घारणा यह थी कि इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदार्थ का स्पष्टीकरण किया गया है । 
विश्व सृष्टि के इतिहास को पुराण कहा गया है। अत्यन्त प्राचीन होने के कारण 

ही पुराण' यह उनकी अर्थानुरूप संज्ञा है । इस पुराण साहित्य के सम्बन्ध में चार क्रम 
पाये जाते है-- (१) प्रथम वह है जिसकी स्थिति वेद ब्राह्मणों के आविर्भाव से पूर्व है 
अथवा उनके समकालिक है । यह ब्रह्माण्डपुराण नाम का सुष्टि प्रछढय का निरूपण करने 
वाला वेद विशेष था। यह सब (सृष्टि) पहले कुछ नहीं था इत्यादि से इसका प्रारम्भ 
होता है ऐसा ज्ञात होता है । इसी दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद्‌ आदि में 
पुराण और इतिहास का उल्लेख सिलता है तथा उसे पंचम वेद कहा गया है ।' प्राचीन 


१. इतिहासपुराणाध्यां बेदं समुप्ब हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्चताद बेदी मामय॑ प्रहरेदिति ॥४ 
२. इतिहासप्राणञच पञ्चसो वेद उच्यते ।' 


3 अत कर लिन पतली एस जाती“ लय: 
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पु 
७ 


वृत्त की परम्परा का उससे वर्णन है तथा ब्रह्माण्डसुध्टि का उससें विचार किया गया है 
इसलिए उसे ब्रह्माण्ड पुराण संज्ञा दी गयी है ।! इसका उल्लेख मत्स्यपुराण में इस 
प्रकार है-- 

सब शास्त्रों से पूर्व ब्रह्मा के द्वारा पुराण का निर्माण हुआ। उसके बाद उनके मुखों से 
वेद (चारों) निकले । हे अवघ (पापरहित) | उस कत्पान्तर में पुराण एक ही था । 
वह पवित्र था; त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम ) का साधनथा तथा बहुत विस्तृत (शत्कोटि ) 
था। है नुप |! फिर कालदोष के कारण उसका धारण करना सम्भव न होने से उस पुराण के 
अट्टारह प्रकरण करके इस भूलोक में प्रकाशित किया जाता है। ब्रह्मा के हरा सर्वप्रथम 
पुराण का निर्माण किया गया था इसका उल्लेख अन्य पुराणों में भी मिलता है इसी 
ब्रह्म निर्मित पुराण के आधार पर ब्राह्मण भाग में जहाँ तहाँ आख्यान भिलते हैं । ये 


ब्राह्मण ग्रन्थ यद्यपि महधियों के द्वारा निर्मित थे तथापि आख्यान उनके कल्पनाप्रसूत 


न थे। कहीं-कहीं तो स्पष्ट शब्दों में उनकी प्राचीनता निर्दिष्ट है । उदाहरण के लिए 
ऐतरेय ब्राह्मण में सौपण आख्यान के अन्त में स्पष्ट यह लिखा है कि ऐसा आख्यान के 
जानने वाले कहते हैं ।' यह सर्वप्रथम क्रम है । स्वामी दयाननद सरस्वती ने केवल इसी 
पुराण को मान्यता दी है, वर्तमान पुराणों का खण्डन किया है । ब्राह्मण भाग में निर्दिष्ट 
पुराण भाग मन्त्रों के द्वारा स्मरण कराये गये प्रयोगों से संयुक्त अर्थ का उपपादन करते 
हैं इससे ज्ञात होता है कि मन्त्र-रचता से पूर्व अथवा रचना-काल में इनका अस्तित्व 
सिद्ध था । 

(२) इसके बाद दूसरा क्रम है--बादरायण संहिता । बादरायण ने बेद ग्रन्थ का 
संकलन किया था इसी से वे वेदव्यास भी कहलाते थे। वेदों के समान ही पंचम वेद 
रूप ब्रह्म के द्वारा निर्मित पुराण के आधार पर वेद-वाक्यों से संग्रह करके मृदुबूद्धि अधि- 
कारियों के हित की दृष्टि से प्रकरणबद्ध करके एक पुराण संहिता बनायी । कठिन वैज्ञानिक 
विषयों को हृदयंगम कराने के लिए आख्यान आदि के द्वारा उसे सरल किया । आख्यान, 
उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धियों के द्वारा भगवान्‌ बादरायण ने पुराण संहिता बनायी ।' 
यह वाक्य मिलता है ।' यह इनकी संहिता की विशेषता है । अपने देखे हुए समसामयिक 
वृत्तांतों का उल्लेख आख्यान है । स्वयं न देखा हुआ, परम्परा से सुना हुआ परन्तु जी 


_१, पुराणनिर्माणाधिकरण--मसधुसुदन ओझए, पुृ० १॥ 
२. आख्यानेश्चाप्युपास्यानेगथिाशि: कल्पशुद्धिभि:ः 
पुराणसंहितां चक्त भगवान्‌ बादरायणः ।। 
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अधिक प्राचीन न हो उसका वर्णन उपाख्यान है । जो वत्त अत्यन्त प्राचीन है जिसक 
यथार्थ स्रोत अज्ञात है, केवल परम्परा द्वारा सनने में आया है उसे गाथा कहा जाता है । 
पौराणिक, ऐतिहासिक भाग में उपनिवद्ध धर्मशास्त्र आदि के कर्तव्याकतंबव्य ज्ञातव्य आदि 
विषयक उल्लेख कल्प शद्धि हैं । वेदशास्त्र तथा पराणश्ास्त्र का अवतरण आदि वि 
भी इसी में आ जाते हैं । बादरायण ने ही अपनी इस पुराण संहिता को अठारह प्रकरणों 
में विभक्‍त कर दिया था । 

(३) तीसरा क्रम है लोगहर्षण का । बादरायण के पुराण विद्या-प्रचारक मुख्य 
शिष्य थे सूतजातीय लोमहूर्पण । इन्होंने बादरायण संहिता का गृरुमुख से अध्ययन किया 
और नैमिषारण्य में आकर शौनक आदि मुर्यिं में उसका प्रचार किया । परन्तु कथा- 
प्रसंग में प्रश्न जो बीच-बीच में हो जाते थे उनके समाधान करने में बादरायण संहिता 
का क्रम उनमें नहीं रहा । पुराणों की संख्या अठारह हो गयी । परन्तु सम्पूर्ण अगारह 
पुराणों को वे समाप्त नहीं कर पाये । दद्य पुराण पूरे और आस्नेय का आधा वे सना पाये 

थे इसी समय बलराम के द्वारा उनका वध कर दिया गया । यह तीसरा ऋम हे] 
द (४) चौथा क्रम है उग्मश्नवा का । ये लोमहपंण के पृत्र थे । पिता के बध्च के वाद 
वलराम की अनुमति से छोमहर्षण का कार्य इन्होंने पूर्ण किया ।! इस प्रकार लोमह॒र्पण 
और उम्रश्नवा के द्वारा वणित अठारह पुराण हुए जो इस समय उपलब्ध हैं । अठारह की 
संख्या में भी मतभेद है । कोई वायप राण को मानते हैं कोई उसके बदले शिवप्राण को ! 
ये भेद इन्हीं पुराणों के द्वारा ही दिखाई देते हैं । इनका समाधान भी विद्वानों ने श्षिन्न- 
भिन्न प्रकार से किया है । 

इस प्रकार ये अठारह पुराण छोमहर्षण और उद्रश्नवा की क्ृतियाँ हैं । क्रम सन्निवेश 
इतका है; वाक्य इनके हैँ। परन्तु विषय-विवेचन बादरायणसंहिता का है, इसीलिए 
इन्हें वंदव्यास कृत भी कहा जाता है । वास्तविक बादरायण संहिता जो इदका 
थी अब उपलब्ध नह इसी प्रकार बादरायण संहिता जिस आधार पर बनी थी वह 
भी उपलब्ध नहीं है । 

मल बादरायण संहिता के आख्यान आदि चार लक्षण थे । छोमहरण के पुराणों रू 


रा 





5७ 


गा 


8 है | 9! 


१. पद्मपुराण, उत्तरखण्ड-- 
अस्य पुत्रो' महाज्ञानी भविष्यति वराब्मम । 
भवतामीधप्सितं सर्व शास्त्र वे कथयिष्यति ।। 
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पाँच भिन्न लक्षण बताये गये है--सर्ग, प्रतिसर्ग (प्रलछय), वंश (ऋषिवंश, राजवश ), 
मन्वन्तर और वंशानुचरित । भागवत में दश लक्षणों का भी उल्लेख है । 

इस प्रकार इन वर्तमान पुराणों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । ववता के भेद से 
यत्र तत्र॒ कुछ अन्तर अवद्य आ गया है तथापि उनका विषय-विवेचन स्वकपोछ- 
कल्पित नहीं है । पुराण भी वेदों के समान ही अनादि ईइवरीय ज्ञान ही हैं । एक ही मूल 
पुराण अधिका रिभेद से शाखा भेद के रूप में विस्तृत हुआ है । व्यास ने पुराणों की नवीन 
रचना नहीं की । अवश्य ही उन्होंने सृष्टि के आरम्भ से चली आती हुई पुराण परम्परा को, 
जो बीच में अस्तव्यस्त हो गयी थी, व्यवस्थित किया । अपनी वाणी में उसे सजाया । 
ये ही पुराण उनके शिष्य लोमहर्षण तथा इनके पुत्र उम्रश्नवा के द्वारा वर्तमान रूप में 
आये । यही कारण है कि इनको प्रमाण कोटि में मानने की परम्परा चली आ रही है । 
द्वापर के अन्त में भगवान्‌ व्यास ने देखा कि अनादि वेदार्थ ऋषियों की वाणी में बहुत 
विस्तृत और अव्यवस्थित हो गया है । उन्होंने उस सम्पूर्ण ज्ञान का संकखन किया और 


उसे अठरह पुराणों तथा महाभारत के रूप में लिखा वेदों में समस्त ज्ञान सूत्र रूप से है 


और परोक्ष पद्धति से वणित है । पुराणों ने उसी ज्ञान को स्पष्ट एवं विस्तृत किया है । 
पुराणों में जो इतिहास, भूगोल तथा प्राणियों के वर्णन हैँ वे पुराणों को आधुनिक या किसी 
काल विदश्येप की रचना नहीं बतछाते । भगवान्‌ व्यास अपने ज्ञात इतिहास, भूगोल को 
लिखने नहीं बेठे थे । उन्होंने स्वयम्‌ लिखा है रत्री शूद्र तथा आचारच्युत द्विजातियों को 
भी वेदश्रवण का अधिकार नहीं है । कर्म जगत्‌ में वे कल्याण किसमें हैं यह जानने में 
मूढ़ (अज्ञ) हो रहे हैं। अतएवं इससे (महाभारत तथा पुराणों से) उनका कल्याण 
होगा ।* इस प्रकार महाभारत और पुराणों में वेद के अनधिकारियों के लिए वही 
अनादि अपीरुषेय ज्ञान जो लुप्त तथा बिखरा हुआ था, एकत्र करने में वे प्रवृत्त हुए थे । 


१. विष्णुपुराण--पराशर उबाच--आख्यानेश्चाप्यूपास्याने:, . ... 
सर्गश्व प्रतिसर्गेश्व वंशों मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥। 
२. दशभिलक्षणयुंक्‍्त पुराणं तद्दिदों दिदु: |, 
केचित्‌ पंचविध॑ ब्रह्मननू मह॒दल्पव्यवस्थया ॥ भागवत--१२-७-९ 
३२. भागवत--स्त्नीशूद्रद्विज बन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा ध 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह ॥। 
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इसी से पुराणों के सम्बन्ध में उन्होंने बताया है कि--पुराण व्याख्या त्रिधा--आधिभौ- 
तिकी, आधिदेबिकी आध्यात्मिकी च ।' पुराणों की तीन प्रकार की व्याख्या होती है 
अर्थात्‌ पुराणों में एक साथ तीन वर्णन चलते हँ--आधिभौतिक, आधिदेदिक और 
आध्यात्मिक । ये तीनों सत्य हैं । यह प्रक्रिया भी वेदों के अनुसार ही है--बेद प्रकरण 
में यह स्पष्ट किया गया है, वस्तुतः तो आध्यात्मिक नित्य जगत्‌ के अनुसार ही आधिदैविक 
भाव जगत्‌ है और उसी से आधिभौतिक स्थूछ जगत्‌ व्यवत हुआ है । तीनों जगत 
. परस्पर सबंथा अनुरूप हैं । अतएव कोई एक व्याख्या सत्य होने पर तीनों ही सत्य होंगी । 
जा छोग यह कहते हैँ कि रामायण एवं महाभारत हृदय में होने वाले देव एवं आसुरभावों 
के संघर्ष के रूपक हैं वे भौतिक जगत्‌ की घटनाएं नहीं हैं वे यह नहीं समझते कि अन्तर्जगत्‌ 
ही स्थूल जगत्‌ में व्यक्त होता है । अतएवं जो अन्तर्जंगत्‌ का सच्चा रूपक है, उसकी 
घटनाएँ ठीक ऐतिहासिक ही होंगी । जो स्थूछ जगत्‌ की घटनाओं को छोड़ कर रूपक 
बनाने चलूगा, वह अन्तर्जंगत्‌ का ठीक वर्णन नहीं कर सकता । क्योंकि अन्तर्जगत्‌ स्थल 
जगत्‌ से कहीं वेसादृुइय--असमानता नहीं रखता । 

पुराणों के इतिहास को देखते समय हमे इतिहास सम्बन्धी भारतीय परिभाषा को 
भी ध्यान में रखना ही चाहिए। »€ » »> भारतीय इतिहास की निद्दिचत परिभाषा 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेश सहित तथा प्राचीन चरितों से युवत ग्रन्थ 

तिहास कहा जाता है।* इस परिभाषा को दृष्टि में रखते हुए यह स्मरण रखना चाहिए 
कि पुराणों का इतिहास देवलोक एवं मर्त्यलोक का सम्मिलित इतिहास है । 

“पुराणों में अनेक ऋषियों या प्रधान पुरुषों की चरित सम्बन्धी त्रुटियों के वणन 
7 । ऐसी त्रृटियों के करने का कहीं आदेश तो नहीं है, लेकिन सत्य को छिपाया भी नहीं 
गया है । इस सम्बन्ध में साधारण दृष्टि और महापुरुषों की दृष्टि मे ही अन्तर होता है । 

पुरुषों का दृष्टिकोण होता है कि उनकी तब्रुटियाँ प्रकट हं। जाने से समाज सावधान 
_ रहेगा । लोग समझ लेंगे कि इतनी उच्च स्थिति में भी ऐसे विकार आ सकते हूं; वे 
प्रमाद नहीं करेंगे। पुराणों में इसी दृष्टिकोण से च्रुटियों को छिपाया नहीं गया है ।* 
उपर्युक्त विवेचन से पुराणों की महत्ता, अनादिता तथा प्रामाणिकता का अच्छा 


2९३६, है 


१. धर्मार्थ काम्मोक्षाणामुपदेशसमण्वितस । 
पुर्वबत्तकथायुवतमितिहासं प्रचक्षते ॥॥। (महाभारत) 
२. कल्याण--हिन्दू संस्कृति अंक, हिन्दू संस्कृति और पुराण ।' 
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-् 


प्रतियादन हो जाता है । परन्तु वर्तमान में जो पुराण उपलब्ध हैं उनमें अनेक त्रुटियाँ 
आ गयी हैं इससे उन पर ही निर्भर होकर यथार्थ तत्त्व को ढूंढ़ तिकालता दुष्क 
है । अनेक पुराणों के बहुत कुछ अंश लप्त हो गये हैं । प्रक्षिप्त अंशों की भरमार है । 
अतिशयोवित भी अधिकांध में प्रत्यक्ष दष्टिगत होती है । लेखकों के प्रमाद से भी बह 
सी अशद्वियाँ आ गयी हैं । परस्पर विरोधी बातें भी अनेकशः दृष्टिपय में आती हैं। 
इत सब का वतंमान समीक्षकों पर यह प्रभाव पड़ा कि इतनी अमूल्य ऐतिहासिक सामग्री 
की सर्वथा उपेक्षा हो गयी और अर्वाचीन विद्वृत्समाज में पौराणिक इतिवृत्त को अग्नाह्म 
कोटि में मान लिया गया । परन्तु जो विवेकशील विद्वान्‌ हैं उनका यह मत है कि पुराणों 
का प्रमाण सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है उनमें अमुल्य तथ्य भरा पड़ा है। उनकी उपेक्षा से 
आय॑ वाह्ममय की बहुत बड़ी हानि है । तुष मिला हुआ रहता है इस कारण कोई धान को 
फेंक नहीं देता । विवेकी पुरुष धान से तृष को पृथक करके ग्राह्म अंश का उपयोग करता 
है, निरर्थक अंश का त्याग करता है । ा 

परन्तु साधारण जन इसमें असमर्थ हैं । विह्वन्मंडल का यह कर्तव्य है कि वे पुराणों के 
शुद्ध प्रामाणिक संस्करण तैयार करें जिससे संस्कृत साहित्य का इतना बड़ा अंश निरर्थक 
 नहो। अब अनेक विद्वान्‌ पुराणों की महत्ता मानने लगे हैं यह शुभ लक्षण है । वर्तमान _ 
दली के अनुरूप एक लेख इस सम्बन्ध में श्रीयुत पुसालकर ने लिखा है उसमे से कुछ अंश 

उद्ध त किया जाता है ।' 

वेदों के पक्ष में दो बातें अवश्य ही प्रवल हैं; वेद एक तो पूर्वकालीन हैं और दूसरे 
वेदों के पाठ ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं । फिर भी पुराणों में बहुत-सी अविश्वसनीय वातों के 
होते हुए भी, .ऐतिहासिक दृष्टि से पुराणों को अप्रमाण कह कर त्याग नहीं दिया जा 
सकता । यह समझना वहुत बड़ी भूल है कि पुराणों के कथा भाग ने सत्य को निर्वासित 
कर दिया है । 

पर हम जब देखते हैँ कि पुराणगत वर्णन वंदिक वर्णन से मिलता है तब यह उचित 
ही है कि जिस विषय में ऋग्वेद मौन है उस विषय में पुराणों का कथन सत्य माना जाय । 
परम्परागत इतिहास छिखने की ठीक पद्धति यही होगी कि वेदों और पुराणों--दोनों क 
संयुक्त प्रमाण माना जाय, जहाँ दोनों के वर्णन मिलते हैं; और जहाँ दोनों के परस्पर 
विरोधी वचत मिले वहाँ सामंजस्य स्थापित करने का यत्न किया जाय । 


छ 


््म 
शा 
हा 
कक है] 


(2५ शे| 


१. हिन्दू संस्कृति अंक--कल्याण'--लेखक, श्रीयुत अ० द० पुसालकर-- हमारे 
.. पुराण--एक समीक्षा । 
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पुराणों के वर्तमान रूप हैं तो बहुत पीछे के, पर इनमें वंशपरम्परा का जो इतिहास 
आता है वह प्राचीनतम है और इसको बहुत-प्ती सामग्री पुरातन और मूल्यवान्‌ है । अतः 
पुराणों का प्रमाण सर्वथा त्याज्य समझने का कोई कारणनदहीं । »< »८ »८ कंप्टेनस्पेक 
नेनृविया (कुशद्वीप) जाकर नील नदी के उद्गम स्थान का पता लगाया और उससे पुराणों 
के वर्णन का समर्थन हुआ । तब पुराणों पर आस्था जसने लगी । 
स्मिथ ने यह प्रमाणित किया है कि मत्त्यपुराण में आंध्रों का जो वर्णन है वह प्रायः 
ही है । इतिहास के विद्वानों ने अब यह जाना है कि मौर्यों के विषय में विष्णुपुराण का 
और ग॒प्तों के वियय में वायुपुराण का वर्णन विश्वसनीय है । पुराणों की ओर अब तक 
जो कुछ ध्यान दिया जाता था, उससे कहीं अधिक ध्यान देने के पात्र वे अब समझे जाते 
हैं । पुराण अब भारत के परम्परागत इतिहासवृत्त के एक बहुत बड़े प्रमाण माने जाने 


लगे है । 


।#०-] 
९ ६2) सपाराता व्य द््याटद्ा वे तंनह्नास ध् लात 
बताव संस्कृत जार सभ्यता क व्यापक इातहास के लए 


पुराणा का बड़ा 

हल्व है । व्योक्ति इनमें अर्द्ञास्त्र, समाजदास्त्र झासनसंसर त्ाए, ६ मम पार 

सहत्य हू । क्याक इसने जथशदास्त्र, समाजशास्त्र, शासदसस्थाएं, धन, तत्त्दज्ञ|न ? आंगन 
७३, 


और उसकी संस्थाएं, ललित कराए, शिल्पज्ञास्त्र-आदि विविध विययों के विस्तत प्रकरण 


हैं । आधुनिक इतिहासकार को विविध आख्यानों और उपाख्यानों से विशद्ध ऐतिहासिक 
न |. 


आर सांस्द्वातिक तथ्य अछग करके निकाल लेना होगा । 


पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव से ऐसे छोग पहले निकले जो पुरातन तथा परम्परागत 
प्रत्येक वस्तु की हंसी उड़ाना ही जानते थे । उनकी दुष्टि में पुराणों का मूल्य कड़े करकट 
से अधिक नहीं था । यह महान्‌ शुभ चिह्न है कि पुराणों के सम्बन्ध में अब आधनिकों की 


न्ीः झे १7 


दृष्टि बदल रही हैं । 


ऊपर निर्देश किये हुए दोनों लेख भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से लिखे गये हैं परन्तु दोनों का 
निष्कर्ष एक ही है। पुराणों की प्रामाणिकता तथा ऐतिहासिक उपयोगिता दोनों में 


(किया 


समान छूप से प्रतिपादित है । विचार शली मात्र में भेद है । संस्कृत के सभी निवन्धकारों 


. ने पुराणों की प्रामाणिकता मानी है, उदको स्मृति माना है । जहाँ पर पुराणों सें परस्पर 
भेद प्रतीत हुआ है उसके समन्वय की चेष्टा की है तथा विषयभेद, अधिकार भेद अथवा 
कल्प भेद का आश्रय छे एकवाक्यता का प्रतिपादत किया है । भारतीय दली की यह 
विद्येष न देने योग्य है कि किसी भी आप ग्रन्थ को--आपातत: विरोध प्रतीत होने 


के कारण--उपेक्षणीय नहीं माना गया है और दे यही किया गया है कि उसे उन्मत्तप्रछाप_ 
कह कर उसका सर्वेथा बहिष्कार कर दिया जाय । 


५३ 
पीर 
ही. 
पा. 
है रे है ५ 
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समन्वय का दिग्दर्शन 

अनेक स्थलों में यह भी देखा जाता है कि जहाँ वेदों के आधिदेविक विज्ञान को सर्व- 
सुरूभ करने की दृष्टि से मनुष्य चरित्र के आख्यान द्वारा उसे हृदयंगम कराया गया है वहीं 
किसी-किसी ने आधिदेविक और आधिभौतिक दोनों का सम्मिश्रनण कर दिया है जिससे 
प्रस्पर विरोध प्रतीत होने लगता है परन्तु वहीं यदि दोनों आद्यानों को अपने-अपने 
अधिकार के अनुसार समन्वय कर लिया जाय तो विरोध दूर हो जाता है । इसका एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा । पुराणों में एक स्थल में मिलता है कि चन्द्रमा अत्रि ऋषिं के 
नेत्र से उत्पन्न हुए थे । दूसरे स्थल में मिलता है कि अत्रि की भार्या अनसूया के गर्भ से 
चन्द्र का जन्म हुआ था । प्रत्यक्ष ही इत दोनों कथानकों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है 
परन्तु वैज्ञानिक और आधिभौतिक प्रकरणों को पृथक्‌-पृथक्‌ करके सूक्ष्म विचार किया 
जाय तो वह विरोध दूर हो जाता है । ब्रह्माण्डपुराण में अन्निनेत्र से चन्द्रमा के प्रादुर्भाव 
का वर्णन है; हरिवंश में भी यही मिलता है। इसके विपरीत ब्रह्माण्डोपोद्घात के आठवें 
अध्याय में तथा ब्रह्मपुराण में उल्लेख है कि चन्द्र अत्रि के औरस पुत्र थे । इन दोनों कथा 


१. ब्ह्माष्ड पुराण तथा हरिवंश के अनुसार अक्नि के नेत्न से चन्द्र का प्राडर्भाव:- 
पिता सोमस्य वे विप्रा जज्ञे्चिभेगवान्‌ ऋषि: । 
काष्ठकुड्यशिलाभूत ऊध्वंबाहुमंहाद्युतिः ॥। 
सुदुश्चरं नाम ठपो येन तप्तं महत्पुरा । 
त्रीणि वर्बसह॒स्नाणि दिव्यानीति हि नः श्रुतस्‌ ।। 
तस्पोध्व॑ रेतसस्तत्न स्थितस्थानिभिषस्य हू । 
सोमत्व॑ तन्रापेदे महाबुद्धिः स वे द्विजः ॥। 
ऊध्वेमाचक्रमे तस्य सोमत्वं भावितात्मन: । 
नेन्नाभ्यामस्रवत्‌ सोमो दशधा द्योतयत्‌ दिशः । 

_त॑ गर्भ विधिना हुष्टा दश देव्यो दधुस्तदा 
समेत्थ धारयामासुर्न च ताः समशकक्‍नुवन्‌ ।॥॥ 
ततस्तस्मे ददौ राज्य ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः । 
बीजौषधीनां विप्राणामपां च द्विजरुत्तमा: । 

२. बह्मण्डोपोद्धात--अल्ेवँश प्रवस्यामि तृतीयस्य प्रजापते: । 

द '... तस्य पत्य्यस्तु सुन्दर्यों दशेवासन्‌ पतिव्रताः ।। 

पर ९ 2] 
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नकों में परस्पर विरोध प्रत्यक्ष है । परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि नर रूप अन्रि के 
नेत्र प्रसवण से नर रूप सोम की उत्पत्ति हुई । यह अथ॑ श्रुति स्मृति के तात्पर्य के विरुद्ध 
होगा । नर रूप अन्रि से उनकी धर्मपत्नी के गर्भ से नर रूप सोम की उत्पत्ति ही सर्वथा 


सम्भव है । परन्तु ऋषि प्राण रूप आधिदेविक अतन्रि से उनके अश्रु के जल से आधिदेविक 


सोम की उत्पत्ति हुई यह मानना यक्तिसंगत है । 
यह कहा जा चका है कि वंदिक इतिहास प्राय: तीन अर्थों में प्रयक्‍त हुए हैं--आधि- 


 देविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक । इनका भाषान्तर करने वाले पुराणों ने भी. 


प्रायः आधिदेविक अर्थ का प्रतिपादन करते हुए अध्यात्म और अधिभत अर्थ का भी 
द्योतन किया है । अध्यात्म में ये चरित्रनायक ऋषि पितृदेव असुर आदि दरीर के आर- 
म्भक माने जाते हैं । अधिदेवत में ब्रह्माण्ड व्यापी मौलिक या यौगिक प्राण हैं । इनका 
विश्येष विवरण ऋषिदेवता प्रकरण में द्रष्टव्य है । अधिश्नत में ये सब प्राणिरूप नर हैं । 
इन तीनों लक्ष्यों का जिन अर्थों में समानता रहती है वे ही अर्थ इतिहास की मर्यादा में 
उपनिबद्ध होते हैं । जहाँ पुर्वापरसाम्य अधिकता से रहता है और कुछ अंश में वेबम्य आ 
जाता है वहाँ यह समझना चाहिए कि सर्वाश में तीनों का सामंजस्य संभव न होने के 
कारण पौराणिक इतिहास लेखक की स्वेच्छा के अनुरोध से इन तीनों प्रकरणों में से किसी 
एक ही पक्ष को लेकर संदर्भ योजना की जाती है । यह प्राय: पौराणिकों की शैली है । 
इसी के अनुसार प्रकृत में भी एक प्रकरण अधिदैवत पक्ष का है और दूसरा नररूप अति 
और सोम का आधिभोतिक पक्ष है। इस दृष्टि से दोनों पक्षों के परस्पर विरोध क 
परिहार हो जाता है । यह समन्वय केवल कल्पनाप्रसूत नहीं है, श्रुति और स्मृति का 
स्वारस्य इसी में है । आपाततः देखने से--सूक्ष्म विचार न करने से विरोध प्रतीत होता 


तत्र यो वंशकृच्चासों तस्य नास प्रभाकर: 
भद्रायां जनयासास सोम पुत्र॑ यशस्विनस्‌ ।। 
ब्राह्म--गौतमोसाहात्म्य--- 
अविराराधयामास ब्रह्मविष्णु महेश्वरान्‌ । 
तेषु तुष्टब स॒ प्राह पुत्रा यूयं भविष्यथ ॥॥ 
ततः पुत्रत्वमापुस्ते ब्रह्मदिष्णु महेश्वरा: | 
कन्यां च जनयामास शुसात्रेयीति वामतः ॥। 
दत्त: सोमो5्थ दुर्वासाः पुत्नास्तस्य सहात्मनः ।। 
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क] 


है । इसी प्रकार पुराणों में ही जहाँ कहीं परस्पर विरोध दिखाई देता है वहाँ यह प्रइन 
उठा दिया गया है कि यहाँ तो पूर्वापर विरोध है, इसका समाधान बया होगा कौन-सा 
अर्थ प्रामाणिक माना जायगा । वहीं पर प्रवचन कर्ता द्वारा उसका समाधान भी किया गया 
है । इससे भी यह स्पष्ट होता है कि पुराणों की दी समन्वय का प्रतिपादन करती है । 
इसका भी एक उदाहरण पर्याप्त होगा । वृहद्ेवता में शोनक ने लिखा है कि प्रजा की 
कामना वाले प्रजापति ने साध्य और विश्वेदेवों से सहित होकर तीन संवत्सर तक होने वाले 
सत्र झा आरम्भ किया । वहाँ अशरीरिणी वाग्देवी भी उपस्थित हुईं । दक्ष प्रजापति और 
वरुण के वीये से वहाँ अग्नि से भू, अंगिरा और अत्ि का प्रादुर्भाव हुआ ।* इससे स्पष्ट 
होता है कि दक्ष प्रजापति का प्रादुर्भाव अन्रि से पहले हो चुका था। इधर विष्णपुराण 
के प्रथर्मांश के पद्वह॒वें अध्याय में ब्रह्मपुराण के प्रथम अध्याय में तथा महाभारत दान्तिपवं 
में यह उब्छेख है कि अत्िवंश में उत्पन्न ब्रह्मयोनि भगवान्‌ प्र।चीन बहि से दस प्रचेत्स हुए 
और उन दसों से एक पत्र दक्ष नाम के प्रजापति हुए जिन्हें दक्ष और 'क' भी कहा जाता 
है ।* बहुहेवता के अनुसार दक्ष से अन्रि की उत्पत्ति बतायी जाती है तथा विष्णुपुराण 
आदि के द्वारा अत्रि वंश में बहुत समय पश्चात्‌ उत्पन्न हुए प्रचेतो गण से दक्ष की उत्पत्ति 
का वर्णन है। महाभारत शान्ति पर्व में भी अति समकालीन मरीचि से भी पूर्व ब्रह्मा के. 
आंगष्ठ भाग से दक्ष की उत्पत्ति कही गयी है :-- 
अंगप्ठात्‌ ससजे ब्रह्मा मरीचेरपि पृ्व॑जम्‌ 
सोइभवद्‌ भरतश्रेष्ठ दक्षो नाम प्रजापति: 


गरै 


१, बुहुद्देबता--व्रिसांवत्सरिक सत्न प्रजाकाम: प्रजापतिः । 
आहरत सहितः साध्यविश्वदे व: सहेति च ॥। 
तंत्र वाग्दीक्षणीयायामाजगाभाशरोरिणी । 
तां दृष्टवा युगपत्तत्र कस्याथ दरुणस्थ | 
शुक्त चस्कन्‍द तदायुरखतो प्रास्यद्‌ ददच्छया । 
ततो<चि्यों भुगुजंशे अंगरेस्योशगिरा ऋषि: ।॥ 

/ >< >< 
ऋषिरक्विस्ततों जज्ले सुर्यानलसमछुति: ॥ 

२. वि० पु०--अव्ियंशे समुत्यत्नों ब्रह्मयोनि: सनातनः । 

प्र।चीनबहिभेगवांस्तस्मात्‌ प्रचेतसों दश ॥॥ 
दशानां तनयस्त्वेकों दक्षो नाम प्रजापति: । 
. तस्य हें नामनी लोक दक्ष: क इति चोच्यते ।। 
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इस प्रकार दो दक्ष सिद्ध होते हैं। स्वायंभुव मन्वन्तर में उत्पन्न ब्रह्मा के पुत्र प्रथम हैं इनसे 
अन्रि की उत्पत्ति हुई | फिर अत्रि के वंश में दूसरे दक्ष हुए । ब्राह्म पुराण के प्रथमाध्याय में 
यह वर्णन किया गया है कि मारिषा नाम की भार्या सेप्रचेतो गण के द्वारासोम के अंश से 
युक्त महातेजा दक्ष प्रजाप्नति उत्पन्न हुए-- दहशभ्यस्तु प्रचेतेभ्यो मारिषायां प्रजापति: । 
दक्षो जन्ने महातेजा: सोमस्यांशेन भो द्विजा: ।।! इस वर्णन को सुन कर मुन्नियों ने प्रइन कर 
दिया कि हम लोगों ने सुन रखा है कि दक्ष ब्रह्मा के अंगुष्ठ से उत्पन्न हुए । वही फिर प्रचेतों 
गण के पुत्र कैसे हो गये । 
'संभवस्तु श्रतोडस्मानिर्दक्षत्य च महात्मन:। 

अंगुष्ठाद्‌ ब्रह्मणों जन्ञें दक्ष: किल शुभन्रत: ॥। 

कं प्राचेतसत्व॑ स॒ पुनर्लेंभे महातपाः । 

दोहित्रश्वेव सोमस्य कथं इ्वसुरतां गत: ॥। 
इस प्रकरण में दक्ष सोम के दौहित्र कहे गये हैं । परल्तु प्राय: सभी पुराणों में मिलता है 
कि दक्ष की साठ कन्याएं थीं उनमें सत्ताइस सोम को दी गयी थीं । 

“दक्षस्तु पष्ठिकन्यास्तु सप्तविद्यतिमिन्दवे । ददों स दश धर्माय कश्यपाय चयोदद ! ।। 
इस प्रकार पूर्व में दक्ष सोम के ब्वसुर थे और यहाँ दक्ष सोम की पुत्री मारिषा से उत्पन्न 
होने के कारण सोम के दोहित्र कहे जाते हैं । इसका क्‍या समाधान है | इसके उत्तर में 
पुराण प्रवचन कर्ता जो समाधान करते हैं वह भी द्वष्टव्य है :-- 

'उत्पत्तिदत निरोधइच नित्य भूतेषु भो द्विजा: । 

ऋपषयोज्त्र न मुह्यन्ति विद्यावन्तरच ये जना: ।। 

युगे युगे भवन्त्येते पुनर्देक्षादयों नूपा: । 

पुनह्चैव निरुध्यन्ते विद्वास्तत्र न मुझ्यति । 

ज्यैब्ठ्बं कानिष्ठ्यमप्येषां पूर्व नासीद्‌ द्विजोत्तमा: । 

तय एवं गरीयोअभूत्‌ प्रभावश्चेव कारणम्‌ ।। री 
अर्थात्‌ भूतों में उत्पत्ति और नाश नित्य होता रहता है; ऋषि गण तथा ज्ञानी जन इससे 
श्रम में नहीं पड़ते । ये दक्ष आदि प्रत्येक युग में (यहाँ कल्प से अभिप्राय है) होते हैं और 
फिर नष्ट होते हैं इस सम्बन्ध में विद्वान को मोह (भ्रम) नहीं होता । पृ्व में इनका 
ज्येष्ठ और कनिष्ठ का भाव नहीं था । तप काही महत्त्वथा और तप:प्रभाव ज्येप्ठत्व, 
कनिष्ठत्व का कारण था। ऊपरी दृष्टि से यह समाधान भिन्न-भिन्न कल्प के अनुसार 
_ किया गया है। परल्तु वैज्ञानिक वास्तविक समाधान यह है कि इत चरित्रनायकों का 
सृष्टि कल्प तीन प्रकार की विवक्षा से हुआ है । तत्त्व और अध्यात्म की दृष्टि से (आधि- 

द्‌ 
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दैविक और आध्यात्मिक कल्प में ) पदार्थ-विज्ञान में यह भ्रम उत्पन्न नहीं होता । पदार्थों 
में कहीं पुत्र-पौत्र आदि से भी पिता-पितामह आदि की उत्पत्ति देखी जाती है। श्रुति 
कहती है कि इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ; आकाश से वायु, वायू से अग्ति, 
अग्नि से आप और अप से पथ्वी ।” इस प्रकार तैत्तिरीय श्रुति क्न अनुसार अग्नि तत्त्व से 
जल की उत्पत्ति बतायी गयी है । कंस्विद्‌ गर्भ प्रथम दध्म आप: (अर्थात्‌ आप्‌ ने प्रथम 
गर्भ में किसे धारण किया) इस प्रश्न को श्रृति में अग्नि को अप्‌ के गर्भ से उत्पन्न हुआ कहा 
गया है । अग्ति से आपू और अप से पृथ्वी इस तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार पृथ्वी अग्नि 
की पौत्री सिद्ध होती है। वाजसनेय श्रुति में मिलता है--यदपां शर आसीत्‌ तत्‌ 
समहन्यतसा पृथिवी अभवत्‌ । तस्यामश्राम्यत्‌ । तस्य श्रान्तस्य तेजो रसो निरवर्तेत 
अग्नि: ।' अर्थात्‌ अप का शर (सारभूत भाग) संहत हुआ वह संघात रूप पृथ्वी हुई । 
उसमें श्रम और तप के द्वारा तेजो रस अग्नि के रूप में परिणत हुआ । इसके अनुसार 
अप से पृथ्वी उससे अग्नि इस प्रकार अग्नि पृथ्वी का पुत्र होता है। 'अग्ने नक्षत्रमजर- 
मासूर्य रोहयो दिवि । दधन्ज्योतिर्जनभ्य:” इस मन्त्रश्नुति में सूर्य अग्नि से उत्पन्न हुआ 
कहा गया है । 'अयं ते योनि: ऋत्वियो यतो जातो अरोचथा: । त॑ जानब्नग्न आरोहाथा 
नो वर्धया रयिम्‌ । इस मन्त्रश्नति के अनुसार अग्नि का जन्म सूर्य से होता है । इसी प्रकार 
और भी अनेक स्थलों में पाया जाता है । जिस प्रकार तन्तु (सूत्र ) से पट बनता है वहाँ 
तनन्‍तु जनक और पट जन्य है उसी प्रकार पट के विश्लेषण से तन्‍्तु निकलता है वहाँ पट जनक 
तन्‍्त्‌ जन्य हो जाता है । अग्नि से दग्ध अंगार उत्पन्न होता है; दग्धांगार से अग्नि पैदा 
होती है । इस प्रकार छोक में भी जन्य जनक भाव का व्यत्यास दृष्टिगोचर होता है । 


. इसी आशय से वाजसनेय श्रुति में कहा गया है-- स एष पिता पुत्र: । यदेषो5ग्निमसृजत, 
 तेनैषोहतें: पिता । यदेतमग्नि: समदधात्‌ तेनेतस्थ अग्नि: पिता । यदेष देवानसूजत 


तेनैष देवानां पिता । यदेतं देवा: समदधु: तेनेतस्थ देवा: पितर: । उभयं हैतद्‌ भवति 
पिता च॒.पुत्रश्॒च । प्रजापतिश्वाग्निर्व अग्निरंच प्रजापतिश्च । प्रजापतिश्च देवाइच 
देवाइच प्रजापतिइ्च ।--(हतपथ ६।१२) । इसका भाव यह है कि यह पिता भी है 
पुत्र भी है। इसने अग्नि को उत्पन्न किया इससे यह अग्नि का पिता हुआ । अग्नि ने 
इसका संधान किया अपने गर्भ में रखा इससे अग्नि इसका पिता हुआ । इसी प्रकार 
इसने देवों को उत्पन्न किया इससे यह देवों का पिता हुआ । देवों ने इसे धारण किया इससे 
देव इसके पिता हुए । यह दोनों होता है पिता भी पुत्र भी, प्रजापति और अग्नि तथा 


 अग्ति और प्रजापति। इस प्रकार वाक्‌, दक्ष, वरुण, वायू और अग्नि इन पाँचों के योग से 
. पांचजन्य यह अतन्रिप्राण हुआ पाइचात्‌ अत्रि वंश में प्राचीनर्बहि से प्रसूत दस प्रचेतसों के 
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योग से दूसरे दक्ष उत्पन्न हुए । अध्यात्म में ऋतु और दक्ष प्राण के सम्बन्ध में वाजिश्रुति 
में लिखा है--ऋतूदक्षौं वा अस्य मित्रावरुणों | एतन्नु अध्यात्मम्‌्‌ । स यदेव मनसा 
कामयते--इदं में स्थादिदं कुर्वीयेति स एवं क्रतु:। अथ यदस्मे तत्‌ समृध्यते स दक्ष: । 
मित्र एव ऋतु: वरुणो दक्ष: ।' अर्थात्‌ ऋ्रु और दक्ष मित्रावरुण हैं। यह अध्यात्म है । 
वह मनसा कामना करता है, संकल्प करता है कि यह मुझे प्राप्त हो जाय, मैं यह कार्य करूँ। 
यह अध्यवसाय ऋतु है । उसकी यह कामना सिद्ध हो जाती है वह दक्ष है | मित्र ही 
ऋतु है, वरुण दक्ष है। . 
प्राण रूप इस अन्रिप्राण की विशेषता यह है कि जिस वस्तु में यह प्राण आरम्भक 
होकर उपादान रूप में रहता है वह वस्तु पारदर्शक नहीं रहती । सूर्य की रह्िम उससे 
प्रत्याघात करके उस वस्तु का रूप उत्पन्न करती है वही रूपवाछी द्रव्य चक्षु से दिखाई 
देता है। जैसे तेजस जलीय या पाथिव । काच आदि पाथिव पदार्थ में यह प्राण अत्यन्त 
अल्प मात्रा में रहता है, इसलिए सूर्य आदि की तेजोरब्मि थोड़ी मात्रा में ही प्रत्याहत होकर 
लौटती है । अधिक मात्रा रश्मि की बाहर निकल जाती है वही काच अधिक अत्रि वाले 
पाथिव आदि पदार्थ से पृष्ठ भाग में संयुक्त कर दिया जाय तो उस काच से प्रतिफलित 
होकर सूर्य रश्मि के द्वारा रूप का निर्माण हो जाता है । वायु आदि रूप-रहित पदार्थों में 
अतन्रिग्राण आरम्भक द्रव्य के रूप में नहीं रहता, इसलिए सूर्य की रश्मि के प्रत्याघात से उन 
में रूप नहीं दिखाई देता । सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि जितने घन द्रव्य हैं उन सबमें यह अत्रि- 
प्राण अधिक मात्रा में सन्निविष्ट रहता है । 
इस अत्रित्राण से आधिदेविक चन्द्र की उत्पत्ति इस प्रकार बतायी गयी है--पश्रति 
संवत्सरकाल में यह पृथ्वी सहस्नांश सूर्य की परिक्रमा करती है । सूर्य-किरणों के परिताप 
से पृथ्वी-पिण्ड से प्रतिक्षण निकलता हुआ यह अत्रिप्राण पृथ्वी के चारों ओर फेलता है । 
उससे फिर यह सूर्य की किरणों से सन्तप्त होता रहता है । संवत्सर की तीन आवृत्ति में 
तीन बार सूर्य की किरणों के सन्‍्ताप केयोग से यह अतन्रिप्राण सोम रूप में परिणत होता 
है । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सोम संकोचक द्रव्य है वस्तु में घनता इसी के द्वारा होती है । 
अग्नि विशकलन कर्ता है । इन्हीं दोनों की मात्रा के तारतम्य से सब पदार्थों का स्वरूप 
बनता है, इसीलिए कहा गया है कि यह जगत अग्नीषोमात्मक है । घनता उत्पन्न 
करने वाले अत्रिप्राण में सोम का प्राचुयें है । सूर्य के सन्‍्ताप से वह विरल होकर 
अत्रिग्राण से उसके नेत्र से निकलता है। नेत्र शब्द रश्मि के लिए श्रृतियों में अनेक 
: स्थलों में मिलता है | अतििप्राण का सूक्ष्म भाग (सोम) जितना नेत्र से परिश्रुत होता है 
वह ऊध्वेरेता होकर इस अत्रिप्राण से पृथक्‌ होकर सब दिशाओं में व्याप्त होकर फिर पृथ्वी 
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की ओर गिरता है । जिस प्रकार जलराशि दिन में सूर्य की किरणों से सन्तप्त होकर 
पृथ्वी से निकल कर ऊपर चली जाती है और दिशाओं में फेल जाती है फिर वही शीतल 
होकर रात्रि में फिर ओस के रूप में पृथ्वी में गिरने लगती है। इसी प्रकार यह सोम 
भी फिर पृथ्वी में गिरने का उपक्रम करता है । किन्तु पृथ्वी में गिरते हुए इस सोमराशि 
को हिरण्पगर्भ ब्रह्मा वाय रूप से चन्द्रकक्षा धरातल में रोक कर इककीस बार परिक्रमा के 
बाद क्रमश: वाय के द्वारा इसका संचय करके सहख्न किरणमय सोम पिण्ड का सम्पादन 
करते हैं । वही चन्द्रपिण्ड पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ आकाश में दिखाई देता है । 
इस प्रकार हिरण्यगर्भ के द्वारा उद्भावित वायचक्रमय चन्धकक्षा से उपलक्षित आकाश 
प्रदेश ने अवरुद्ध होकर नीचे पृथ्वी में नहीं उतरता । वहीं एकत्र होता हुआ इबकास चतक २ 
काटने के बाद पिण्डरूप में परिणत हुआ उसी वायु की प्रेरणा से पृथ्वी के चार| अर अब भा 
घमता रहता है । जिस प्रकार आकाश में फैले हुए केतु की रश्मियों से पिण्ड रूप म॑ सूर्य 


 परिणत होता है उसी प्रकार सोम की किरणें एकत्र होकर चन्द्रपिण्ड के रूप में परिणत 


हुई हैं। इस प्रकार चन्द्र-मण्डल की उत्पत्ति का रहस्य ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में वणित 
है । महाभारत के अनृशासन पव में यह मिलता है कि अत्रि ने ही चन्द्र बत कर अन्धकार 
का निवारण किया । ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में इसी वैज्ञानिक चन्द्र का वर्णन किया गया 
है वहाँ नर रूप अत्रि तथा चन्द्र का अर्थ करना युक्तियुक्त नहीं है । 
इस वैज्ञानिक चन्द्र का जितना सोमभाग पृथ्वी में ओषधि, वनस्पति प्राणिसमूह में 
संक्रमित होकर कम होता रहता है उतना ही फिर इस अन्रिप्राण से निकल कर चन्द्रमण्डल 
में प्रवेश करके क्षतियूति करता रहता है । यह क्रम बराबर चला आ रहा है । इस वैज्ञानिक 
चन्द्र का रथ वायुमय चन्द्रकक्षा के रूप में विशेष मार्ग है और वह सहस्न किरणों का प्रचय 
है इस रथ का स्वरूप भी पुराणों में वणित है। लिज़ुपुराण के छप्पनवें अध्याय में इस 
प्रकार है--- 
वीर्यात्रयाणि चरति नक्षत्राणि निशाकर: । त्रिचक्रोभयतोश्वश्च विज्ञेयस्तस्थ वे रथ: । 
शतारब्च त्रिभिरचक्रर्य क्त: शक्लेहेयोत्तम:। दशभिस्त्वकृशदिव्य रसंगस्‍्तेमनौोजव:।। 
रथेनानेन देवेश्व पित॒भिश्चेव गच्छति । सोमो ह्यम्बुमयगों भि: शुक्ल : शुक्लगभस्तिमानू । 
द द इत्यादि 
भाव यह है कि यह निशाकर चन्द्र देव और पितरों के साथ रथ के द्वारा नक्षत्र मांग मे 
विचरण करता है । इस रथ में तीन चक्र हैं सौ अरे हैं । उसमें रवेतवर्ण के मन के समान 
वेग वाले पृष्ट दस घोड़े जते हुए हैं । तीन चक्रों का अभिप्राय कुछ लोगों के मत से यह है 


. किये नक्षत्र जो चन्द्रकक्षा के अवलम्ब भूत हैं वे आदिनाडी, मध्यनाडी और अन्तवाडी के 
[ ये 
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रूप में तीन भाग में विभकत हैं, ये ही तीन मार्ग तीन चक्र हैं । (आदि नाडी आदि ज्यौतिष 
का विषय है; वर-कन्या की कुण्डलियों के मिलान करने में इतका विशेष रूप से उपयोग 
होता है) कुछ छोगों का मत है कि चन्द्र आकाश में कभी अत्पुच्च मार्ग से कभी मध्यम 
मार्ग से और कभी निम्न मार्ग से परिशत्रमण करता है । ये ही तीनों सार्य तीन चक्र हैं 
सोम रस का पान करने के लिए सोमपायी तेंतीस देवता चन्द्रकक्षा में संक्रमण करते हैं 
तीन मार्गों में तेंतीस देवता प्रत्येक में विद्यमान रहते हे इससे यह संख्या निन्‍यानवे हो जात 
है ये ही सौ अरे हैं । अहोरात्र वत्त अश्व कहलाते हैं । नाड़ी वत्त से पाँच दक्षिण में और 
पाँच उत्तर में अहोरात्र वृत्त रहते हैं ये ही दस अध्व है । इस प्रकार स्पष्ट ही यह विवेचन 
आकाशचारी चन्द्र का है। यह दिग्दर्शन मात्र है। इसी प्रकार अन्यान्य स्थलों में पुराणों 
के अर्थ में परस्पर समन्वय करके विरोध का परिहार किया जा सकता है और वेदानऋलछ 
अं ग्रहण होने से अनेक दुरूह वंदिक तत्त्वों के समझने मे पुराणों से पर्याप्त सहायता मिल 
सकती है--और पुराणों को वेदों का उपय्‌ हण करने वाला कहा गया है बह यथार्थ हो सकता 
है । पुराणों की सर्ववा उपेक्षा करने से भारतीय साहित्य का एक वहुत वड़ा महत्त्वपूर्ण अंश 
निकल जाता है । विद्वानों का यह कर्तव्य है कि जहाँ कहीं से सारवस्त का ग्रहण करना 
चाहिए । जिस भारतीय नीति म॑ बालादपि सुभाषितम्‌ लेने का महत्त्व माना गया 
हाँ विद्विततरेदितव्य तपो रत सहाम नियों के उपदेश से वंचित रहना दुर्भाग्य ही होगा । 
याज्ञवल्क्प स्मृति में जहाँ चौदह विद्याएं गिनायी गयी हैं उनमें पुराण भी विद्या के 
रूप में उल्लिखित हैं । इसके आगे राजाओं के नित्य स्वाध्याय के साहित्य में भी पुराण 
निर्दिष्ट है । निश्चप्र ही यह पुराण साहित्य सूत, लोमहषंण और उनके पुत्र उम्रश्नवा 
द्वारा रचित पुराणों का ही संकेत करते हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति 
के समय में पुराणों का स्वरूप व्यवस्थित तथा प्रामाणिक माना जाता था। कुछ विशिष्ट 
विद्वानों का मत है कि पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी । परन्तु गुप्त काल में इनकी 
नवीन रचना न होकर इनका संस्करण हुआ होगा । जिस प्रकार स्वर, पद-पाठ आदि के 
द्वारा वेरों का स्वरूप अविकृत रखा जा सका उस प्रकार का कोई साधन पुराणों के 
सम्बन्ध में प्रयुक्त नहीं हुआ । इसलिए वेदों में जहाँ एक मात्रा का भी परिवर्तेत करने का 
अवस्तर न था वहाँ पराणों में लेखक के स्वेच्छानसार अनेक प्रक्षिप्त अंश सन्निविष्ट हो 
गये तथा अनेक महत्त्वपृण अंश विल॒प्त हो गये । पुराणों की रचना के बाद गृप्त समय तक 
काल दोष से उनमें अनभिप्रेत जो अंध प्रक्षिप्त हुए थे उनका संशोधन करके गुप्तकाली न 
विद्वन्मण्डल ने उनका परिष्कृत संस्करण किया है, यह सर्वथा संभव है । गृप्त काल के बाद, 
ज्ञात होता है, इनके परिष्कार का प्रयत्न नहीं किया गया है, अतः इतने समय में इनके 
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स्वरूप में अवश्य ही अन्तर आ सकता है । अत: इस समय यह आवश्यक है कि जिस 
प्रकार महाभारत के शुद्ध संस्करण का प्रयास पू ना में हुआ है उसी प्रकार का प्रयत्न पुराणों 
में भी अपेक्षित है तथा आशा है कि विद्वन्मण्डल इस महत्त्वपूर्ण विषय की उपेक्षा न करेगा । 


पुराणों की संख्या पर विचार 


कुछ मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थों के आविर्भाव काल से भी पूर्व अथवा उसी काल में एक 
ब्रह्माण्ड पुराण नाम का वेद विशेष था जिसमें सृष्टि और प्रतिसृष्टि का निरूपण था जैसा 


कि इदं वा अग्ने नेव किचिदासीत्‌” अर्थात्‌ यह सब पहले कुछ नहीं था इत्यादि से ज्ञात 


होता है । शतपथ ब्राह्मण छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ आदि में पुराण का जो उल्लेख मिलता है वही 
इस पुराण को लक्ष्य करता है ऐसा प्रतीत होता है। पुराकालिकवृत्त परम्परा का 
आख्यान होने से तथा उसमें ब्रह्माण्ड सृष्टि का विचार होने के कारण उसकी ब्रह्माण्ड 
पुराण संज्ञा उचित ही दिखती है। मत्स्यपुराण में इसी आशय की भगवान्‌ मत्स्य की 
उक्ति पायी जाती है--सम्पूर्ण शास्त्रों से प्रथम ब्रह्मा ने पुराण का निर्माण किया 
उसके अनन्तर उनके मुख से वेद निकले । उस कल्पान्तर में पुराण एक ही था, वह 
त्रिवर्ग का साधन था तथा वह शतकोटि विस्तृत था । काल के कारण उस का ग्रहण 
करना सम्भवन देख कर फिर उसे अठारह प्रकार से विभकक्‍त करके प्रकाशित किया 
जाता है। पद्म पुराण में भी मिलता है कि जो पुरानी परम्परा को बतलाता है, वह 
पुराण कहा जाता है। बृहन्नारदीय पुराण में भी मिलता है कि चतुर्लक्ष इलोकों 
का ब्रह्माण्ड पुराण पढ़ा जाता है वही यहाँ पृथक्‌ अठारह प्रकार का कहा गया है ।' 
उसी आदिम ब्रह्माण्ड पुराण ग्रन्थ से मन्त्रा्थ के उपयुक्त उन-उन आधिभौतिक, 
आधिदेविक और आध्यात्मिक उपाख्यान सहित पुराण समूह का अच्छी तरह निश्चय 
करके मह॒षिगणों ने उन-उन ब्राह्मण ग्रन्थों में जहाँ जेसा उपयोग दिखा उसके 
अनुसार आख्यानों का उल्लेख है । इसी अभिप्राय से ऐतरेय ब्राह्मणादि ग्रन्थों में 
सिद्ध रूप आख्यानों का उल्लेख है | सौपर्णाख्यान देकर अन्त में लिखा है कि आख्यान- 
वित्‌ (अर्थात्‌ ग्रन्थकर्ता से प्राचीन आख्यान वेत्ता) इसे सौपर्ण आख्यान कहते हैं। 


_स्इसपसेष्टहोता है कि इन ब्राह्मण ग्रन्थों के निर्माण से पूर्व ही इन आख्यानों का अस्तित्व 


था । यद्यपि इत ब्राह्मण ग्रन्थकर्ता महर्षियों ने ही इत आख्यानों को अपने शब्दों में कहा है 
तथापि ये उनकी कल्पना प्रसूत न थे, ये पूर्वपरम्परा से प्राप्त थे । क्योंकि मन्त्रों के द्वारा 


: जिन प्रयोगों का स्मरण कराया गया है उस अर्थ से समवेत अर्थ का उपपादन करने वाले 
.. इन आख्यानों का अस्तित्व मन्त्र रचना से उत्तर काल का नहीं हो सकता । समकालिक 





वेदस्वरूप निरूपण घ्छ 


हो अथवा और भी प्राचीत । इसी अभिप्राय से पच्म पुराण में मिलता है कि प्राचीन काल 
में ब्रह्मा ने ब्राह्मणों में सविस्तार जो कहा था उसी के अनुसार सूत ने अनुक्रम से पुराण 
प्रकाशित किया है । 

इन ब्राह्मण ग्रन्थों में सूत्रपात के रूप में प्राय: सब प्रकार की विद्याओं का उल्लेख होने 
पर भी क्रमपूर्वक पृथक्‌-पुथक्‌ एक-एक विषय का उल्लेख न होने के कारण जो स्पष्ट प्रतीति 
नहीं होती इस क्लेश का अनुभव करके शिष्यों के अनुग्रह के लिए पदचात्‌ काल में विशिष्ट _ 
बुद्धि महर्षियों ने उन ब्राह्मण ग्रन्थों से अपनी प्रतिभा के उत्कर्ष से उन-उन विद्याओं को 
पृथक करके युक्ति-प्रयुक्ति साधनों के द्वारा विशद रूप में स्पष्ट करके ग्रन्थों की रचना 
क्री । यथा--कपिल पतंजलि आदि ने सांख्य-योग प्रवचन, वात्स्यायन आदि ने काम सूत्र, 
मन्‌ आदि ने धर्मसूत्र, धन्वन्तरि, चरक आदिने आयुर्वेद, शाकपूणि, यास्क आदि ने निरुक्‍त, 
इन्द्र, पाणिनि आदि ने व्याकरण शास्त्रों का प्रवर्तेन इन्हीं के आधार पर किया । इसी 
प्रकार वशिष्ठ के प्रपौत्र शक्ति के पौत्र तथा पराशर के पुत्र सत्यदती गर्भजात भगवान्‌ 
कृष्ण ढपायन ने लोकोपकार के लिए सब ब्राह्माण ग्रन्थों से सव उपाख्यानों का संकलन करके 
इत सब को छौकिक आख्यान से स्पष्ट करके पृथक्‌ ग्रन्थ के रूप में सुसंगत किया । 
तथा पूर्व निर्दिष्ट ब्रह्माण्ड पुराणों में उक्त जगत्‌ के सर्ग तथा प्रतिसर्ग के प्रतिपादक पदार्थों 
को आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प-शुद्धिभेद से चार विषयों में ग्रथित करके अठारह 
परिच्छेदों ((४99]0॥9/3) में उन्होंने एक पुराण संहिता का निर्माण किया । 

वेदव्यास के द्वारा प्रोक्त मूल संहिता एक थी--परिच्छेद अठारह थे । लोमहर्षण 
की मूल संहिता भी एक थी । परन्तु नेमिषारण्य में कथोपकथन के प्रसंग में ये अठारह 
परिच्छेद अठारह पृथक्‌-पृथक्‌ पुराणों के रूप में परिणत हो गये । अठारह पुराणों की 
गणना में भी मतभेद पाया जाता है परच्तु पुराणों की संख्या में अन्तर नहीं है--सरव्वेत्र 
अठारह ही है। अतः मतभेद से दो में से किसी एक को ग्रहण कर लेने से अठारह की 
संख्या में व्याघात नहीं होता । यह अठारह की संख्या एक विद्येषता रखती है| जैसा 
अन्यत्र वणन हुआ है मुख्य आत्मा तो निविशेष अखण्ड और अनिर्वचनीय है परन्तु महामाया, 
योगमाया के प्रभाव से अवान्तर भेद अठारह हो जाते हैं । इन आत्म-निकायों के अठारह 
संस्थानों के स्मारक के रूप में वेदव्यास ने अठारह परिच्छेद किये और लोमहर्षण और उनके 
पुत्र उम्रख्वस्‌ ने अठारह पुराणों का निर्माण किया । इसी दृष्टि से महाभारत के अठारह 
पर्व हुए और भगवद्गीता के अठारह अध्याय हुए । उपपुराण भी अठारह हुए । याज्ञ- 
वल्कक्‍्य ने चतुर्देश विद्याओं का उल्लेख किया है इनमें आयुर्वेद, धनुरवेद, गांधवेवेद इन चार 
विद्याओं को मिलाकर विद्याओं के भेद भी अठारह हो गये जिनके सम्बन्ध में श्री हर ने 
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द८ ... वेदों में भारतीय संस्कृति 


नैषधीयचरित में उल्लेख किया है कि नरू ने अठारह द्वीपों को जीत कर जो विजयश्री 
अठारह की संख्या में प्राप्त की थी उन श्रियों से स्पर्धा करने के लिए मानो उनकी विद्या 
भी अठारह प्रकार की हो गयी थी । कालिदास ने भी अठारह द्वीपों का उल्लेख किया है 

इन अठारह पुराणों के चार मुख्य विभाग हैं । इनमें प्रथम भाग में छ पुराण हैं और 
सृष्टि के प्रकरण के अनुसार क्रम से निरदिष्ट हैं | अन्यत्र छिखा गया है कि महेश्वर की 
अव्वत्थव॒क्ष से तुलना की गयी है वह समस्त संसार को अवष्टब्ध करके वृक्ष के समान 
सर्वत्र व्याप्त कर स्थित है । वह हजारों वल्शा- (शाखा) वाल है । उसकी प्रत्येक 
वल्शा पाँच पुण्डीरों में (काण्डों में) विभक्‍त है और इन पाँचों की समष्टि रूप वल्शा का 
अधीरश्वर एक-एक ईइ्वर है । ये पाँच पुण्डीर क्रमश: स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र और 
पृथ्वी माने गये हैं । इन पुराणों का क्रम सबसे अन्तिम पृथ्वी से ऊपर की ओर चलता है । 
पृथ्वी पिण्ड का निर्माण करने वारा अग्नि (अग्नि ब्रह्मा ) दो प्रकार का है । पिण्ड निर्माण 
करने वाला शरीर रूप अग्नि चित्य कहा गया है | यह स्थल रूप है, पिण्ड शरीर है । इसके 
अभ्यन्तर में रहने वाला--इस पिण्ड का तिर्माण करके इसमें प्रविष्ट--प्राण रूप अग्नि 
(चितेनिधेय अर्थात्‌ चित जो पिण्ड में है उसमें रहने वाला और उसका नियंत्रण करने 
वाला) मुख्य सृष्टि कर्ता ब्रह्मा है। तत्मृष्ट्या तदेवानुप्राविशत्‌ के अनुसार वह प्राण से 
पिण्ड में अन्त:प्रविष्ट है । मृण्डकोपनिषत्‌ के आधार पर यह कहा जाता है कि ब्रह्मा 
का सबसे प्रथम प्रादुर्भाव हुआ -- 


“ब्रह्मा देवानां प्रथम: संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सवंविद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ।* (मुप्डकः) 
इन ब्रह्मा के द्वारा चार प्रकार की सृष्टि का सर्जेन हुआ--बेदसूष्टि, लोकसुप्ठि, प्रजा- 
सृष्टि और धर्मसृष्टि। सर्वप्रथम सृष्टि वंद है; इसे ब्रह्म भी कहा जाता है जेसा कि शतपथ- 
ब्राह्मण में निर्दिष्ट है -- द 
'सोथ्यं पुरष: प्रजापतिरकामयत भूयान्‌ स्यां प्रजायेय इति स श्रान्तस्तेपा न: ब्रह्मेव 
प्रथममसृजत त्रयीमेव विद्याम्‌ । सेवास्मे प्रतिष्ठाभवत्‌ । तस्मादाहुब्नंह्मास्य सर्वस्य 
प्रतिष्ठा ।।! (शतपथ-६।१।१।८ ) 
ततो ब्रह्मव प्रथममसज्यत त्रय्येव विद्या तस्माराहु: ब्रह्मास्य सर्वेस्य प्रथममिति ।” 


(शतपथ-६।१।१।१० ) 
त्रयी विद्या (वेदत्रयी) यह ब्रह्म है वह प्रतिष्ठा है । इसी प्रतिष्ठा के द्वारा सब 


.. लोक प्रतिष्ठा रूप हुए | इस वेदरूपी प्रतिष्ठा का विशेष विवरण पृथक्‌ हुआ है । 


_ वेदस्वरूप लिरूपण _ यह 


कक 


इन लोकों में सब प्रजाएँ प्रतिष्ठित हुईं । फिर प्रजाओं के धर्म, चातुर्वण्ये आदि वर्णभेदों 
का सर्जन हुआ। ऋगू, यज्‌:, साम और अथवं चार वेद हैं । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यो और आप 
चार लोक हैं। अग्नि, वायू, आदित्य और चन्द्रमा चार प्रजाएँ हें तथा ब्रह्म, क्षत्र, विट्‌, छूद्र 
ये चार वर्ण धर्म हैं। इन चारों की सृष्टि तथा इनके अनुगत कुछ धर्मों का जिसमें निरूपण 
हुआ है वह ब्रह्म पुराण है । सभी पुराणों के मत से ब्रह्म पुराण सर्वप्रथम मारा गया है । 
इसमें पृथ्वी के प्राण रूप ब्रह्मा का निरूपण है । पृथ्वी इनका अधिप्ठान है; पृथ्वी पर ये 
अधिष्ठित हैं । पृथ्वी को पद्म कहा गया है इसलिए ये पद्मभू: पद्मासन आदि कहें गये हैं । 
ये ही सर्जन करने वाले हैं इससे स्रप्टा, प्रजापति, वेधा: कहलाते हैं द 


। 


छल 


ख्े | 


अब यह जिन्नासा स्वाभाविक है कि जिस भू-पिण्डरूपी पद्म के आश्रय से ये पद्म :, 
पद्मासन, ब्रह्मा आविभ त हुए वह पद्म किस प्रकार का है तथा पद्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई इत्यादि अर्थों का निरूपण करने वाला द्वितीय पद्म प्राण है । 
क्‍ फिर यह पद्म कहाँ से प्रादुर्भूत हुआ यह झंका होने पर तृतीय विष्णु पुराण की 
रणा होती है । इस प्रसंग के विष्गुरूप सूर्य के प्रतिपादक अनेक अर्थों का निरूपण 
करने वाला विष्णू पुराण है । सूर्य के बारह नामों में से एक विष्णु भी है, सुर्य से पृथ्वी का 
आविर्भाव है तथा सूर्य के आकर्षण के द्वारा ही पृथ्वी अवस्थित है यह विज्ञान प्रकरण में 
निरूपण हुआ है । 
ये विष्ण कहाँ प्रतिष्ठित हैं इसका निरूपण करने के लिए वाय हुई 
वायू आकाश का भी उपलक्षण है। इन दोनों का अविनाभाव है अर्थात्‌ दोनों सर्दथा साथ 


पाये जाते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रहता । आकाश और वायु दोनों सहित होकर 
यज्जू: कहलाते हैं, यही यजु: कहलाता है| वाय यत्‌ है और ज: आकाश है । दोनों का 


सम्मिलित रूप यज्‌ :, अत: एक के कहने से दोनों का बोध होता है । इन दोनों के साहचर्य 
के कारण वायु शब्द से दोनों का व्यवहार होता है । यह वायु भी आकाहझ के समान 
अनन्त है । सबके विनष्ट हो जाने पर भी यह अवशिष्ट रहता है इसलिए यह अनन्त और 
शेष भी कहा जाता है।इस अन्त शेष में ये विष्णु स्थित हैं । इसका निरूपण वायु 
पुराण में है । 7 

अव यह वाय किस आधार पर है इस जिज्ञासा के समाधान के लिए पंचम भागवत 
पुराण प्रवृत्त हुआ है। आपोमय परमेष्ठी के आपू, वायु और सोम ये भेद हैं । इस परमेष्टी 
आपोमय भगवान्‌ विष्णु का निरूपण इस पंचम पुराण का लक्ष्य है। 

आपोमय परमेष्ठी वागूछोक से वाक्‌ के अप्‌ रूप में परिणत होने से निष्पन्न हुआ है! 
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मन: प्राणवाहुमय स्वयंभू की वाग्‌ ही आप रूप में हो गयी है आप्‌ को नार भी कहा 
गया है जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है-- 
आपो नार इति प्रोक्ता आपो वे नर सूनव: 
ता यदस्यायनं. . . - 

नर शब्द ऋषि-प्राणों से उत्पन्न मरुदगण की संज्ञा है । यह ऋषि-प्राण नित्य ही इस प्राण 
से उत्पन्न सरस्वान्‌ नाम का समुद्र अप्‌ का संघात परमेष्ठी कहलाता है। ये आपू परम स्थान 
में स्थित हैं । यह सब आप हैं । जहाँ कहीं भी खनन किया जाय अप ही प्राप्त होगा । 
इसी परम स्थान अप्‌ को लेकर वर्षा होती है इससे यह परमेष्ठी है-- 

आपो वा इदं सर्वम्‌ । ता यत्‌ परमे स्थाने तिष्ठन्ति | यो हीहाभिखनेत्‌ अप एवाभि- 
विन्देत्‌ । परमाद्वा एतत्स्थानाद्‌ वर्षति यद््व: तस्मात्‌ परमेष्ठी नाम ।--- (शतपथ ११।१।६) 

इन आपोरूप नार का देने वाला ऋषिप्राण नारद है। इस नारद ऋषिप्राण का 
निरूपण नारद पुराण में है । ऋषिप्राणों का निरूपण अन्यत्र हुआ है । 

वाग्लोकस्थ ऋषिप्राण नारद पुराण का वर्णनीय विषय है; वाक्‌ ही आप रूप में 
परिणत हुई है ॥* प्रथम उत्पन्न होने वाले इस अप्‌ तत्त्व का संघात सरस्वान्‌ समुद्र परमेष्ठी 
है यह भागवतपुराण का वण्य है। इसी के अन्तर्गत वाय्वाकाश लक्षण शेष नाग 
अनन्त में सोमाहति लक्षण यज्ञ विष्ण नाम से' अवस्थित है । शेष अनन्त शेष का वर्णनीय 
विषय वायुयूराण है। इसके बाद यज्ञ विष्णु का प्रकरण विष्णुपुराण में आता है। 
इस यज्ञ में मृत्युमय चित्य अग्नि से उत्पन्न पिण्ड रूप पुष्करपर्ण लक्षण पद्म प्रादुर्भत होता है। 
पद्म रूप इस पिण्ड पृथ्वी का विषय पद्मपुराण है। इस पद्म में अमृतप्राण अग्निमय 
(चितेनिधेय ) प्रतिष्ठा लक्षण ब्रह्मा स्थित हैं । इन्हीं से सब विश्व उत्पन्न हुआ है ।इनका 
वर्णन सर्वप्रथम ब्रह्म पुराण में किया गया है । इस प्रकार वेदव्यास कृत छः पुराणों की 
संहिता सष्टिविषयक प्रथम सन्दर्भ है । 

इस प्रकार प्रथम सन्दर्भ में छः पुराण परिच्छेदों के द्वारा वेदव्यास ने आधिदंविक 
सृष्टिप्रकरण का आख्यान किया । इसके बाद द्वितीय खण्ड चार परिच्छेदों का है। 


१. “पुरुष: प्रजापतिरकामयत, भूयान्‌ स्यां प्रजायेयेति । सोइश्रास्यत्‌ सतपोधतप्यत्‌, 


. स्‌ श्रान्तस्तेपानों ब्रह्व प्रथममसूजत त्नयीमेव विद्याम्‌ । सेवास्मे प्रतिष्ठाभवत्‌ । तस्याँ 


प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोइतप्यत्‌ । सोष्पोन्‍्सुजत । वाच एवं लोकात्‌ । वागेवास्यसा 


_सुज्यत्‌। सेदं सर्वंमाप्नोत्‌ तस्मादायः ।/-- (शतपथ ब्रा० ६११११११० ) 
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इस खण्ड में आध्यात्मिक आत्मचतुष्टय का मूलभूत सृष्टि प्रकरण का आख्यान हुआ 
है । वेदव्यास के समय में सृष्टि सम्बन्ध में चार प्रकार के मत प्रचलित थे और ये 
परस्पर एक-दूसरे से भिन्न थे । इन चारों का वर्णन क्रमश: इस प्रकार किया गया है । 
प्रथम है--प्रकृतिकारणतावाद । इस मत के अनुसार तीन गृणों की समष्टि रूप प्रकृति 
ही समस्त सृष्टि का कारण है । इस मत का प्रतिपादक मार्केण्डेय पुराण है । दूसरा मत 
है अग्निकारणतावाद । इसके अनुसार अग्नि ही समस्त सृष्टि का कारण है। श्रुत्ति में 
मिलता है कि यह जगत्‌ अग्नि सोमात्मक है---/अग्नीषोमात्मकं जगत्‌ । अग्नि और सोम में 
अग्नि की प्रधानता से सृष्टि होती है । यह अग्निपुराण का विषय है । तीसरा मत है 
सूर्य का कारणतावाद । इसके अनुसार सूर्य ही सम्पूर्ण सृष्टि का कारण है। शौनक ने 
बहद्देवता में लिखा है कि कुछ छोग इस विद्वव का प्रभव और प्रलय सूर्य को ही मानते हैं । 
सूर्याग्नि के द्वारा ही मध्यम लोक अन्तरिक्ष की और पृथ्वी लोक की अग्नि का प्रादर्भाव 
होता है ।| इस मत का प्रतिपादन भविष्य पुराण का लक्ष्य है । चौथा मत है--विवत 
कारणतावाद । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मिलता है कि यह सब विकार (सृष्टि) वाक्‌ के 
द्वारा प्रारम्भ नामधेय मात्र है वास्तव में कुछ नहीं है--- वाचा रम्भणं विकारो नामधेयम्‌  । 
इसके अनुसार यह सव ब्रह्म ही है। ब्रह्म निविकार है, असंग है, अतः यह सृष्टि सम्भव 
नहीं है । यह सृष्टि भ्रान्ति कल्पित है । अत: इस सृष्टि को ब्रह्म का विवर्ते मानना सिद्ध 
होता है । विवर्त का अर्थ है जो वस्तु यथार्थ में नहीं है उसमें उस वस्तु की कल्पना-- 
अध्यास । यह चतुथ मत ब्रह्म ववर्त पुराण का प्रकरण है । इस प्रकार इन चार मतों का 
प्रतिपादन इस द्वितीय सन्दर्भ में विशेष रूप से किया गया है । 
... तृतीय सन्दर्भ में छः पुराण परिच्छेदों के द्वारा अवतार सृष्टि का प्रतिपादन है। 
भगवान्‌ प्रजापति सृष्टि के कारण हू । उनकी अवान्तर कारणता का विचार करने पर 
छ: अवान्तर कारण देखे जाते हू । इनमें लिज्भावतार का वर्णन ग्यारहवें लिज्भपुराण में 
किया गया है | लिझ्ज शब्द के सम्बन्ध में अनेक श्रान्त धारणा बद्धमूल हो रही हैं । 
उसका प्रधान वास्तविक अथ है कि जिस प्रभव से कोई पदार्थ प्रादर्भत होता है प्रतिसंचर 
दशा में वह पदार्थ उसी अपने प्रभव ( 807758 ) में लीन हो जाता है । उदाहरण के 
लिए पृथ्वी का प्रभव जल तत्त्व माना जाता है। जब पृथ्वी का विशकलन होगा--- 


१. “अस्पेके सूर्यम्ेवेक प्रभवं प्रलूयं विदुः । सुर्याग्तितः प्रजायेते अग्नी सध्यम 
पाथिवों ॥--बुहहेवता । 


फसल उपर + बन कम िल+ जनरल लिनननकटनल तन सससनन लचलनससयतक्‍न्‍पन्‍ 
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जब वह नष्ट होगी तो वह अपने प्रभव जल रूप में परिणत होगी । पृथ्वी से उत्पन्न हु 
वृक्ष आदि यावन्मात्र पदार्थ--मनुष्य, पशु आदि के झरीर में पाथिव भाग हैं वे सब अन्त में 
नाश होने पर पृथ्वी रूप में परिणत हो जाते हैं । सबका मूल कारण परिणत होदे वाल 
भूतभावन क्षर जिसका आधा शरीर है उस अक्षर पुरुष में सब उत्पन्न पदार्थ लीन हो जाते 
है । प्रथम वे क्षर रूप में--अपने उपादान में और फिर निमित्त कारण अक्षर में लीन 
होते हैं। इसीलिए उस अक्षर पुरुष के लिए लिज् शब्द प्रयुवत होता है वयोंक्ति सृष्टि 
उसी से उत्पन्न होती है और उसी में लीन होती हैं । श्रुति कहती है --- 
यथा सुदीष्तात्पावकाद्‌ विस्फुलिज्धा: सहस्शः प्रभवन्ते सरूपा: 
तथाक्षराद्‌ विविधा: सौम्य ! भावा: प्रजायस्ते तत्र चेवापियच्ति ।। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सुदीप्त अग्नि से समान स्वरूप वाले हजारों विस्फुलिंग (अग्नि कण ) 
उत्पन्न होते है उसी प्रकार अक्षर पुरुष से विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी 
में लीन होते हैं। भाव यह है कि ये सब भूत क्षर पुरुष हैं और कूटस्थ, सबके ऊपर 
स्थित होनेवाला अक्षर पुरुष भूतपति है। गीता में भी कहा है कि छोक में क्षर और अक्षर 
ये दो पुरुष हैं। सब भूत क्षर हैं और जो कूटस्थ है वह अक्षर कहा जाता है -- 
“दाविमो पुरुषों छोके क्षरब्चाक्षर एव च । 
क्षर:सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ।।“--गीता 
क्षर और अक्षर की एकात्मता है, इसलिए उपादान जनित भूत अपने उपादान क्षर में 
और अन्त में अक्षर में लीन हो जाते हैं । अक्षर अनेक प्रकार के हैं और उनसे अनेक प्रकार 
को सृष्टि-धा राएँ प्रवृत्त होती हैं, उन सबका विशदतया निरूपण लिज्भपुराण का प्रयोजन है 
फिर अक्षर (लिज्ु ) से उत्पन्न सृष्टि प्रभेद में अनेक क्षर (नाशशील) पिण्ड उत्पन्न 


होते हैं। ये सब क्षर पिण्ड पृथ्वी शब्द से कहे जाते हैं । ये सब पृथ्वी-पिण्ड चारों ओर 


व्याप्त पिण्डस्वरूप निर्माण करने वाले स्तम्भन करने वाले एक विशेष प्रकार के वाय के _ 
द्वारा वेष्टित होकर अनेक रूप धारण करते हैँ। यदि स्तम्भन करने वाला इस बाय 
का घेरा उस पिण्ड की रक्षा न करे तो वह पदार्थ पिण्ड रूप में रह नहीं सकता; छिन्न- 
भिन्न हो जायगा। इसीलिए यह वायू पिण्ड का स्वरूप निर्माण करने वाला कहा जाता है । 


इस तथ्य को अर्वाचीन वैज्ञानिक भी मानने रंगे हैं। हमारी यह पृथ्वी चारों ओर से 


एक प्रकार के वायु के स्तरों से वेष्टित है जिसे अंग्रेजी में ( 88/॥08[0/9/8 ) कहते 
हैं। ये वायु स्तर सूर्य के आतप में रुकावट डालते हैं इसलिए सूर्य के आतप की प्रखरता 
त कम हो जाती है । मुख्य अंश गर्मी का वे अपने ऊपर झेलते हैं । पृथ्वी-पिण्ड पर 


.... उतनी ही उष्णता आ पाती है जिससे उसके पिण्ड का नाश नहीं होने पाता और उससे 
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पृथ्वी स्थित पदार्थ सहसा नष्ट नहीं होते । यदि यह वायु स्तर रोकने वाला न होः 
यह सम्पूण पृथ्वा सूर्य की प्रचण्ड उप्णता से क्षण भर में परमाणु रूप में परिणत हो जाती । 
भारताय शास्त्रों मं इस वायु को बराह कहा गया है। पिण्ड मात्र में यह वराह कार्य कर रहा 
हू और पिण्ड के स्वरूप की रक्षा करता है । स्वयं भूपिण्ड को वेष्टन करने वाला आदि- 
बराह कहा गया है। इसी प्रकार परमेष्ठि पिण्ड में दज्ञ बराह सूर्य वत वराह 


है। इस पृथ्वी को वेष्टन करने वाला एमघ बराह कहा गया है । चन्द्रपिष्ड में ब्रह्म वराह 


कहा गया है । इस भारतीय सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पिण्ड मात्र के चारों ओर वराह 
वायू वेष्टन कर रहा है | अर्वाचीन अभी भी इसकी गवेषणा कर रहा है । ऊपर म॑ कहे 
गये अद्वत्थवृक्ष (आधिदेविक ) रूपी पुरुष की पाँच वल्शा--स्वयंभू, परमेष्टठी, सूर्य, पृथ्वी 
और चन्द्र ये पुण्डीर रूप पिण्ड हैं, इसलिए प्रजापति के अवतार रूप ये पाँच प्रकार के 
वराह माने गये हैं । इनके द्वारा ही स॒प्टि होती है अर्थात्‌ यदि वेष्टन रूप ये प्रजापति के 
अवतार स्वरूप वराह न हों तो न तो पिण्ड का निर्माण होगा और न सृष्टि सम्भव 
होगी । इन वराहों का विद्ददतया भिरूपण वारहवें बराह पुराण का विषय है । 
इन पृथ्वी-पिण्डों में पृथ्वी के शरीर का आरम्भ करने वाले अग्नि के दो भेद हैं--- 
मर्त्त और अमरत्य जिन्हें चित्य और चितेनिधेय अर्थात्‌ भूत और प्राण । इस अग्नि 
रूप प्रजापति के पाँच स्वरूप--अवतार--हो जाते हैं--संवत्सरारिति, वेश्वानराग्नि, 
कुमाराग्नि, चित्याग्नि और पाशुकारिनि । इनमें मध्यम कुमार अग्नि की प्रधान रूप से 
कल्पना करके समस्तपृथ्वी दरीरों का यथाविधि उपवर्णन स्कन्द-पुराण का विषय है । 
कुमार को ही स्कन्द कहा जाता है । 
अब ये पृथ्वी-दरीर भिन्न-भिन्न थौ का आश्रय लेकर प्रवत्त होते हैं । इन दोनों दो 
ओर पृथ्वी का सम्मिलित रूप--द्यावापृथिवी--जगत्‌ की प्रतिष्ठा होती है। इस 
प्रकार की द्यावापृधिवी अनन्त हैं, इनमे तीन प्रधान हँ--रोदसी, ऋनदसी और संयती । 
प्रत्येक द्ावापूयिवी में द्यो: प्रधान है और पृथ्वी अनुचर है--द्यौ: के पदचात्‌ .संचरण 
करने वाली है । इस पृथ्वी को गो: भी कहा जाता है । यह एक सहस्र गो तत्त्व का समु- 
च्चय रूप है और इस गोतत्त्व की व्याप्ति तैंतीस अहर्गंण तक है जिसे वषदुकार कहते हैं । 
वाग्ल्यी गोतत्त्व का वितान वहाँ तक है । तैंतीस अहर्गंण के छः: स्तोम माने गये । प्रथम 
स्तोम तीन अहरगेण का पृथ्वी-पिण्ड है । फिर पृथ्वी के गोरूप नौ अहर्गण तक पृथ्वी, नौ से 
पन्‍द्रह तक अन्तरिक्ष और पन्रह से इककीस तक द्यो: माना गया है यहाँ तक पाथिव अग्नि की 
व्याप्ति है । इससे आगे सत्ताईस और तैंतीस सोम के क्षेत्र हैं। मध्य का सतवहवाँ स्तोम पृथक 
माना गया है। यज्ञरूपी विष्ण सोम रूप अन्न का आहरण करने के लिए तीन विक्रम 
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करते हैं। पृथ्वी से नवम स्तोम तक प्रथम विक्रमण है । नो से पन्द्रह स्‍्तोम तक दूसरा 
विक्रमण है। तथा इक्कीसवें सतोम तक तीसरा विक्रमण है । यहीं सूर्य की अवस्थिति 
मानी जाती है । यहीं तक अन्नाहरण के लिए इन विष्णु का विक्रमण होता है इससे उन्हें 
वामन विष्ण कहा जाता है यह वामन अवतार और इनका निरूपण वामनपुराण में हुआ 
है । यह वामन पुराण अवतार प्रकरण में चौथा तथा पुराणों में चौदहवाँ है । 

'कश्यपात्‌ सकल जगत्‌ यह श्रृति है । अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ कश्यप प्रजापति से उत्पन्न 
हुआ है। कश्यप ही कर्म कहलाता है । कूम की व्युत्पत्ति ब्राह्मण ग्रन्थ में यह बतायी 
गयी है उसने किया (सृष्टि ) अत: वह कर्म है। यदकरोत्‌ कर्म: । यह प्रजापति कश्यप 
रूप के द्वारा प्राणि सृष्टि करता है । इसका अधर (नीचे का ) कपाल पृथ्वी लछोक है उत्तर 
कपाल दो: है । मध्य भाग अन्तरिक्ष है । ये तीचों छोक यह कश्यप कूर्म है । दधि,घृत 
और मधु ये तीन जल के रस हैं। दधि शब्द घन (निविड़, ठोस) पदार्थ का द्योतक है 
पृथ्वी छोक से सम्बद्ध है । घृत तरल का द्योतक है और अच्तरिक्ष की वस्तु है । मधु विरल 
तत्त्व माना जाता है यह द्यौ: का रस है । इस प्रकार इन तीनों लोकों के ये तीन रस हैं । 
कूर्म का आत्मा प्राण है। प्राण ही इन दधि,घृत और मधु के द्वारा समस्त प्रजा का उत्पादन 
करता है। इस प्रकार पृथ्वी के किसी एक बिन्दु पर आदित्यरूप इस कश्यप प्राण दधि 


. घृत और मधु निषिकत होते हैं जो प्राणियों के शरीरों के उत्पादक होते हैं । इसीलिए 


कहा गया है कि सब प्रजाएं कश्यप से उत्पन्न हैं। इस अर्थ का निरूपण कर्म पुराण का विषय 
है। यह पन्द्रहवाँ पुराण परिच्छेद है । 

मनुस्मृति में मिलता है कि ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए, पितरों से देव, दानव हुए 
और इनसे क्रमश: चर और स्थिर सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ। 

“ऋषिष्य: पितरो जाता: पितृभ्यो देव दानवा: । 
देवेभ्यरच जगत्सव॑ चर॑ स्थाण्वनुपृवेश: ।।* 

ये ऋषि आदि प्राण रूप हैं। इतका निरूपण ऋषिदेव प्रकरण में पृथक्‌ हुआ है । यह 
सृष्टि तीन प्रकार की है--पाथिव, आन्तरीक्ष्य और दिव्य । भृगु, अंगिरा और अत्रनि ये 
ऋषिप्राण पार्थिव हैं ; कश्यप, दक्ष और ऋतु आन्तरीक्ष्य हैं । तथा वशिष्ठ, अगस्त्य और 
मत्स्य ये दिव्य माने जाते हैं । दिव्य प्राणों में वशिष्ठ का अधिकार उत्तर में और अगस्त्य 
का दक्षिण में है। मध्यवर्ती प्राण मत्स्य है उसकी व्याप्ति दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रव 
पर्यत्त है । मत्स्य प्राण विशेष से सब प्रकार की पार्थिव सुष्टि मत्स्य प्राण से होती है । 


यह मत्स्य पुराण का विषय है। अवतार प्रकरण में यह छठा और पुराण परिच्छेद में 
 सोलहवाँ है। 





वेदस्वरूप निरूपण ध्भ्रू 


अवतार प्रकरण का पृथक उल्लेख है। वहाँ यह प्रतिपादन हुआ है कि मूल तत्त्व ब्रह्म से 
क्रमश: प्रजापति की अवतार परम्परा चलती है और अन्त में यावन्मात्र पदार्थ प्रजापति 
हैं; प्रजापति के अवतार हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो कोई भी प्राणी है वह सब 
प्रजापति है---यत्किचित्‌ प्राणि सर्व प्रजापति: । पुरुष सुक्‍त में भी मिलता है कि जो 
भूत भव्य हैं सब पुरुष रूप हैं-- पुरुष एवेद॑ं सर्व यद्भूतं बच्च,भाव्यम्‌'। परन्तु इस प्रकरण 
में पुराणोंमें जो प्रजापति के अवतार बताये गये है वे प्रजापति के अवतारमें सष्टि निर्माण 
से सम्बन्ध रखते हैँ । अन्य सब मुख्य अवतार दुष्ट-दमन तथा धर्म रक्षा को लक्ष्य में रखते हैं 
जैसा कि गीता में भगवान्‌ ने कहा है--- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | अभ्यत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ । 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्म संस्थापनार्थाय सं भवामि युगे युगे ।। 


इस प्रकार तीन काण्डों के द्वारा सृष्टि प्रकरण का विशदतया निरूपण किया गया है । 
इसके आगे प्रतिसष्टि का निरूपण होता है । सृष्टि से विपरीत क्रम श्रतिसृष्टि है 


यह अनेक प्रकार से होती है । जो प्रचलित सप्टि क्रम है उससे विपरीत क्रम से सष्टि 


होना एक प्रकार है । दूसरा प्रकार यह है जिसमें संचर क्रम के विपरीत प्रतिसंचर क्रम 
होता है । उदाहरण के लिए आकाशादि क्रम से--आकाश, वाय, तेज, जल और पथ्वी 
तत्त्वों की उत्पत्ति मानी गयी है । प्रतिसंचर क्रम में पृथ्वी तत्त्व जल तत्त्व में लीन होगा 

जल तेज में, तेज वाय्‌ में और वायु आकाश में । तीसरा प्रकार है जिसमें सृष्टि धारा में 


आत्मा की अनेक संस्थाओं की--अठारह संस्थाओं का विवेचन पृथक्‌ हुआ है--उत्तका 


क्रमश: अपने-अपने प्रभव में विलीन होना है और अन्त में आत्मकंवल्य रह जाता है । 
एकमात्र आत्मा में ही सबका पर्यवसान होता है । जिस प्रकार सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म 
से सृष्टि की आत्मधारा प्रवृत्त हुई थी उसके विपरीत क्रम से सब आत्माओं का एकमात्र 
मूल ब्रह्मूूप आत्मा में लय होता है । इस तरह अनेक प्रकार की प्रतिसृष्टियों का निरूपण 
गरुड़ पुराण में हुआ है । इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण क्यों हुआ इसका रहस्य यह है--- 
गरुड़ शब्द पक्षी के लिए प्रयुक्त है । यह वेद-शास्त्र में अधिकतर सुपण्ण शब्द से व्यपदिष्ट 
है । सुपर्ण यह एक प्रकार का विशेष प्राण है। यह क्रमश: सप्तलोक से उत्तरता हुआ पृथ्वी 
में प्राप्त होता है और फिर आरोह क्रम से सप्तकोक सम्बन्धी नाना लोकों में यहाँ-वहाँ 
संचार करता है । वह पृथ्वी में अनेक योनियों में जन्म ग्रहण करता है । फिर उठकर 
ऊपर दूसरे लोकों में उत्पतन करता है । यही कर्मात्मा है। कर्मात्मा का निरूपण पृथक्‌ 
हुआ है । इस सुपर्ण के सम्बन्ध में श्रुति वाक्य में यह मिलता है-- 
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“एक: सुपर्ण: समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचणष्टे । 
तें पार्केंन मनसा5पश्यमन्तित: त॑ माता रेढि स उ रेढि मातरम्‌” ॥। 


मातृ शब्द बेद में पृथ्वी के लिए प्रयुवत होता है। स॒ उ रेढि मातरम्‌' से अभिष्राय पृथ्वी से . 


हैं। अथवा मात शब्द से वाक का भी ग्रहण होता है । यह वाक्‌ वषट्‌ कार पर्यन्त वितत 
है; त्रलोक्य रूप है । जैसा कि वाक्‌ के सम्बन्ध में श्रुति कहती हैं-- 

वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे वा गन्धवा: पंशवोी मनुष्या: । 

वाचीमा भवनान्यपिता सा नो हंव जुषतामिद्धपर्त्न। ।। 


पक] 


ऐतरेय श्रूति में भी मिलता है कि यह सब वाक्‌ ही है--वाग्ेवेदं सर्वमू्‌” । इस सप्त- 
लोकात्मक वाक्‌ कोयह प्राण चाटता है अर्थात्‌ उससे संसृष्ट होता है और यह वाक्‌ इस 
प्राण को चाटती है इससे संसृष्ट होती है । इस प्रकार यह प्राणात्मा सर्वत्र भिन्न-भिन्न 
लोकों में यथायोग्य कर्म के वश में होकर-संचरण करता है । इस कर्मात्मा जीव-प्राण 
का निरूपण--उसकी गति आदि का विधान गरुड़ पुराण का विषय है । यह सचहवाँ 
परिच्छेद है । द 

अब अन्तिम परिच्छेद में आयतन बताया जाता है । ये सब सृष्टियाँ और प्रतिसृष्टियाँ 
जिसमें सम्भव होती हैं, वह आयतन है, वही ब्रह्म।प्ड है । इसका निरूपण ब्रह्माण्ड पुराण 
में किया गया है । यह अन्तिम अठारहवाँ परिच्छेद है । 

इस प्रकार प्रथम खण्ड में छ: परिच्छेदों में सृष्टि का, द्वितीय खण्ड में चार परिच्छेदों 
में सृष्टि सम्बन्धी विभिन्न चार मतों का तथा तृतीय खण्ड में छः परिच्छेदों के द्वारा प्रजापति 
के अवान्तर अवतारों का निरूपण है । अन्त के दो परिच्छेदों का एक खण्ड मानने से चार 
विभाग होते हैं । यदि भिन्न-भिन्न विषय होने के कारण दोनों को पृथक्‌ खण्ड माना जाय 
तो पाँच खण्ड हो जाते हैं । द 

इस प्रकार चार या पाँच खण्ड और अठारह परिच्छेद वाली वेदव्यासंकार की मल 
संहिता एकं ही थी । उनसे पुराण विद्या का अध्ययन करके सूत, रोमहर्षण ने जो रचना की 


वह संहिता भी एक ही थी । परन्तु नैमिषारण्य क्षेत्र में रोमहर्षण और उनके पुत्र उम्रश्नवा 


को सूत-शौनकसंवाद रूप में जो कथा सुनायी गयी वह प्रश्नोत्तर के प्रसंग के कारण कुछ भिन्न 
प्रकार की हो गयी और परिच्छेदों के स्थान में पृथक्‌ पुराण हो गये । इस समय जो पुराण 
उपलब्ध हैं वे सब रोमहर्षण और उग्रश्रवा की कृतियाँ हैं । परन्तु इन सबका मूछ आधार 


कि 


व्यास की संहिता है इसलिए इन पुराणों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए सत्यवती- 


. सुत व्यास को अठारह पुराणों का कर्ता माना गया है :--अष्टादश पुराणानां कर्ता 
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सत्यवतीसुत: । परन्तु पुराणों के पर्यालोचन से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ये पुराण 
सुृत--पितापुत्र की रचनाएं हैँ । 


पुराण-शास्त्र के प्रथम निर्माता ब्रह्मा थे यह कहा जा चुका है; उन्हें वह विष्णु के द्वारा 
प्राप्त हुआ था । यह परम्परा बंदव्यास तक किस प्रकार आयी इसका उल्लेख रोमहर्षण 
के पद्मपुराण में इस प्रकार है-- 


देवदेवो हरिय॑द्वे ब्रह्मणे प्रोक्तवान्‌ पुरा । 

ब्रह्मा तत्तारदायाह नारदो5स्मदुगुरो: पुर: ॥१॥। 
व्यास: सर्वेपुराणानि सेतिहासानि संहिता: । 
अध्यापयामास मुहुर्मामतिप्रियमात्मत: ॥॥२॥। 
तत्तेह्हूं संप्रवक्ष्यामि पुराणमति दुर्लभम्‌ । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार हरि ने ब्रह्मा से कहा था, ब्रह्मा ने वह नारद से कहा, नारद ने हमारे 
गुरु के समक्ष प्रकाशित किया । व्यास ने सब पुराण संहिता इतिहास-सहित मुझ अपने 
प्रिय (शिष्य) को पढ़ाया वह अति दुलंभ पुराण हम तुमसे कहेंगे । यहाँ ब्रह्मा ने नारद 
को और नारद ने व्यास को पुराण का ज्ञान कराया । इसी प्रकार यह भी मिलता है कि 
ब्रह्मा ने पुलस्त्य से भी पुराण वर्णन किया था । पुलस्त्य ने गंगा द्वार में भीष्म को वही 
उपदेश दिया था । पहले ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्मा के द्वारा प्रोक्त जो सविस्तार पुराण 
था वही यहाँ सूत के द्वारा अनुक्रम से प्रकाशित किया गया है--- 


ब्रह्मणा यत्पुरा प्रोवर्त पुलस्त्याय महात्मने । 
पुलस्त्येनाथ भीष्माय गंगाद्वारे प्रभाषितम्‌ ॥१॥। 
सूतेनानुऋ्रमेणेदं पुराणं संप्रकाशितम्‌ । 

ब्राह्मणेष॒ पुरा यच्च ब्रह्मणोक्तं सविस्तरम्‌ ॥॥२।। 


इस प्रकार परम्पराप्राप्त पुराण के भिन्न-भिन्न वत्रता और श्रोता हुए हैं तो भी पुराणों का 
निर्माणकतंत्व ब्रह्मा में ही मावा गया है, उसी प्रकार व्यास शिष्य परम्परा में उन्हें ही 
पुराणकर्ता कहा गया है और उन्हीं की पुराण संहिता को आधार मान कर इन वर्तमान 
पुराणों की रचना हुई है और वेदव्यास के प्रामाण्य के आधार पर ही इन पुराणों का प्रामाण्य 
माना गया है । वेदव्यास को ईइवर का अवतार माना गया है, इसलिए भी उपपुराण 
रचने वाले अन्य ऋषियों की अपेक्षा वेदव्यास के लिए अतिशय श्रद्धा का प्रदशन होना 
सर्वथा प्राप्त है । द 
७ 














ध्द .. वेदों में भारतीय संस्कृति 


उपपुराण 

उत्तर काल में भी समय-समय पर उन्हीं पुराण-कल्पों का अवलम्बन करके अन्य 
मुन्रियों के द्वारा पुराण निवन्धों का संकलन हुआ है । सुष्टिकल्प के अनुरोध से जिस 
प्रकार वेदव्यास संहिता के परिच्छेदों के अनुसार अठारह पुराणों की संख्या नियत हुई 


_ थी वही संख्या यहाँ भी रखी गयी और वेदव्यास के पुराणों से भेद बताने के लिए इन्हें 


उपपुराणों की संज्ञा दी गयी । देवी भावगत में सनत्कुमार, नारसिह, नारद आदि अठारह 
उपपुराणों का निर्देश किया गया है। इसी प्रकार मत्स्यपुराण में भी उपपुराणों का उल्लेख 
है । वहाँ यह भी कहा गया है कि पद्मपुराण में नरसिंह अवतार का जो उपवर्णन है उसके 
आधार पर अठारह हजार इलोक संख्या वाला नारसिह उपपुराण है-- 
“उपभेदात्‌ प्रवक्ष्यामि छोके ये सम्प्रतिष्ठिता: । 
पा्मे पुराणे यत्रोक्तं नारसिहोपवर्णनम्‌ ।। 
तच्चाष्टादश साहसख्न॑ नारसिहमिहोच्यते ।।” इत्यादि । 


इससे यह स्पष्ट होता है कि सूतकृत इन अष्टादश पुराणों के समय में ही अथवा उनसे 
पूर्व उपयुराणों का निर्माण हो चुका था । ये उपपुराण भी महामहिम मृन्रियों की रचना 
हैं, अतः इनका भी प्रामाण्य आये-जगत्‌ में माना जाता है । ये भी स्मृति की कोटि में आते 
है । यह विवेचन हो चुका है कि प्रत्यक्ष द्रष्टा ऋषिगणों के वाक्‍्यों को श्रूति कहा गया है 
और वे स्वत: प्रमाण हैं । उनके लिए अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। परन्तु स्मृति वाक्य 
तभी प्रमाण माने जाते हैं जब उनका अर्थ श्रूति विरुद्ध न हो । जहाँ पर प्रत्यक्ष श्रृूतिवाद 
का प्रमाण उपस्थित हो जाता है वहाँ तो स्मृति वाक्य सवंथा प्रमाणरूप ही होते है । 
जहाँ श्रूति वाक्य न तो समर्थन करन वाले मिलते है और नविरोध करने वाले ही वहाँ यह 
अनुमान कर लिया जाता है कि इन स्मृतियों के समर्थन के लिए कोई श्रुतिवाक्य अवश्य 
रहा होगा जो इस समय उपलब्ध नहीं है । परन्तु जहाँ श्रूतिवाक्य से प्रत्यक्ष विरोध मिलता 
है वहाँ स्मृति वाक्य की उपेक्षा होती है वह अमान्य हो जाता है जेसा कि मीमांसा सूत्र में 
कहा गया है--विरोधे त्वनपेक्षं स्थात्‌ असति (विरोधे) ह्यनुमानम्‌ । स्मृति में माने 


जानें के कारण इन उपपुराणों का भी प्रमाणों में वही स्थान है । जहाँ श्रृति से प्रत्यक्ष 


विरोध होगा वहाँ इनका प्रमाण न माना जायगा । इनके सम्बन्ध में एक विशेषता यह 
है कि यदि ये उपपुराण वाक्य प्रत्यक्ष मुख्य पुराणों के विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करते हूँ 


. वहाँ मुख्य पुराण की अपेक्षा इनका प्रमाण दुर्बल होगा । इसका का रण यह है कि ये उपपुराण 
भी विदित वेदितव्य मुनियों के द्वारा अपने तपोबल के दृष्ट अर्थों के प्रतिपादक माने 
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गये है तो भी भगवान्‌ वेदव्यास के पुराणों की अपेक्षा इनका महत्त्व च्यून होता है । 
प्रथम तो वेदव्यास की परम्परा के पुराण ब्रह्मा के द्वारा निमित तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में 
संकलित पुराण के आधार पर रचित हैं इससे इनकी प्रामाणिकता प्रवल होती है । दूसरे 
पाराशरय वेदव्यास को ईश्वर का अवतार माता गया है, अत: इनमें ईदवरांश का अतिदय 
होने के कारण श्रद्धालु जन इनके द्वारा रचित पुराणों को मुख्य स्थान देते हैं । एक ही 
ऋषि के द्वारा जहाँ दो पुराण उपलब्ध होते हैं उनमें भी जो पुराण व्यास पुराणों की 
परम्परा में प्रविष्ट हो गया है वह मुख्य पुराण समझा जाता है और दूसरा उपपुराण । 
उदाहरण के लिए नारदप्रोक्त नारदीय पुराण' और बृहन्नारदीय पुराण हैं। इनमें 
एक मुख्य पुराणों में परिगणित है तथा दूसरा उपपुराणों में । 
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द्वितीय अध्याय 


रस ओर बल 


यह अन्यत्र अनेक बार उल्लिखित हो चुका हैकि अखण्ड निविशेष रस रूप एक और 
अद्वितीय तत्त्व है। रस शब्द के द्वारा व्यावहारिक बुद्धि में लाने के लिए उसे अभिहित 
किया गया है परन्तु वास्तव में वह मन और वाणी की परिधि से स्वंथा बहिभूत है, अतः 
उसकी यथार्थता को द्योतित करने की सामर्थ्य किसी शब्द में नहीं है । तब यह अवश्य 
है कि वह रस निरबेल नहीं है । बल (क्रिया) सर्वथा सर्वदा उसका सहचर है, उसी का रूप 
है। निविशेष रस की अवस्था में वह रस रहता अवश्य है परन्तु उद्भूत नहीं रहता, सुप्त- 
प्राय रहता है । परन्तु वह बल जब उद्भूत होता है तब उसी निविशेष की दूसरी संस्था 
हो जाती है जिसमें रस और बल समान रूप से सहचर रहते हैं । इसे परात्पर की संज्ञा 
दी गयी है । निविशेष स्वतः कार्य कारण से अतीत है। असंग, नि्ूप स्वतन्त्र होने के 
कारण सबंव्यापक होने के कारण, बल के प्रसुप्त रहने के कारण उसमें क्रियाशीलता का 
अभाव है इससे उसके द्वारा सुष्टिक्रम नहीं चछता। उसे अनिर्वेचनीय माना गया है । 
परन्तु परात्पर में अखंड रस व्यापक रूप में सखण्ड बल उद्भूत है और यह भी व्यापक है । 
रस संख्या में एक है । बल संख्या में अनन्त हूँ । परन्तु रस में ऐसा कोई स्थान नहीं है 
जहाँ कोई न कोई बल न हो । परल्तु इन बलों के कारण अद्वैत तत्त्व में कोई बाधा नहीं 
होती क्योंकि सत्ता का आश्रय रस मात्र है । रस की सत्ता से ही बल सत्तान्वित होता 
है । इसीलिए बल को असत्‌ भी कहा गया है । सत्ता के द्वत के आधार पर ही द्वत की 
कल्पना होती है.। सत्ता एक ही है इससे अद्वंत तत्त्व ही माना जाता है। परात्पर संस्था 
में भी बल उद्भूत अवश्य है परन्तु वे सहचर मात्र हैं, उनके द्वारा बन्धन नहीं होता, अत: 


इस संस्था में भी सृष्टि सम्भव नहीं है । परन्तु यहीं जब महामाया के प्रभाव से अनेक 


प्रकार के बल एकत्र होकर रस के आश्रय में अपने को सीमित रूप में ले जाते हैं उस समय 
उन बलों से अवच्छिन्न रस भी सीमित-सा प्रतीत होने छूगता है । इसके दृष्टान्त में घटा- 
काश या मठाकाश बताये गये हैं । आकाश व्यापक तत्त्व है । घट के भीतर भी है बाहर 
भी है तथा घट का कपाल रूप जो आवरण है उसमें भी आकाश व्याप्त है । प्रन्तु 


जिस प्रकार व्यवहार में घटाकाश कहने से उतने ही आकाश का बोध होता है जितना घट 
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के भीतर में है। जब घट एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है तब ऊपरी दृष्टि 
से यह प्रतीति होती है कि घट के भीतर का आकाश भी घट के साथ-साथ चल रहा है । 
परन्तु वास्तव में आकाश सर्वेव्यापक होने के कारण उसमें गति होना सर्वथा असम्भव है । 
जहाँ-जहाँ वह घट जाता है उसके अभ्यन्तर सत्र व्यापक आकाश समान रूप से रहता है । 
इसी प्रकार महामाया के द्वारा रस परिच्छिन्न-सा प्रतीत होता है परन्तु यथार्थ में वह 
परिच्छिन्न नहीं रहता, अत: अपने स्वस्वरूप में वह परात्पर से अभिन्न ही माना गया है । 
इस महामाया से परिच्छिन्न रस को अव्यय शब्द से, श्वोवसीयस मन दब्द से कहा गया है। 
वास्तविक सृष्टि का उपक्रम यहीं से होता है । परन्तु यह अव्यय भी जो सीमित दझ्ञा में 
माने जाने के कारण पुरुष पद से भी व्यवह्नत होता है और जिसे गीता में उत्तम पुरुष कहा. 
गया है वह भी स्वस्वरूप से उपादान कारण या निमित्त कारण नहीं है । उसी तत्त्व में 
योगमाया के प्रभाव से उसकी पाँच कलाए हो जाती हैं जिन्हें आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण 
और वाक्‌ कहा गया है । विद्या और अविद्या ये दो रूप उसके योगमाया के प्रभाव से 
होते हू । मन मध्य में है । । 
मध्यस्थ मन ही मख्य है । यहाँ यह स्मरण रखना है कि इन्द्रिय मन जिसके द्वारा 
सुख-दु:ख आदि का अनू भव होता है अथवा सर्वेन्द्रिय मन जो प्रज्ञा के रूप में इन्द्रियजन्य ज्ञान 
में कारण होता है उनसे यह अव्यय रूप स्वंथा भिन्न अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व है। इसी अव्यय 
मन के विकास से विज्ञान का स्वरूप बनता है और फिर उसके भी विकास होने पर फल- 
स्वरूप आनन्द तत्त्व होता है ये तीनों मत, विज्ञान और आनन्द अव्यय पुरुष की विद्या- 
रूपी कलाए हैं । यही मध्यस्थ मन अपनी इच्छाशवक्ति के द्वारा जब सृष्टि के लिए उन्मुख 
होता है तब अपेक्षाकृत स्थूलता होने पर वह प्राण रूप में आता है और फिर प्राणतत्तव के 
परिणाम रूप में स्थूलता में आकर वही वाक्‌ रूप में परिणत होता है । उस दा में ये 
तीनों मन, प्राण और वाक्‌ अविद्या रूप माने जाते हैं और ये ही तीनों सृष्टि के कारण बनते 
हैं। मन एक प्रकार से आकाश रूप है इसके आश्रय पर प्राण क्रिया रूप--कुर्वद्रप है । 
वही प्राण स्थुलता में आकर बद्ध होकर वाग्‌ (अर्थ) में परिणत होता है । मन विद्या 
और अविंद्या दोनों में समान है । प्रवत्तिपरक होने पर इन्हीं मन, प्राण और वाक्‌ से सृष्टि 
होती है और उसकी आनन्द और विज्ञान की कल्लाएँ सहुचर रूप में रहती हैं वर्योकि अव्यय 
पुरुष जहाँ होगा वहाँ उसकी सभी कलाएं अवश्य ही साथ रहती हैं ।. निवृत्तिपरक होने 
पर स्थूल वाक्‌ कला प्राण में और प्राण का मन में विलयन होता है । इस प्रकार सृष्टि रूपी 
बन्धन का और मोक्ष का कारण मन ही है । इसीलिए कहा गया है कि न देहो न च जीवात्मा 
नेन्द्रियाणि परंतप । मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । अर्थात्‌ देह जीवात्मा 
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अथवा इन्द्रियगण बन्ध-मोक्ष के कारण नहीं हैं । बन्ध-मोक्ष का कारण मन ही है । इसी 
अव्यय पुरुष की प्राण कछा के आधार पर अक्षर पुरुष का और वाक्‌ कला के आधार पर 
क्षर पुरुष का विकास होता है। सूष्टिक्रम में अव्यय पुरुष का मन भाग आकाश के 
समान आधारभत रहता है । वास्तव में न वह कारण है और न कार्य है वह आश्रय मात्र 
है परन्तु यथार्थ में वही मुख्य है । आधार न रहने पर आधेय की अवस्थिति असम्भव है | 
उसी आधार पर प्राण रूप अक्षर, वाक्‌ रूप क्षर में विकार उत्पन्न करता है । इस प्रकार 
अक्षर निमित्त कारण है और क्षर उपादान कारण है । इसी के लिए गीता में कहा गया 
है-- द्वाविमौ पुरुष लोके क्षरव्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर 
उच्यते । उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहृत: | यो लछोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय 
ईद्वर: ।।” यह अव्यय पुरुष यथार्थ में परात्पर स्वरूप है जो परमेश्वर कहा जाता है, 
जो. भूमा है, अनन्त है, कार्य करण से अतीत है, उसके लिए श्रुति कहती है -- 
“न तस्य कार्य करण च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥।” 


वहीं महेश्वर'रूप से अश्वत्थ वक्ष के समान शाखा प्रशाखोपेत बन कर सबको व्याप्त करके 
स्थित है । उसके लिए श्रुति का वचन है -- 
तस्मात्पर नापरमस्ति किड्चित तस्मान्नाणीयो न ज्यायोषस्ति किड्चचित । 
... वजक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरषेण सवेम्‌ ।। 
इसी के आधार पर अश्वत्थ रूप वंक्ष को प्रतीक मान कर अचव्वत्थ वक्ष की उपासना ईदवर 
के रूप में की जाती है । अश्वत्थ का नामोल्लेख भी कठोपनिषद्‌ में हुआ है :--- 
ऊध्वमलोअवाकशाख एपो5्श्वत्थ: सनातन: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिन्‌ छोका: श्रिता: सर्वे तदु नात्येति कशरचन ।। --कठो पनिषद्‌ । 


इसी अदवत्य का प्रकरण भगवद्गीता के पद्धह॒वें अध्याय में है -- 


ऊध्वेमूलमध:शाखमब्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ ।. 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥।--गीता, १५-१ 


ब्रह्म के दो भाग माने गये हँ--ब्रह्म और कर्म । इसी के अनुसार अश्वत्थ को भी 
ब्रह्माइवत्थ और कर्माश्वत्थ के रूप में माना गया है । पूर्वोक्त कठोपनिषद्‌ ब्रह्माइवत्थ 


और कमरश्वित्थ दोनों के लिए उपयुक्त है | गीता का वाक्य ब्रह्माइवत्थ का अध्याहार 





रस ओर बल १०३ 


करता है और कर्माइ्वत्थ का असंग रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन कर परम पद (ब्रह्माइ्वत्थ ) 
के परिमार्गण का आदेश देता है -- 
'अव्वत्यमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्वा ।. 
ततः: पद तत्‌ परिमागितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवर्तेन्ति भूयः ।।' 

इस अद्वत्थ वक्ष को सहस्न शाखा वाला कहा गया है और सहस्त शब्द यहाँ असंख्य का 
द्योतक है । इन अनन्त शाखाओं में से पाँच काण्ड वाली एक शाखा है जिसमें हमारी यह 
पृथ्वी है। स्वयंभू आदि इन काण्डों का वर्णन पृथक्‌ हुआ है । इन पाँचों पुण्डीर वाली 
शाखा का अध्यक्ष ईदवर कहा गया है । अनन्त शाखाएँ हैं, अत: ईदवर भी अनेक हो सकते 
हैं उन सब की समष्टि को महेश्वर शब्द से व्यवहृत किया गया है । जिस प्रकार ईश्वर के 
अंश भूत असंख्य जीव हैं उसी प्रकार महेदवर और ईश्वर के विषय में समझा जा सकता 
है । हम लोगों का प्रधान सम्बन्ध अपनी शाखा वाले ईश्वर से है और उन्हीं के द्वारा 
महेश्वर अथवा परमेश्वर से हमारा सम्बन्ध होना सम्भव हो सकता है; साक्षात्‌ रूप से 
कथमपि सम्भव नहीं है । ईश्वर ही अक्षर पुरुष है, उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध अव्यय परात्पर 
परमेश्वर है । वह पर है; जीव अवर है । जीव जो अवर है उसका पर से सम्बन्ध 
कराने वाला अक्षर रूप ईश्वर परावर कहा गया है । इसे ही सेतु भी कहा गया है । जिस 
प्रकार सेतु दोनों पर और अवर को परस्पर सम्बद्ध करता है उसी प्रकार दोनों पर और 
अवर--परमेश्वर और जीव को मिलाने वाले के लिए उपनिषदों में सेतु शब्द भी व्यवहुत 
हुआ है । यह सम्बन्ध परम्परा स्वाभाविक है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है एक ही 
अखण्ड तत्त्व--एक मेवाद्वितीयम्‌ू--है उसीका विकसित रूप यह सम्पूर्ण जगत्‌ तथा जीव 
समुदाय है । उससे बाहर कुछ नहीं है उसके अतिरिवत भी कुछ नहीं है जहाँ जो कुछ भी है 
वह सब वही है । श्रुति वाक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो कुछ भी है,--भूत या भव्य-- 
वह सब पुरुष है-- पुरुष एवेदं सर्व यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । और भी अनेक स्थलों में 
इसी आशय के द्योतक वावय मिलते हैं । वही परम आत्मा के रूप में अवस्थित है वही 
अपनी माया शक्ति के द्वारा विह्व में परिणत होता है और वही प्रतिसंचर के अनुसार 
विकसित रूप को संकुचित करता हुआ शुद्ध ब्रह्म रूप में आ जाता है । यह संचर और प्रति- 
संचर, सृष्टि और प्रतिसुष्टि प्रवाह रूप से निरन्तर अप्रतिहत रूप से अनादि काल से चली 
आ रही है । इसके कारण के अन्वेषण करने में अब तक कोई सिद्धान्त प्रतीत नहीं होता । 
भगवान्‌ बादरायण ने इसे छीछा कहा है तत्तु लीला कंवल्यम्‌ । कोई स्वभाव कहते हैं 
और यह कहते हैँ कि यह स्वभाव क्‍यों है इसका प्रदन नहीं होता । परन्तु यह सभी मानते 
हें कि यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है और चलता रहेगा । परन्तु यह संचर और 
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प्रतिसंचर क्रम एक सुव्यवस्थित नियम के अनुसार चलता है और उसमें अनवधानता अथवा 
विश्वंखलता नहीं है । अन्तर्यामी या नियति के रूप में वही सब संस्थाओं का संचालन 
करता रहता है। सर्वज्ञ और सर्वशवितमान्‌ होने के कारण उसकी व्यवस्था में किसी 
प्रकार की त्रटि की संभावना नहीं रहती । ड़ 
. अखण्ड निविशेष ही बलों के उद्भूत होने पर परात्पर रूप में फिर महामाया से 
परिच्छिन्न होने पर अव्यय रूप में तथा योगमाया के रूप में अक्षर और क्षर के रूप में वही 
तत्त्व परिणत होता है, यह कहा जा चुका है । ऊपर कठोपनिषद्‌ के वावय में उसके अद्वत्थ 
रूप के वर्णन उल्लिखित हैं, कि वही अमृत है, वही ब्रह्म है और वही शुक्र है। परात्पर 
अव्यय अक्षर और क्षर ये चार तत्त्व अमृत रूप में माने गये हैं । इन्हें अमृत इसलिए 
कहा गया है कि ये मौलिक तत्त्व हैं, इनमें विकार नहीं होता । ये सर्वदा अविकृत रूप 
से सर्वत्र व्याप्त रहते हैं । इन्हें गूढात्मा भी कहा गया है । ये चारों भाव एक साथ सर्वत्र 
गढ़ रूप से अप्रत्यक्ष रहते हैं । क्‍ 
इनमें चतुर्थ जो क्षर है वह विकारशील है । उसका एक भाग जो अविकृत रूप से 
रहता है वह सर्वदा एक-सा गूढात्मा की श्रेणी में बना रहता है, परन्तु क्षर होने के, का रण 
अक्षर की. प्रेरणा से जब उसमें विकार प्रारम्भ होता है तब उसके भी, अक्षरों के 
पंचविध होने के कारण पाँच भेद हो जाते हैं । अक्षरों के पाँच भेद है--ब्रह्म, विष्णु, इन्द्र, 
अग्नि और सोम । क्षर रूप में जो अक्षरों के साथ सर्वंदा सम्बद्ध रहते हैं उन्तके, भी ये ही 
नाम हैं । परन्तु अक्षरों की प्रेरणा से जो विकारी रूप होते हैं उन्हें प्राण, आपू, वाक, 
अन्न और अन्नाद कहा गया है। इन्हें ही प्रकृति--ब्रह्म भी कहा गया है तथा यह ही सम्पूर्ण 
सृष्टि का उपादान माना गया है | अव्यय पुरुष के आधार पर अक्षर पुरुष (निमित्त 
कारण ) के द्वारा इन प्रकृति रूप क्षरों के उपादान होने से सृष्टि क्रम प्रारम्भ होता है । 
यह प्रकृति रूप द्वितीय संस्था है जिसे ब्रह्म कहा गया है । इसके लिए श्रुति है +- यः 
सर्वेज्ञ: सबविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तप: । तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥।” जिसके 
नाम और रूप हैं उसे अन्न कहा गया है। वही पदार्थ है। यावस्मात्र वरतु नाम और 
रूप से ही परिच्छिन्न होती है । जो कुछ दृष्टि में आता है वह अन्न कहलाता है ।. यह वाक्‌ 
का ही विकार है । इस अन्न शब्द का संकुचित अर्थ में भोज्य पदार्थ के लिए प्रयोग नहीं 
है। अन्न शब्द पृथ्वी के लिए भी आता है। स्थूल पदार्थ मात्र के लिए भी आता है । 
इन्द्रिय के विषय होने के कारण भोग्य मान कर अन्न शब्द का स्वाभाविक अर्थ भी 
घटित हो सकता है यह भी सम्भव है । प्रकृति रूप ब्रह्म ही प्राणादि रूप से पाँच प्रकार का 


... हो गया है। प्रकृति पुरुष की भोग्या है इस दृष्टि से भी इसे अन्न कहा जा सकता है। ये पाँचों 
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भी दो भागों में विभकत हैं--ऋत और सत्य । प्राण, वागू और अन्नाद ये तीन अग्नि रूप 
हैं, ये सत्य हैं। आपःऔर अन्न ये दो सोम के रूप हैं, ये दोनों ऋत हैं । इनमें भी सत्य को 
ब्रह्म और ऋत को सुत्रह्मण्य भी कहा गया है । कामना करते हुए अक्षर प॒रुष के अत्यन्त 
प्रबृद्ध तप से ये ऋत और सत्य उद्भूत हुए हैं जसा कि श्रुति कहती है --ऋतं च सत्य 
चाभीद्धात्तपसोष्ध्यजायत ।” अग्नि सत्य है सोम ऋत है यह कहा गया है । जिसका शरीर 
और हृदय हो वह सत्य है । जिसका हृदय और शरीर न हो वह ऋत है । प्रतिष्ठा के 
. लिए सत्य शब्द का प्रयोग होता है । अपनी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित सत्य रहता है;। जो 
अन्य की प्रतिष्ठा के आधार पर रहता हैं जिसकी अपनी प्रतिप्ठा नहीं है वह ऋत है 
परन्तु इन दोनों का अविनाभाव है, एक के बिना दूसरा नहीं रहता । श्रुति कहती है-- 
ऋत॑ सत्येध्धायि, सत्यमृतेष्धायि' अर्थात्‌ ऋत सत्य पर और सत्य ऋत पर :रहता है । 
इन दोनों में भी ऋत प्रधान है क्योंकि सत्य की उत्पत्ति ऋत से है; सत्य ऋत के गर्भ मे 
है और ऋत ही उसका परायण है । उदाहरण के लिए घट सत्य रूप में मत्तिका रूपी 
ऋत से जनित है मत्तिका से ही उत्पन्न होता है उसी में रहता है और अन्त में उसी में 
लीन होता है । श्रूति कहती है--- ऋतमेव परमेष्ठि ऋत॑ नात्येति किचन । ऋते समुद्र 
आहित-ऋते भूमिरियं श्रिता' अर्थात्‌ ऋत ही परमेष्ठि है, कुछ भी उससे बाहर नहीं 
है। ऋत में ही समृद्र आहित है ऋत के आश्रित ही यह पृथ्वी है। इस प्रकार इन 
पाँचों में आपू और अन्न सोम हैं, ऋत हैं, अन्य तीन अग्नि होने से सत्य हैं ।. अग्नि रूप 
इस सत्यत्रग्री के विज्ञान के लिए त्रयी शब्द, ब्रह्म शब्द, वेद शब्द और विद्या शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं। सोम के विज्ञान के लिए अथर्व शब्द, सुब्रह्म शब्द और सुवेद शब्द मिलते हैं 4 तीन 
वेद और चार वेदों का रहस्य यही है । जहाँ तीन अग्निवेदों की विवक्षा है वहाँ वेदत्रयी 
का व्यवहार है जहाँ सोमवेद की विवक्षा है वहाँ अथरवंवेद को सम्मिलित कर चार वेद 
माने गये हैं । परन्तु जसा ऊपर कहा गया है वेदत्रयी और अथवंबेद सदा साथ रहते हैं 
क्योंकि ऋत ओर सत्य भाव सवंदा एक साथ रहते हैं । इसलिए जहाँ वेदत्रयी का उल्लेख 
मिलता है वहाँ अथवंबेद का भी अध्याहार माना जाता है । ये सब एक साथ रह 
यह वेज्ञानिक वेदों के सम्बन्ध से कहा जाता है जिसका विवरण अच्यत्र हुआ है। 

इस प्रकार अग्नि और सोम ये दोनों ब्रह्म (वेद) हूँ । अग्नि में आहुत हुआ सोम 
जिस रूप को प्राप्त होता है वह यज्ञ कहलाता है । सत्य और ऋत रूप अग्नि और सोम 
का ऐक्यभाव (एक रूपता ) यज्ञ है । अग्नि अत्ता--खा ने वाला है---सोम आद्य है---जो खाया 
जाता है | सोम अग्नि में आहुत होकर अग्नि के रूप में परिणत हो जाता है । जो कुछ 
कहीं भी दिखाई देता है वह सब यज्ञ रूप है क्योंकि सब पदार्थ अग्नि-सोमसय हैं-- 


सन सतत ननन लताड न पता कम सन ियन्‍. «न नझननममा अमन कल एन >पतदा पाता । अननियदना ता का “जनन्निपानतियिया+ पति न अविनानित + पिपनन नल ने "नानक 7. ये अननिय। आपिया ना चलते जन पाना हे अजय न 7 | +. अपना लत | चने -- की 








अपार ताकतों 


१०६ बेदों में भारतीय संस्कृति 


'अग्नीषोमात्मकं जगत्‌ यह श्रृति है । अग्नि और सोम का ऐकभाव्य ही यज्ञ है । यज्ञ के 
विषय में पृथक विशेष विवेचन हुआ है । यह सत्यारिन तीन प्रकार का है--प्राण, वायू 
और अन्नाद ।ये तीनों ही तीन प्रकार से कहे जाते हँ--प्राणारित, वागरिनि और अन्नादारिन 
अथवा याजूषारिन, आंगिरसागिनि और पाशव्याधिति अथवा ब्रह्माग्ति, देवाप्नि, भूतारिति । 
प्राणाग्नि, याजषार्ति और ब्रह्माग्नि एक ही हैं । वागग्ति, आंगिरसारिन तथा देवारि 
एक हैं । अन्नादाग्नि, पशव्याग्नि तथा भूतारिन एक हैं। श्रृतियों में इनका विवक्षा के 
अनुसार प्रयोग हुआ है । आप्‌ और अन्न आद्य हैं, अत:इनका अग्नि में समावेश हो जाता है । , 
ऐतरेय श्रूति में मिलता है कि जहाँ अत्ता और आच्य का संयोग होता है वहाँ अत्ता का ही _ 
आख्यान होता है । 

इस प्रकार क्षर पुरुष से अव्यय की वागू कला के आधार पर अक्षर पुरुष की प्रेरणा से 
प्रकृति ब्रह्म का विकास होता है | उसकी प्राण, आपू आदि पाँच कलाएँ वही ग्यी हैं। 
इस प्रकार गृढात्मा की चार संस्थाएँ (परात्पर, अव्यय, अक्षर और क्षर) और प्रकृति 
ब्रह्म की पाँच कलाएँ मिलकर कुल नौ प्रकार की आत्म-संस्थाएँ हो जाती हैं । इसके 
अनन्तर यज्ञ प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जिसके द्वारा अक्षर पुरुष की प्रेरणा से प्रक्ृति ब्रह्म _ 
की पाँच कलाओं का पंचीकरण होता है। पंचीकरण में प्रत्येक कला में आधा भाग 
निज का अंश रहता है और आधा भाग चार खण्डों में विभवत होकर अन्य कलाओं में 
सम्मिलित हो जाता है । इस प्रकार प्रत्येक का में आधा अपना निजी भाग और आधा 
चार अन्य कलाओं का अंश रहता है । सब कलाओं में सबका अंश व्याप्त हो जाता है परन्तु 
प्रधानता आधे भाग की रहती है इससे प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' इस नियम के अनुसार 
उनका नाम वही प्राण वाक्‌ आदि बना रहता है । इस सम्मिलित पंचीक्ृत रूप को सवेहुत्‌ 
यज्ञ कहा गया है । इसका अर्थ स्पष्ट है । सब कलाओं में सबकी आहुति हुई है । इस 
सर्वेहुत्‌ के द्वारा शुक्र तत्त्व की उत्पत्ति होती है । यज्ञ का विशेष विवरण पृथक्‌ हुआ है । 

अमृत और ब्रह्म के बाद शुक्र तत्त्व आता है । जिसके लिए पूर्व में कठोपनिषद्‌ का 
वांक्य उद्धृत हो चुका है । यजु: संहिता में भी शुक्र शब्द का उल्लेख हुआ है :-- 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शक्त तद्‌ ब्रह्म ता आप: स॒ प्रजापति: ।।--यज:संहिता । 
यज्ञ प्रकरण को छोड़ कर प्रसंग प्राप्त शुक्र का विचार यहाँ प्रस्तुत है । क्षर पुरुष की 


मूलभूत जो पाँचकलाएँ हैं उनमें प्रथम कला--- प्राण” है । यह ऊपर कहा जा चुका है 
. कि ये कलाएँ अव्यय पुरुष की- अन्तिम वाक्‌ कला के आधार पर विकसित हुई हैं इससे ये 
 श्राण आदि पाँचों कछाएँ वाक्‌ तत्त्व के ही विकसित रूप हैँ, इसलिए यह प्राण तत्त्व भी 
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वाक्‌ ही है । इस प्राण तत्त्व के द्वारा (वाक के द्वारा) ऋक्‌, यज्‌: और साम नाम के तीन 
वैज्ञानिक वेदों का प्रादुर्भाव होता है । इन वेदों के परस्पर संघर्ष से एक नयी वस्तु उत्पन्न 
हो जाती है जिसे सुवेद' अथवा स्वेद” कहा जाता है । नयी वस्तु होने के कारण और 
बेदों से ही प्रादृर्भूत होने के कारण इन्हें सु विशेषण लगा कर वेद रूप में ज्ञापित करने के 
लिए इनको सुवेद कहा गया है । यही चतुर्थ वेद अथर्व' वेद है । अथर्व वेद के गोपथ 
ब्राह्मण में इस प्रक्रिया का विशेष विवरण उपलब्ध है--- 

पहले केवल ब्रह्म (वेद) था । उसने विचार किया कि मैं एक ही हूँ; अकेला हूँ । 
अपने अतिरिक्त किसी दूसरे तत्त्व का निर्माण करूँ । उसने तप किया; श्रम किया । 
यहाँ यह उल्लखनीय है कि श्रृतियों में जहाँ कहीं कोई नवीन सृष्टि का प्रकरण आता है 
वहाँ काम तप: और श्रम के बाद ही सृष्टि होती है । कामना करना, इच्छा करना इसके 
लिए कहीं एक्षत्‌' कहीं अकामयत्‌' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है | विचार उठने के 
बाद तदनुकूल प्रागक्रिया--यत्न-के लिए तपः शब्द प्रयुवत हुआ है और फिर वाण्विकार के 
लिए श्रम दब्द का प्रयोग हुआ है। इच्छा, तप और श्रम क्रमश: मन, प्राण और वाक 
के आधार पर होते हैं, अत: मन, प्राण और वाक्‌ के द्वारा ही कोई नवीनसंष्टि होती है यह 
द्योतित होता है । तथा आत्मा मन:प्राण वाहुमय है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
आत्मा ही मन, प्राण और वाक्‌ के द्वारा इच्छा, तप और श्रम करके नवीन सृष्टि करता है । 
श्रान्त और संतप्त होने के कारण स्नेह रूप (द्रव) उत्पन्न हुआ । वह प्रसन्न हुआ । 
उसने कहा हमंने सुवेद पा लिया । इससे वह सुवेद कहलाया । इसी को देवों की परोक्ष 
भाषा मे स्वेंद कहा गया है । यही प्राण से आप की उत्पत्ति का प्रकार है ।* द 


१. ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत्‌ । स्वयं तु एकमेव । तदेक्षत, मह॒दे यक्षम्‌ तदेकसे- 
वास्मि । हन्ताहूं मदेव मन्सात्र द्वितीय देव॑ निर्मम इति । तदध्यश्षास्यत्‌ अभ्यतपत्‌ समत- 
पत्‌ । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य संतप्तस्यस्नेहों - - - अजायत तेनानन्दत्‌ । तमब्रबीत्‌ महह्े- 
यक्षं सुवेदसविदामह इति । तथ्यदब्रवीत्‌ महदेयक्ष सुवेदसविदामह इति तस्मात्‌ सुबेदो$- 
भव॒त्‌ । तं॑ वा एतं सुवेदं सन्त स्वेद इत्याचक्षते परोक्षेण । प्रोक्षप्रिया हि देवा: भवन्ति 
प्रत्यक्षद्विषः ु कर ० 3 2 

स भूयो5श्रास्यत्‌ भूयोइ्तप्यत्‌ भूय आत्सान समतपत्‌ । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य संतप्तस्य 
सर्वेभ्यो रोमगर्तेम्यः पृथक स्वेदधाराः प्रास्यच्दत । ता निरनन्दत्‌ । तदबबीत्‌ आशिर्वा 
अहमभिदं सर्व धारगबिष्यासि यदिदं किच ॥तस्साद्धारां अभर्व॑स्तद्धाराणां धारात्वम्‌ यच्चासु 


्ः 
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अथवं वेद का दूसरा नाम भृग्वद्धिरो वेद या अथर्वाद्धिरस वेद भी मिलता है । 
इस स्वेद रूप चतुर्थ वेद में भूग और अज्डिरा नाम के दो ऋषि प्राण हैं | प्राण मूलत: 
ऋषि रूप ही होता है । आगे इन ऋषिप्राणों के द्वारा पितर्‌ देव आदि प्राणों का प्र दुर्भाव 
होता है । इसका विशेष विवेचन ऋषि प्राण' प्रकरण में पृथक्‌ हुआ है । भूगु और 
अज़िरा मूलभूत ऋषि प्राण है जो अप्‌ तत्त्व में व्याप्त रहते हैं । एक मूल प्राण से उत्पन्न _ 
होने पर भी इनमें कुछ विलक्षणता होती है । भृगू संश्छेष (मेल) या माधुर्य की प्रधानता 
रखता है और अंगिरा क्षार-रस या रुक्षता की । संइलेष या माधुर्य का विकास ही आगे 
सोम तत्त्व में होता है और क्षार या रुक्षता का विकास अग्नि तत्त्व में । वास्तव में ये 
भुगू और अंगिरा प्राण सोम और अग्नि की पूर्वावस्था म॑ है। श्रुति ने इसे स्पष्ट किया है-- 

अचिषि भग: संबभूव अद्भारेष्वड्ि रा: । 

अर्थात्‌ लकड़ी को जलाने पर अग्नि की जो ज्वाला निकलती है उसमें भग है और ज्वाला 


. के शान्‍्त हो जाने पर जो अंगार बच जाते हैं उनमें अंगिरा है । ज्वाला का उद्भूव सोम तत्त्व 


के द्वारा ही होता है । राल, कपूर आदि जिनमें सोम तत्त्व प्रधान रहता है उनके प्रक्षेप से 
अग्नि में तुरन्त ज्वाला का प्रादर्भाव हो जाता है । अतः इस ज्वाला से सोम तत्त्व का _ 
सम्बन्ध सिद्ध होता है । अंगार क्षारता प्रधान रुक्ष है उनमें अंगिरा की स्थिति कही गयी 
है । इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि भूगु सोम अंगिरा अग्नि है । इंनमें भुगू की 
स्थूलता के क्रम से तीन अवस्थाएं हो जाती हैं । प्रथम सबसे सूक्ष्म सोम, फिर किचित्‌ 
स्थूल दूसरी अवस्था वायू और तीसरी घन अवस्था अप्‌ या जल (भौतिक जंल नहीं) । 
इनमें मध्यवर्ती वाय्‌ तत्त्व क्रियाशील है वह सबको प्रेरित करता है । उस वायु की प्रेरणा _ 
से अंगिरा रूप अग्नि में भूगु रूप सोम की पूर्ण आहुति हो जाती है । इसी से शक्र की उत्पत्ति 
होती है । इसका संकेत यज:संहिता के अन्तिम अध्याय रूप ईशावास्योपनिषद' में 
किया गया है-- 3 व 
अनेजदेक मनसो जवीयो नैनद्वेवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तद्घावतोध्न्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥।! 


पघ्ियते । तस्माज्जातया अभरवेस्तज्जायानां जायात्वं यच्चासु पुरुषों जायते । यच्च पुत्रः 


पुञ्नामनरकसंकशततार तस्मात्‌ त्राति पुत्रस्तत्पुत्नस्य पुत्रत्वम्‌॥ तस्मादापों अभर्वेस्त- 
दपासप्त्वम्‌ । आप्नोति ह वे सर्वान्‌ कामान्‌ यानू कासयते इति ।--(गोपथ क्रौ० 


पुर्वेभाग,प्रपाठक १, ब्रा० ११२) 
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इस मन्त्र के पूर्वार्ध में याजूषार्नि का संकेत है इसका वर्णन अन्यत्र हुआ है । गति और 
स्थिति तत्त्व, वाक्‌ औरप्राण--आकाझश और वायु इनका सम्मिलित रूप यज्जू:--याजुष्‌ से 
इसे अग्नि स्वरूप--ब्रह्माग्नि कहा गया है । यही यजु: यहाँ अंगिरा रूप में परिणत हुआ 
है । वाक्‌ ही अप्‌ रूप में परिणत हुई है, अत: इस अपू में दो तत्त्व भूगू और अंगिरा हो जाते 
हैं जेसा कि कहा है:--- आपो भूग्वंगिरो रूपम्‌ आपो भृग्वंगिरोमयम्‌ ।” इनमें भग स्नेह- 
प्रधान है जिसके सोम वायू और अप भेद कहे गये हैं । अंगिरा तत्त्व रुक्षता प्रधान है यह 
अग्नि तत्त्व है । इसलिए कार्य कारण का अभेद मान कर उसी यजु: अग्नि में यहाँ हवन 
बताया गया है क्योंकि अंगिरा तत्त्व का कारण वही याजुषाग्नि है । मन्त्र का अर्थ यह है 
कि जो बिलकुल नहीं चछता और मन से भी अधिक वेग रखता है । यह संकेत उसी गति 
और स्थिति वाले तत्त्व--यजु: का है । आकाश तत्त्व स्थिर है और उसमें व्याप्त वायु 
गतिशील है । वह वायु समस्त आकाश में व्याप्त है इससे वह सबसे पहले वहाँ पहुँचा 
हुआ है । देवता भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते । वह ठहरा हुआ भी अन्य दौड़ने वालों से 
आगे रहता है | इसीं में मातरिश्वा नाम का वायु जो भृगु के द्वितीय भेद में है 
अप्‌ तत्त्व को इसमें डाल देता है । यह अप्‌ भूृगु तत्त्व का तीसरा रूप है परन्तु इस एक के 
उल्लेख से भी सम्पूर्ण भूगु तत्त्व अभिप्रेत है । गतिशील होने के कारण वायु को यहाँ भृगु 
के अंगिरा (याजूष्‌ ) में हवन करने का कर्ता माना गया है । इसके आगे तदेजति तन्नैजति' 
अर्थात्‌ वह चलता भी है नहीं भी चलता, इन पदों के द्वारा गति स्थिति दोनों तत्त्वों को 
स्पष्ट किया गया है । इसके आगे के मन्त्र में इसकी आत्मरूपता का स्मरण कराया गया 


है । फिर इसके आगे के मन्त्र में शुक्र-तत्त्व का स्पष्ट निरूपण है -- 

से पर्यगाच्छुक्रमकायमन्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कविमनीषी परिभ: स्वयंभूर्याथातथ्यतोर््थान्‌ व्यदधाच्छाशवती भ्य: समाभ्य : ।। 
अर्थात्‌ मातरिश्वा वायु अंगिरा में भूगु का आधान करके उससे उत्पन्न होने वाले शुक्र को 
चारों ओर से घेर लेता है । उस शुक्र का स्वरूप इस मन्त्र में बताया गया है । वह अकाय, 
काय रहित है । जिसका किसी मात्रा से परिमित रूप से चयन हो वह काय (शरीर) कह- 
लाता है (काय शब्द चयन अर्थ वाली चि धातु से निष्पन्न हुआ है । यह शुक्र अकाय है 
अर्थात्‌ चयन के द्वारा अभी स्थूलता को प्राप्त नहीं हुआ है । व्याघात करने वाले द्रव्य के 
योग से विक्षीण अंग वाला नहीं है; अन्नण है । विजातीय द्रव्य से युवत नहीं है इससे 
स्नायू अर्थात्‌ ग्रन्थिरूपता से रहित है । अपापविद्ध है अर्थात्‌ किसी विरुद्ध धर्म (पाप) 
से अनुविद्ध नहीं है । ईश्वर के द्वारा परिग्रह की दशा में इन चारों दोषों से रहित है अर्थात्‌ . 
शुद्ध है । अमिश्रित अवस्था में होने के कारण निष्कैवल्य रूप में है । वह कवि है अर्थात्‌. 





हम 
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सवकार्य कुशल है । इस अर्थ में ऋग्वेद में कवि शब्द अनेक स्थलों में प्रयुवत हुआ है । 
यहाँ यह भी संकेत है कि ब्रह्म में भूग और अंगिरा के सहित होने के कारण यथेच्छ साधन- 
संपत्ति प्राप्त होती है । कवि शब्द भूग और अंगिरा दोनों के लिए प्रयवत होता है । 
ताण्ड्य ब्राह्मण में मिलता है कि काव्य (कवि के पत्र) उशना के पुरोहित थे--उद्यना वे 


: काव्योश्सुराणां पुरोहित आसीत्‌ ।' उशना भृग्‌ के पुत्र थे । 'कब्यवा5गश्ति:' इत्यादि में भी 


कव्य शब्द भूगू तत्व परक है। अग्नि (अंगिरा) के लिए भी कवि शब्द स्पष्ट रूप से 
प्रयृकत हुआ है--अग्निनारिन: समिध्यते कवि: ।” इस प्रकार यहाँ कवि शब्दभूगु और 
अंगिरा दोनों तत्त्वों का बोधक हो सकता है । मनीषी' से प्रयोजन है कि मन का भांग भी 
उसमे सम्मिलित है । यहाँ मन से मन, प्राण और वाक इन तीनों तत्त्वों का बोध होता है 
क्योंकि ये तीनों तत्त्व सवंदा सहित रहते हैं जहाँ एक की स्थिति है वहाँ अन्य दो भी अवश्य 
साथ रहते हूँ । वह परिभू: है अर्थात्‌ सबको व्याप्त करके रहते का उसका स्वभाव 
है। वह स्वयंभू है इसका तात्पर्य यह है कि मूल तत्त्व स्वयंभू का ही रूपान्तर है । वही 
आगे बहुत काल तक स्थिर रहने वाल तत्त्वों को उत्पन्न करता रहता है। आगे अक्षर 
पुरुष क्षर कलाओं के परिणाम-रूप इस शुक्र से सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करता है । 
इस प्रंकार प्रकृति ब्रह्म योनि है, शुक्र रेत है। दोनों के मिथुन से विश्व उत्पन्न 
होता है । 

अक्षर पुरुष कर्ता, निमित्त कारण है और क्षर पुरुष की कलाएं शुक्र का उत्पादन करक 
जगत्‌ का उपादान कारण बनती हूँ।मूल कंलाएं प्राण, आप, वाक्‌, अन्न और अन्नाद एक 
दूसरी में मिल कर परस्पर संघटित रूप धारण करती हैं । इनको पुरंजन कहा गया है; 
वेदान्त दर्शन में जिस प्रकार पाँचों भूतों का पंचीकरण है, तब समरत परस्पर में मिल कर 
पंचीकृत भूत रूप में आते हैं और इनसे जगत्‌ का निर्माण होता है । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
में तेज और अप्‌ तथा अन्न का त्रिवृत्तरण इसका उपलक्षण है । पंचीकृत रूप में आधा 
भाग अपना निजी रह जाता है और दूसरा आधा भाग चार भागों में विभवत होकर अन्य 
चार में सम्मिलित हो जाता है और इस प्रकार प्रत्येक में दूसरे चार अंश आने से पूर्णता हो 
जाती है । वेदान्त दर्शन में इस प्रक्रिया को पंचीकरण कहा जाता है। वंदिक विज्ञान 


में इसे सर्वहुत' यज्ञ कहा जाता है । इस सर्वहुत यज्ञ से ही आगे सब पदार्थों की उत्पत्ति 


होती है जैसा कि श्रुति कहती है--- तस्माद्ज्ञात्सवंहत ऋच: सामानि जन्निरें इत्यादि । 
शुक्र के तीन भेद कहे गये हैं वाक, आप और अग्नि । ये फिर अमृत और मर्त्य भेद से दो 
प्रकार के हो जाते हैं । ये जो शुक्र के तीन भेद हैं इन्हें ही बोर भी कहते हैं । ये ही 


: तीनों शुक्र ब्रह्मवीय क्षत्रवीय और विड्वीर्य कहलाते हैं। तीनों शुक्रों से (वीयों से) 
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सम्पूर्ण सृष्टि बनी है, इसलिए इनके उपादान होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में इनकी संत्ता 
अनिवार्य है यहाँ तक कि अचेतन पदार्थों में भी इनकी सत्ता अनिवार्य हूँ । बंगंव्यवस्था 
प्रकरण में इसका विवेचन किया गया है । यथार्थ में वर्णव्यवस्था का भूल वज्ञान इसी 
तत्त्व पर आधारित है । यहाँ संक्षेप में यह ज्ञातव्य है कि वाक्‌ ब्रह्मवीय ह। ब्रह्मवीय की 
प्रधानता रखने वाले ब्राह्मण का वाक्‌ ही मुख्य दस्त्र है । अग्नि क्षत्रवायं ह इंसम तीक्ष्णता 
बहुत रहती है और अत्यन्त शान्त रहने वाले आप तत्त्व को विड्वीय॑ या वैश्यवार्य कहां गया 
है । इसमें उग्रता नहीं है, यह शान्तिप्रधान है । हप 


आधिभोतिक कलाएं 


आगे आधिदैविक कलाओं की सहायता से आधिभौतिक कलाएंँ उत्पन्न होती हैं | 
जिस पर हम लोग निवास करते हैं वह पृथ्वी मण्डल है जिसे भू:-कहा जाता है । यह 
सूर्यमण्डल से सम्बद्ध है और उसी के आकर्षण में रहती और चलती है। सूर्यमण्डल 
को स्वर्ग या स्व: कहा जाता है । इन दोनों द्यावापृथिवी के मध्य के अवकाश को अन्तरिक्ष 
या भुवः कहते हैं। इस प्रकार भू:, भुव: और स्व: इन तीनों छोकों से एक त्रिलोकी बनती 
है इसके लिए श्रूतियों में रोदसी शब्द प्रयुक्त हुआ है । जिस प्रकार यह पृथिवी सूर्य से सम्बन्ध 
रखती है उसी प्रकार सूर्यमण्डल भी एक दूसरे प्रधान मण्डल से बद्ध है उसे परमेष्ठी मण्डल 
कहते हुँ । उस लोक का नाम जन या जनत्‌ है। स्व: अब यहाँ पृथ्वी रूप में हो जाता है 
और स्व: और जन के -मध्य अवकाश अन्तरिक्ष को महः कहा जाता है। स्व: महः और 
जन छोकों से मध्य की जो त्रिोकी बनती है उसे ऋन्‍दसी कहा गया है। वह परमेष्ठि-मप्डल 
किसी उच्च एक मण्डल से सम्बद्ध है । उसे स्वयंभू मण्डल कहते हैं और लोक सत्यलोक 
कहलाता है । परमेष्ठी और स्वयंभ्‌ के मध्य के अवकाश को तपोलोक कहा जाता है । 
इन तीनों--जन, तप: और सत्य तीन छोकों से परम त्रिलोकी बनती है जिसे संयती कहते 
हैं। इस प्रकार तीन त्रिलोकी--रोदसी, ऋन्‍दसी और्चसैंयती मुख्य हैं और प्रत्येक त्रिछोकी 
में भी तीव लोक हैं । परन्तु स्व: लोक और जन लोक पृथ्वी और दयौ: दोनों माने जाते हैं । 
भू: की अपेक्षा से स्व: दो: है वही जन लोक की अपेक्षा सेपृथ्वी है । इसी प्रकार जन छोक 
सूर्य की अपेक्षा से थौ: है परन्तु सत्य लोक की अपेक्षा से वही पृथ्वी माना जाता है । 
इस भ्रकार तीनों त्रेलोक्य में सात ही छोक माने जाते है--भू:, भव: स्व: मह: जनत्‌ तप: 
और सत्य । इनमें भू: स्व: जनत्‌ और सत्य ये चार मण्डल और मध्य के अन्तरिक्ष हैं । 
अन्तरिक्ष विस्तृत अवकाश है । यद्यपि उसमें भी अवान्तर मंडल माने जाते हैं, जैसे वरुण 
बृहस्पति आदि के मण्डल किन्तु उनका पृथ्वी से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है, अतः उन्हें यहाँ 
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गणना में नहीं लिया जाता । परन्तु पृथ्वी और सूर्य के मध्यवर्ती अन्तरिक्ष में जो चन्द्र- 
मण्डल है उसका पृथ्वी से साक्षात्‌ सम्बन्ध है, इसलिए मण्डल में चन्द्रमण्डल को भी मान कर 
पाँच मण्डल हो जाते है । स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र और पृथिवी । अन्तरिक्ष में होने के 
कारण चन्द्रमण्डल को कहीं चतुथथ मण्डल माना गया है, कहीं पृथ्वी के मण्डल में उसके 
अन्तर्गत होने के कारण उसे पंचम मण्डल माना गया है । परन्तु यह भेद अकिचित्कर है 
इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

ये सातों लोक अधरोत्तर हैं । पृथ्वी से गणना करने पर ऊपर के मण्डल उत्तरोत्तर 
बड़े होते जाते हैं--केवल चन्द्रमण्डल पृथ्वी मण्डल के भीतर आता है। स्वयंभू मण्डल 
सबसे बड़ा है और उसकी व्याप्ति के भीतर ही अन्य सब मण्डलों का सन्निवेश है । उसके 


_ बाद परमेष्ठिमण्डल है इसकी व्याप्ति के भीतर अन्य तीन मण्डल हैं । इसी प्रकार सूर्य- 


मण्डल की व्याप्ति के भीतर पृथ्वी और चन्द्र के मण्डल सन्निविष्ट हैं । स्वयंभू मण्डल सबसे 
बड़ा है उससे बाहर कोई मण्डल नहीं है । इन्हीं पाँच मण्डलों का एक ब्रह्माण्ड बनता है । 
अनन्त आकाश में इस प्रकार अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । उनका आभास मात्र श्रुति पुराणादि 
में मिलता है, परन्तु उनसे इस पृथ्वी का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है इससे उनका निरूपण 
शास्त्रों में नहीं हुआ है । अश्वत्थ की एक शाखा में, जिसमें यह पृ थ्वी है, उसीका निरूपण 
हुआ है । द 
सभी लोकों में पाँचों अव्यय कलाएँ, पाँचों अक्षर कछाएं और पाँचों क्षर कलाएंँ व्याप्त 
हैं, इसलिए सभी षोडशी प्रजापति के रूप में हैं और तीनों ही शूक्रों के संयोग से सब मण्डल 
बनते हैं। किन्तु एक-एक मण्डल में एक-एक अक्षर कला, एक-एक क्षर कला और एक-एक 
शुक्र की प्रधानता रहती है । स्वयंभू मण्डल में ब्रह्मा अक्षर पुरुष, प्राण क्षर पुरुष और 
वाक्‌ शुक्र प्रधान हैं । दूसरे परमेष्ठिमण्डल में विष्णु अक्षर पुरुष, आप्‌ क्षर पुरुष और 
अप्‌ शुक्र की प्रधानता रहती है । तीसरे सूर्य मण्डल में इन्द्र अक्षर पुरुष, वाक्‌ क्षर पुरुष 
और अग्नि शुक्र प्रधान हैं । यहाँ तैक तीनों अमृत शुक्र हैं । सूर्य ही अमृत और मृत्यु का 
विभाजक है जैसा कि कहा गया है--आक्ृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य व । 
इस कारण यहाँ शुक्रों की प्रधावता का क्रम बदल जाता है । सूर्य में ऊपर भाग में अमृत 
अग्नि शुक्र की प्रधानता है, अधोभाग में मर्त्य॑ अग्नि शुक्र प्रधान है । उसके आगे चन्द्र 
मण्डल में सोम अक्षर पुरुष, अन्न क्षर पुरुष और मर्त्य अप्‌ शुक्र प्रधान हैं। अन्न की' 
प्रधानता के ही कारण सोमो राजा अन्नम्‌, सोम॑ राजानं देवा भक्षयन्ति' इत्यादि आशय 
के वाक्य श्रृतियों में बहुधा मिलते हैं। जिस प्रकार सूर्य की स्थिति बनाये रखने के लिए 


 परमेष्ठिमण्डल से वहाँ सोम तत्त्व की प्राप्ति होती है. उसी प्रकार पृथ्वी की अन्नाद अग्नि 
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की रक्षा के लिए इस चन्द्रमण्डल से सोम की उपलब्धि होती है । सोम के बिना अग्नि के 
स्वरूप की रक्षा सम्भव नहीं है । आगे पृथ्वीमण्डल में अग्नि नाम का अक्षर पुरुष, अन्नाद 
नाम का क्षर पुरुष और मर्त्यवाक्‌ शुक्र प्रधान हैं । अन्तरिक्ष की व्याप्ति अधिक है,इसलिए 
यहाँ चन्द्रमण्डल को चौथा मण्डल कहा गया है परन्तु वास्तव में चन्द्रमण्डल पृथ्वी के 
मण्डल के अन्तर्गत ही रहता है सम्पूर्ण, अन्तरिक्ष में उसकी व्याप्ति नहीं है,अतः उसे पंचम 
मण्डल भी मानते हैं यह कहा जा चुका है । पाँचों भूतों का सन्निवेश क्रम भी पाँचों मण्डलों 
के क्रम के अनुसार नियत है । स्वयंभू मण्डल का व्याप्ति प्रदेश आकाश कहा जाता है । 
स्वयंभू मण्डल में वाक्‌ शुक्र प्रधान है इससे इस आकाश का गुण शब्द माना गया है । वेद 
भी वाक्‌ रूप हैं, इसलिए ब्रह्मा नाम के स्वयंभ्‌ मण्डल को ब्रह्मा वेदमय:” कहा जाता है । 
इस स्वयंभू मण्डल के आकाश की व्याप्ति के भीतरही अन्यसब मण्डल सन्निविष्ट हैं, अतः 
इस वेद वाक्‌ की व्याप्ति भी सब मण्डलों में रहती है। इसी मण्डल से ऋगू, यजू: और साम 
नाम के तीनों वेद सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में विस्तृत होते हैं। ये अनादि वेद या ब्रह्मनिःशवसित वेद 
 हैं। इनका विशेष विवरण वेद प्रकरण में द्रष्टव्य है | ब्रह्माण्ड में जितने भी पदार्थ उत्पन्न 
: होते हैं उन सबमे ये तीनों ऋग्‌, यजुः, साम अवश्य रहते हैं । यदि ये वेद न रहें तो उस वस्तु 
का ज्ञान होना सम्भव नहीं है । दूसरे परमेष्ठिमण्डल की व्याप्ति जहाँ तक है वह पंचभूत 
क्रम में वायु कहा जाता है। यह आकाश की व्याप्ति के अन्तर्गत है--यह आकाश में 
स्थित है, इसीलिए भगवद्गीता में कहा गया है यथाकाश स्थितो नित्य॑ वायु: सर्वत्रंगों महान्‌ ।' 
इसी आकाश से वायु की उत्पत्ति तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में कही गयी है । यह कहा जा 
चुका है कि सोम, वायू और आप्‌ ये तीनों एक ही तत्त्व की सूक्ष्मतम, सूक्ष्म और स्थ्ल 
अवस्थाएँ हूँ । इसीलिए परमेष्ठिमण्डल को सोमसय मण्डल या आपोमय मण्डल भी 
कहते हैँ । यहाँ से तीन प्राण, भूगू, अंगिरा और अत्रि सर्वत्र ब्रह्माण्ड में फैलते हैं । भृगु से 
सोम, वायु और आप तीनों का ग्रहण होता है । इसी प्रकार अद्धिरा से अग्नि, यम और 
आदित्य लिये जाते हैं । इसी मण्डरू का सोम तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में भरा हुआ है 
उससे कोई स्थान रिक्त नहीं है क्योंकि अन्य सब मण्डल इस मण्डल की व्याप्ति के भीतर ही 
अवस्थित हैं। सूर्य किरणों से आक्षष्ट होकर यह सोम निरन्तर सूर्य मण्डल में गिरता 
रहता है । इसी के कारण सूर्य प्रज्वलित रहता है । सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश जितनी 
मात्रा में प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है उसकी प्राय: पूर्ति इसी सोम के द्वारा होती रहती है । 
यदि यह अन्न प्रकृति प्रदत्त उसे प्राप्त न होता तो सूर्य का अस्तित्व ही मिट जाता । परन्तु 
प्राकृतिक विधान के माहात्म्य से उसकी स्वरूप-रक्षा होती रहती है । सभी पदार्थ 
अग्नीषोममय हैं, इन्हीं दोनों के तारतम्य से सब पदार्थों की सृष्टि होती है। पदार्थ स्थित 
८ 
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अग्नि तत्त्व की रक्षा इसी सोम तत्त्व पर निर्भर है । सूर्य को कृष्ण वर्ण माना गया है, जैसा 
कि आक्ृष्णेन रजसा' इत्यादि मन्त्र से स्पष्ट है। सोम को भी कृष्ण वर्ण माना गया 
है परन्तु दोनों के विलक्षण संयोग से प्रकाश की उत्पत्ति हो जाती है | तीसरा यह 


सूर्यमण्डल है । पंचभूत क्रम में इसकी व्याप्ति को तेज कंहा जाता है । यह सूर्यमण्डल ही 


हमारी इस पृथ्वी का सर्वेस्व है । वेद ग्रन्थों में- इन्द्र ताम से, आदित्य नाम से, बारह 
आदित्यों के भिन्न-भिन्न नामों से या सूर्य, सविता आदि नामों से सबसे अधिक इसका वर्णन 
है । इस रोदसी त्रिलोकी का अधिष्ठाता ईइ्वर रूप सूर्य को ही माना जाता है । इस मण्डल 
से तीन तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में फैलते हँ--ज्योतिः, गौ: और आयु: । ज्योति 
शब्द से प्रकाश और रूप दोनों लिये जाते हैं । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रकाश का केन्द्र यही 


: सूर्यमण्डल है । और रूप भी सब यहीं से उत्पन्न होते हैं। श्रुति में मिकतता है--इन्द्रो 


रूपाणि कतिक्रदचरत्‌' अर्थात्‌ सूर्यमण्डल स्थित इन्द्र प्राण समस्त रूपों का निर्माण करता 
हुआ विचरण करता है । 'रूपं रूपं मघवा बोभवीति' इत्यादि मन्त्र में भी यही संकेत है । 
सूर्यमण्डल से दूसरा तत्त्व जो निकलता है वह आयु है । जड़-चेतन प्रत्येक वस्तु में वह 
आत्मा के रूप से स्थित है और वह कितने समय तक स्थित रहेगा इसका नियमन सूर्यमण्डल 
से ही होता है। इसीलिए श्रुति इसे सम्पूर्ण जगत्‌ का प्राण कहती है-- प्राण: प्रजानामु- 
दयत्येष सूर्य: ।' सूक्ष्म प्रपंच के नेता देवगण भी सूर्यमण्डल मे संशवत रहते हैं, इसीलिए 
सूर्य को देवताओं की सेता कहा गया है-- चित्र देवानामुदगादनीकम्‌' । तीसरा तत्त्व 
जो सूर्य से निकलता है वह है--गौ:। इस गो तत्त्व के कारण ही सूर्य किरणों को गौ: कहा 


जाता है ।. यह गो तत्त्व ही समस्त रसों का उत्पादक है । भिन्न प्रकार के जितने रस 


है उनका उद्धव सूर्य-किरणों से होता है। भिन्न-भिन्न धान्यों में या घास आदि में सूर्य 
किरणों के परिपाक से ही भिन्न-भिन्न रस उत्पन्न होते हैं। धान के पत्तों में कोई रस नहीं 
मिलता । पके हुए धान में (चावलों में ) ही रस प्राप्त होता है | सूर्य किरणों से ही यह 
रस उत्पन्न हुआ है । दुग्ध, दधि आदि जो घास आदि के परिणाम हैं उनमें ये रस सूर्य 
किरणों के द्वारा प्राप्त होते हैं । ये ही गो नाम की सूर्य की किरणे गौ नाम के प्राणी में 
विशेष रूप से अवस्थित रहती हैं, इसीलिए इस प्राणी को गो कहा जाता है । इस प्रकार 
सूर्यमण्डल से सम्पूर्ण प्रजाओं को प्राण तत्त्व मिलता है, यह वैदिक सिद्धान्त है ।.. 

. भूतक्रम में चौथा मण्डल चन्द्रमा को मानना चाहिए । इसकी व्याप्ति अन्तरिक्ष में 
है । वैदिक विज्ञान में समुद्र दो प्रकार के हैं । एक पृथ्वी परप्रान्त भागों में जो बड़े जलाशय 
हैं उन्हें समुद्र कहा जाता है औरदूसरा अन्तरिक्ष भी समुद्र नाम से वेदों में व्यवह्त हुआ है । 


स उत्तरस्मादधरं समुद्रमू इस ऋग्वेद के मन्‍्त्रांश में दोनों समुद्रों का स्पष्ट संकेत है । 
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उत्तर का अर्थ यहाँ ऊपर है अर्थात्‌ ऊंचा और अधर का अर्थ है नीचा । जछ तत्त्व सोम का. 
ही रूपान्तर है---उसका स्थूल रूप है । इसीलिए चन्द्रमा को सोम या सोमसय पिण्ड कहते 
। इसी के लिए ज्यौतिष के सिद्धान्त ग्रन्थ में इसे पानीयपिण्ड कहा गया है-- तरणि- 
किरण संगादेष पानीयपिण्ड: । इस भूमि में ऋतु परिवर्तन आदि में--ओपषधि आदि के 
रसों के परिपाक में पृथ्वी की अग्नि को भोजन प्रदान करके स्वस्वरूप में रक्षित रखने 
में इस चन्द्र का बहुत बड़ा उपयोग है । यज्ञ प्रक्रिया में तो चन्द्र का उपयोग है ही--दर्श 
पौर्णमास आदि में यह प्रत्यक्ष है ।पुर्वोक्त परमेष्ठिमण्डल भी सोम प्रधान होने के कारण 
चन्द्र कहलाता है । चन्द्र को जहाँ सूर्य से ऊपर बतलछाया गया है--जसे छान्दोस्योपनिषद्‌ 
म॑ आदित्याच्चन्द्रमसम्‌ से मृतात्मा की गति सूर्य से चन्द्रमप्डल में जाना बताया गया है 
वहाँ इस परमेष्ठिमण्डल का चन्द्र अभिप्रेत है। इस चत॒थथ चन्द्रमण्डल में सोम नाम क॑ 
अक्षर कला, अन्त नाम की क्षर कला और अप नाम का मत्य वक्त प्रधान हैं । 
पञचम मण्डल पृथिवी प्रसिद्ध है । श्रुत्तियों में पृथ्वी को अग्निगर्भा कहा गया है 
यथाग्निगर्भा पृथिवी यथा चोरित्द्रेण गभिणी । 
यह अग्नि अक्षर पुरुष की कला है । क्षर पुरुष की कला में यही अन्नाद अस्नि कहलाता है 
और इसमें मत्य वाक्‌ शुक्र प्रधान है । अन्नाद अग्ति पृथ्वी में व्याप्त है । चन्द्रमा के सोम 
रूप अन्न का वह भक्षण करती है इससे उसे अन्नाद (अन्न को खाने वाली ) कहा गया है । 
जैसे परमेष्ठिमण्डल के सोम से सूर्य का जीवन चलता है उसी प्रकार इस चन्द्र से उदभत 
सोम के द्वारा पृथ्वी की ओषधि-बनस्पति आदि सबका जींवन रहता है और पश्ची 
परिव्याप्त अग्नि भी- इसी सोम का भक्षण करक जीवित रहती है । जिस प्रकार ऊपर 
के लोकों से पृथ्वी को भिन्न-भिन्न तत्त्वों की उपलब्धि होती है उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने 
प्राणभूत अग्ति के द्वारा अपने तत्त्वों को ऊध्व॑ लोकों में प्रेषित करती है । इससे भी 
तीन तत्त्व निकलते है--वाक्‌, गौ: और द्यौो: । पिण्ड बनाने के लिए ठोसपन सब जगह 
पृथ्वी से ही पहुँचता है । गौ: सूर्य का भी प्राण है उससे मिलकर पृथ्वी का यह गोप्राण 
आस्वाद योग्य रस बनता है । इसी प्रकार दलोक पर्यच्त इसका रस जाता है। यह 
पृथ्वी पंचम और अन्तिम भूत है । इस प्रकार पाँचों मण्डलों की व्याप्ति को ही वेदिक 
परिभाषा में पंचभत संज्ञा दी गयी है । ये ही ब्रह्माण्ड के आधिभोतिक रूप हैं । 


पञ्चभत सिद्धान्त 


पृथ्वी, जल, तेज, वायू ओर आकाश ये पाँच भतों के स्थल रूप हूँ । ये तन्मात्राओं के 
पंचीकृत रूप हैं । पंचीकरण प्रक्रिया का ऊपर में उल्लेख हो चुका है । इन पाँचों भूतों मं 





|: 
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११६ वेदों में भारतीय संस्कृति 


शुद्ध पाँच तन्‍्मात्राएँ अंश रूप से सस्मिलित हैं, अतः ये यौगिक हैं; मूल तत्त्व नहीं हैं । 


इनके शुद्ध रूप--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध हैं । ये शुद्ध रूप में जब पृथक्‌ रहते हैं 


अकेले रहते है, तब इन्हें तन्मात्रा' कहा जाता है । इनका ग्रहण इर्द्रियों के द्वारा नहीं 
होता, ये अतीन्द्रिय हैं । यही जब पंचीकरण के द्वारा स्थूल दशा में आते हैं तब इनकी 
आकाश आदि संज्ञा होती है । आकाश तत्त्व में आधा भाग शब्द तन्मात्रा का होता है 
आधे भाग में अन्य चार तन्मात्राओं का अष्टमांश रहता है तब वह पूरा हो जाता है । 


आकाश में सबसे अधिक भाग शब्द तन्मात्रा का रहता है, अत: उसकी प्रधानता है । 


इससे आकाश का गुण शब्द माना गया है । यह शब्द समस्त आकाश में व्याप्त रहता है । 
इस दशा में वह अव्यक्त रहता है परन्तु कारणवश जब उसमे लहर उठती है तब वह श्रोत्रे- 
न्द्रिय के द्वारा गृहीत होता है । आकाश सर्वत्र व्याप्त है उससे बाहर कोई पदार्थ नहीं है। 
उसी आकाश तत्त्व से अन्य सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आकाश का गुण शब्द है इससे 
यह भी कहा गया है कि शब्द के द्वारा-ही सब सृष्टि उत्पन्न हुई है । आकाश को वाक भी 


कहा गया है। वाक ही वेद है । इसीसे यह भी कहा गया है कि वेद शब्दों के द्वारा आदि में 


सब पृथक संस्थाओं का निर्माण हुआ । “वेदशब्देश्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाइच निम्ममे ।' 
आकाश तत्त्व प्रत्येक पदार्थ के निर्माण में किस प्रकार कारण होता है यह प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता है । आकाश तत्त्व ही प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त होकर उसके स्वरूप का निर्माण- 
कर्ता है। घट, पट आदि कोई पदार्थ ले लिया जाय उसमें यदि विभाग (पार्थक्य) न 
हो तो उस पदार्थ का स्वरूप नहीं बन सकता । परमाणु के परस्पर विभाग के द्वारा ही 
पदार्थ बनता है । यदि विभाग न हो--बीच में अवकाश न हो तो परमाणु सब एक में 
ही मिले रहेंगे और स्वरूप न बन सकेगा । द्यौ: और पृथ्वी का विभाजक अन्तरिक्ष आकांश 


 नहोंतो दोनों एक ही हो जायेंगे । फिर दोनों के मिले हुए रूप में भी यदि मध्य में अवकाश 


न रहेगा तो वह इतनी संकुचित हो जायगी कि उसका प्रत्यक्ष होना असम्भव हो जायगा । 
बादरायण ने अपने आकाश अधिकरण में यावद्विकारं तृ विभागो लोकावत्‌' इस सूत्र में 
इस पर प्रकाश डाला है । जितने पदार्थ मात्र दृष्टिगोचर होते हैं उनमें प्रत्येक में दो तत्त्व 
हैँ, एक अमृत ओर दूसरा सत्य । अविभकतं च भूतेष्‌ विभकतमिव च स्थितम्‌' इसके अनुसार 
प्रत्येक भूत में विभक्त हुआ-सा प्रतीत होता हुआ अविभवत सर्वेग्यापक एक अमृत तत्त्व 


. अवश्य रहता है । सब विशेषों में अविशेष (समान) रूप से रहने वाला वह अमृत है । 
श्रुति मैं कहा है--प्राणो वा अमृतम्‌ । नाम रूपे सत्यम्‌ ताभ्यामयं प्राण३छन्न:' अर्थात्‌ 
प्राण अमृत है । नाम और रूप सत्य हैं इन दोनों सत्य नाम और रूप से प्राण ढका हुआ 

मे . है। जो अव्याक्ृृत है, एक-है, वह इस प्रकार ताम और रूप के द्वारा व्याक्ृत हस्ता है । 
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घट, पट, नदी, पर्वत, समुद्र आदि के अन्योन्य भेद बनाने वाले प्रत्येक के नाम और रूप ही 
हैं । प्राणरूपता सबमें समान है और ये नाम और रूप ही विकार के हेतु हैं । इसी के 
लिए छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में आया है--वाचारम्भणं विकारों नामधेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' 
अर्थात्‌ मद्ठी से बने विक्ृत पदार्थ विकार हैं वाक्‌ से प्रारम्भ हुए नामधेय ही हैं उनका अविक्ृत 
तत्त्व कारण रूप सत्य मृत्तिका ही है। यह निदर्शन मात्र है । जिस प्रकार घट आदि 
मिट्टी से बने पदार्थों में मृत्तिका ही सत्य हैः और घट आदि विकार मात्र हैं इसी प्रकार 
मृत्तिका, जल,तैेज आदि अपने-अपने मूल कारण सत्य की दृष्टि से विकार ही सिद्ध होते हैं 
और इस प्रकार सब विकार अपने परम सत्य रूप मूल में विलीन हो जाते हैं । यहाँ नाम यह 
इस विकार का प्रयोजक है । नाम विभाग होने से रूप विभाग सिद्ध होता है। पहले 
विकार का उत्पादक नाम ही है जैसा कि श्रुति कहती है--सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य 
धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते ।” इसी के लिए कहा गया है स भूरिति व्याहरत्‌ स 
भूवमस्‌जत ।' यह नाम रूप विभाग यावन्मात्र विकार में उपलब्ध होता है । जब ये सव 
विकार के ही अधीन हैं, विकार से ही उत्पन्न होते हैं, तब इन सब विकारों में विभाग का 
होना अनिवाय है । और प्रत्येक विकार में यह विभाग आकाश ही है लोकवत्‌ । छोक का 
अर्थ है आयतन, स्थान, अवकाश । विभाग ही प्रत्येक पदार्थ का लोक है। विभाग के 
अनुसार ही वह पदार्थ उपलब्ध होता है | नाम, रूप, लक्षण वह विभाग आकाश ही है 
क्योंकि नाम और रूप का सम्पादन करने वाला आकाश ही माना गया है जैसा कि श्रुति 
कहती है आकाशो वे नाम रूपयोनिर्ब हिता ।! आकाश का शब्द गुण कहा ही गया है शब्द 
के द्वारा ही नाम होता है । नाम के द्वारा रूप होता है । रूप यद्यपि तेज: तत्त्व के द्वारा 
प्राप्त होता है तथापि पंचीकरण के अनूसार आकाश में भी तेज का अंश है ही और वह रूप 
का कारण है । इस प्रकार विकार मात्र में प्राप्त होने वाला विकार का कारण आकाश भी 
स्वयम्‌ विकार ही है और वह ब्रह्म का कार्य है । विकार होने से ही यह मौलिक तत्त्व नहीं 
है । पंचीकरण के अनुसार यह यौगिक है । यह भी दन्य नहीं है । श्वन नाम इच्द्र का 
है-- शुन्त हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌' । 'शुने हितम्‌ शून्यम्‌” इस प्रकार इवन्‌ इन्द्र के लिए जो 
हित हो वह शून्य आकाश है। हित का अर्थ है निहित । इन्द्र तत्त्व इसमें विद्यमान है 
और इस इन्द्र का ही विकृत रूप ईथर' कहा जा सकता है। «७ द 
भूत शब्द की व्युत्पत्ति 

अव्यय पुरुष की आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक्‌ पाँच कल्हाएँ कही गयी हैं । 

वायु:--इनमें यह प्राणकला बलों में ग्रस्थि बनाने में कारण है। बलों का दूसरे बलों 
से वेष्टन ही ग्रन्थि है। रस और बल अन्यत्र वर्णित हैं। इनमें रस निष्क्रिय है परन्तु दल 
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कुवेद्रप है परन्तु क्षणिक है। बलों के हृदुग्रन्थि के रूप में परस्पर बद्ध होने पर उनमें 
सत्ता रस के योग से स्थिरता आकर जो रूप बनता है वही वाक्‌ कहलाती है । वाक के 
स्वरूप-निर्माण के लिए जितने बल आपस में बद्ध होते हैं ग्रथित होते हैं, संसृष्ट होते हैं 
ग्रन्थि में फिर बार-बार ग्रन्थि बनती रहती हूँ तब बल की सृष्टि (संसर्ग) के परिवर्धन- 
क्रम. से अन्य-अन्य सृष्टि होती हैं । इनमें बल का भूयस्त्व (आधिवय ) रहता है इससे ये 
भूत कहलाते हैँ । बल के बहुत्व अर्थ में ही भू धातु निरूढ है। बहु शब्द से भाषा विज्ञान के 
अनुसार प्रयत्न दोष से ब में जो अकार है वह स्थान परिवतेन करके अन्त में आकर हु के 
उकार को दीर्घ बना देता है । ब में से अकार के हट जाने से ब्‌ ह में मिल कर भ हो जाता है। 
बहु शब्द से ही भूयिष्ठ बनता है । अतः बहुत बलों का संसुष्ट होना ही भृतत्त्व है । 
इस प्रकार अपेक्षाकृत बलों के बढ़ने पर स्थूलता होती जाती है । इन भूतों में बलों के 
ग्रन्थि बन्धन के द्वारा प्रथम जो रूप बनता है उसे वाक्‌ कहते हैं । इसमें अन्य भूतों की 
अपेक्षा बल कम रहते हैं । यह वाक्‌ दो प्रकार की है--एक अमृता और दूसरी मर्त्या । 
अमृता वाक्‌ वेदत्रयी है यह नित्य अव्यय के साथ रहती है और सब भूतों का आंवपन 
(आयतन ) होने के कारण आकाश भी कही जाती है । इसी अमृत आकाश में मर्त्य वाक्‌ 
विक्षत होती हुई परिवर्तित होती रहती है । बलग्रन्थि के तारतम्य से यह चार प्रकार 
की हो जाती है जिन्हें उत्तरोत्तर स्थूलता के क्रमसे ऋषि, पितर, नाभस्‌ और भूत कहते 
हैं। मौलिक प्राण--अन्य जाति के प्राणों से असंसवत, अस्पष्ट प्राण ऋषि कहलाते हैं । 
ऋषि देवता प्रकरण में इनका विशेष विवेचन हुआ है । अन्यान्य जाति के ऋषियों के 
संसर्ग से अपेक्षाकृत स्थूल प्राण पितर्‌ कहे जाते हैं। फिर अनेक जातीय पितरों की संसृष्टि 
से नाभस्‌ प्राण उत्पन्न होते हैं इन्हें आंभस्‌ भी कहा गया है। ये भी चार प्रकार के हैं---देव, 
असुर, गन्धवे और मनुष्य । ये मनुष्य प्राण रूप हैं यह ध्यान देने योग्य है। इन मनुष्य 
प्राणों को तैत्तिरीय श्रुति में पित्‌ भी कहा गया है। चन्द्र में स्थित पितृगणों के साज्निध्य के 
कारण इन्हें भी पितर्‌ माना गया है। ऋषि, पितर्‌ और नाभस्‌ ये तीनों आकाश में रहने वाले 
आण हूँ और ये तीनों वायु शब्द से भी कहे जाते हैं । ये वायु प्राण वाक्‌ की अपेक्षा अधिक 
स्थूल हैं । इन्हीं वायू रूपी देव, असुर आदि प्राणों के परस्पर संघर्ष से भूत उत्पन्न होते हैं 
जो तेज:, अप्‌ और अक्लुके भेद से तीन प्रकार के हैं। इन तीनों में जो अन्तिम रूप है वह भूमि 
है। इसमें अन्य सब भूतों की अपेक्षा अत्यधिक बल संसृष्ट हैं, अतः यह भूमि शब्द सार्थक 
है । आकाश और वायु में अपेक्षाकृत बल का आधिक्य है ही इससे उनमें भी भूत शब्द 
अनुवृत्त होता है । वाक्‌ और भूमि के बीच में बलाधिक्य का तारतम्य है ही । इस प्रथम 
.. वाक्‌ तत्त्व की ही उत्तरोत्तर स्थूल दशा हुई है, इसलिए पाँचों भूतों को भी वाक्‌ कहा जाता 








रस और बल. | ११६ 
है । इसीलिए ऐतरेय श्रुति में मिलता है कि यह सव वाक ही है--अथो वागेवेदं सर्वम ।' 
इन बलों की परस्पर संसृष्टि होती है और इसी संसृष्टि से भतोत्पत्ति होती है, इससे इसे 
सृष्टि भी कहते हैं। 

आकाझ तीन प्रकार का माना गया है--परमाकाश, पुराणाकाश और भूताकाश । 
इनम परमाकाश यजुबंद वेद वाक है वह स्वयंभू है ईव्वर निःश्वसित है। ब्रह्मसृत्र के 
जिस आकाश का ऊपर में उल्लेख हुआ है वह वागू रूप भूताकाश है और उसी की उत्पत्ति 
का क्रम तत्तिरीय श्रति में पंचभतों के प्रथम भूत की आत्मा से उत्पत्ति बतायी गयी है । 
ब्रह्मसत्रम वायू के सम्बन्ध मे भी विचार उपस्थित किया गया है वहाँ एतेन मातरिदवा 
व्याख्यातः इस सूत्र के द्वारा भूताकाश के क्रम में मातरिश्वा वायु का उल्लेख किया गया है। 
यह वायु भी श्रुतियों में अनेक प्रकार का कहा गया है, सबसे प्रथम ब्रह्म वायु है । ऋक्‌, साम 
और यजु: ये ब्रह्म हैं । यज्‌: नामक यह ब्रह्म वाय्‌ू और आकाश का सम्मिलित रूप यत्‌ और 
जू: > यज्जू: है जो परोक्ष भाषा में यजु: कहा जाता है । यह वायू प्राण है। बौर यह 
स्वयंभू है । इसके अतिरिक्त रोदसी अन्तरिक्ष में चार और वायु माने गये हँ--ऐन्द्राग्न, 
विश्वकर्मा, सार्वेदेवत्य और दिश्य । इनके अतिरिक्त मरुत्‌ नाम के उनचास रुद्र पुत्र वायु 
कहे गये हैं । भूगू के तीन रूप--आपू, वायू और सोम कहे गये हैं इनमें वायु का उल्लेख 
है। यह भूगू वायू भी चार प्रकार का है--सविता, पवमान, मातरिदवा और वात । 
इन वाय भेदों में मरुद वाय तक देव कोटि में माने जाते हैं, अत:पंचभत के वाय से वे अतिरिक्त 
| ब्रह्मसूत्र में भूत वायू का अधिकरण है, देवों का नहीं । इसलिए वहाँ स्पष्ट करने के 
लिए भत, वाय मातरिश्वा पद का प्रयोग हुआ है । माता शब्द से पृथ्वी शब्द विवक्षित है । 
द्यो: पिता पृथिवी माता इत्यादि श्रुतियों में मिलता है । माता में अर्थात्‌ पृथ्वी म॑ व्याप्त 
रहता है इससे उसे मातरिव्वा कहा गया है--मातरि पृथिव्यां इवयते व्याप्नोति इति 
मातरिइ्वा'.। मातरिव्वा शब्द यहाँ चारों भूगू वायू को लक्षित करता है। इस पाँच 
भौतिक वायु का गण स्पर्श है । यह आधिदेविक वाय्‌ की स्थूछ दशा है । प्राणरूप, क्रिया- 
शील होने से यही वास्तव में सृष्टि का प्रव्तेक है । इसी के द्वारा तस्मिन्नपों मातरिश्वा 
दधाति .के अनुसार सष्टि होती है । 
तेज:--ब्रह्मसूत्र में तेजोइतस्तथा झह्याह हि के द्वारा तेज को वायु से उत्पन्न माना 
गया हैं । छान्‍्दोग्य उपनियद्‌ में तेज का मूल सत्‌ को बताया गया है । 'सत्तु एवं सोम्य 
इदमग्र आसीदेकमवाद्वितीयम्‌ । तदैक्षत बहु सयां प्रजायेयेति तत्तेजोइ्सूजत तत्तेज ऐक्षत 
बहु स्यां प्रजाययेति तदपोउ्सुजत।' परन्तु तैत्तिरीय श्रुति में आत्मा से आकाश, आकाश से 
वाय और वाय॑ से तेज की उत्पत्ति बतायी गयी है । इस प्रकार तेज की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
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में इत दोनों श्रुति वाक्‍यों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है । इसका समाधान यह है कि 
श्रुतियों में सृष्टि की उत्पत्ति दो प्रकार से बतायी गयी है । एक में क्रम के अनुसार एक से 
दूसरे की उत्पत्ति बतायी गयी है । दूसरे प्रकार में क्रम की विवक्षा नहीं है । तैत्तिरीय 
श्रुति में क्रम स्पष्ट निर्दिष्ट है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में तेज की उत्पत्ति के सम्बन्ध में क्रम 
विवक्षित नहीं है । परन्तु तेज से आप्‌ और आप से अन्न (पृथ्वी) की उत्पत्ति. में क्रम 
निर्दिष्ट है और यह क्रम तत्तिरीय के अनुसार ही है। जहाँ क्रम निदिष्ट है वहाँ उस 
क्रम के व्याघात होने से श्रृति में त्रुटि हो सकती है परन्तु जहाँ क्रम की विवक्षा नहीं है वहाँ . 
कोई दोष नहीं आता । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में सत्‌ से जो तेज की उत्पत्ति कही गयी है वह 
आकाश और वाय के पश्चात्‌ होने पर सनन्‍्मूलक कही जा सकती है । अन्यत्र भी अविशेष 
रूप से सब की सृष्टि होने का वर्णन मिलता है--स तपस्तप्त्वा इदं सर्वेमसृजत । इस 
दृष्टि से विरोध का परिहार हो जाता है । यह प्रकरण भी पाँच भौतिक तेज का है और 
रूप इसका गूण है । रूप की उत्पत्ति साम (वेद) से होती है--सर्वतेज: सामरूपम । 
यहाँ यह भी ध्यान में रखना है कि यह तेज भी पाँच भौतिक होने से पंचीकृत है शुद्ध मौलिक 
नहीं है, योगज है और अपेक्षाकृत स्थल है । मौलिक तेज तो परम तत्त्व ही है जिसके 
लिए श्रूति वाक्य है--- न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतो&्यमग्नि: । 
तमेव भान्तमन्‌भाति सर्व तस्य भासा सर्वंर्िदं चकारित । भाव यह है कि वहाँ (परम 
तत्त्व में) न सूर्य प्रकाशित होता न चन्द्र, तारा और न विद्युत्‌ या अग्नि । उसीके भासित 
होने से इन सबमें प्रभा आती है । सब प्रभाओं का मूल स्रोत वही है, यह आशय है । 
इस श्रूति में यह भी संकेत कर दिया गया है कि विश्व में पाँच प्रकार की ज्योति ही कार्य॑ 
कर रही हँ--सूर्य , चन्द्र, तारा, विद्युत्‌ और अग्नि । इन सबमें भी ज्योति परम ज्योति 
से ही आती है । री 
आपः-तेज से जल की उत्पत्ति बतायी गयी है । परन्तु यहाँ भी अनेक मतभेद पाये 
जाते हैं । तैत्तिरीय और छान्दोग्य के अनुसार तेज से आप्‌ की उत्पत्ति है । अन्यत्र मिलता 
है-- स प्रजापतिब्रंहव प्रथममसृजत त्रयीमेव विद्याम, ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा । तस्यां 
प्रतिष्ठित: सोइ्पोसूजत वाच एवं छोकात्‌ | वागेवास्य सासृजत ।” इसके अनुसार 
प्रजापति ने प्रथम त्रयी ब्रह्म (वाक्‌) का सर्जन किया। यह त्रयी ब्रह्म ही सबकी प्रतिष्ठा 
है इस प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होकर उसने बाग लोक से भी अप्‌ का सर्जन किया । इसकी 
वाग्‌ ही अप्‌ रूप में परिणत हुई । इस प्रकार इस वाक्‌ से ही आप्‌ की उत्पत्ति हुई; अर्थात्‌ 
ये आप्‌ वाक्‌ के ही विकार हैं । अन्यत्र श्रुति में मिलता है--'प्रजापतिरवा इृदमग्र आसीदेक 
.. एवं। तस्माच्छान्तात्‌ तेपानाद्‌ आपोध्सुज्यन्त ।” इसके अनुसार ये ब्रह्म के ही विकार 
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 हैं। इस प्रकार तैत्तिरीय श्रुति के क्रम में विरोध प्रतीत होता है । इस सम्बन्ध में यह 
द्रष्टव्य है कि ये आप्‌ दो प्रकार के हैं--- जस्ति वे चतुर्थो देवलोक आप: इस श्रुति के अनुसार 
ये आप्‌ देवलछोक के रूप में कहे गये है । भूत रूप आप दूसरे हैं । यह भूत का प्रकरण है 
इससे इस प्रकरण में तेज से जो अप्‌ की उत्पत्ति कही गयी है वह भौतिक आप के लिए 
है । अन्यत्र ब्रह्म से या वाग्लोक से जो आप्‌ उत्पन्न हुए कहे गये हैं वे अभौतिक दिव्य 
आप्‌ के सम्बन्ध में हैं । इसके अतिरिक्त वागू छोक से जो आप का सर्जन कहा गया है 
उसका अभिप्राय अपूर्व (नवीन) सृष्टि से नहीं है । वहाँ वागू ही आप रूप में परिणत हुई 
.. है। नवीन तत्त्व वह आप ्‌ नहीं है, वह वाक्‌ तत्त्व की स्थूल अवस्था मात्र है । इस अप के 
. भेद को लक्ष्य में रखकर इन्हीं श्रुति वाक्‍्यों का अनुवाद मनु ने किया है । प्रारम्भ में अप्‌ 
की सृष्टि के सम्बन्ध में वे लिखते हैं कि प्रजापति ने विविध प्रकार की प्रजा के सर्जन करने की 
इच्छा से अभिध्यान करके अपने शरीर से आदि में अप्‌ की ही सृष्टि की । सो5भिध्याय 
शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसक्षृविविधा: प्रजा: । अप्‌ एव ससर्जादो तासु बीजमवासू जत्‌ ।' इसके 
आगे भूत प्रकरण में तेत्तिरीय श्रूति का क्रम प्रदर्शित है । क्‍ 
ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि आत्मा रूप मूल तत्त्व ने जिस अप्‌ तत्त्व को 
उत्पन्न किया वह चार अवस्थाओं में चार नामों से चार लोकों में व्याप्त है +4 उनके नाम 
हँ--अम्भ:, मरीचि, मर, आप । अम्भ: इनमें वह है जो सूर्यमण्डल से (द्युलोक से ) भी 
ऊध्व॑ प्रदेश में मह:, जन: आदि छोकों में व्याप्त है । अन्तरिक्ष में जो जल व्याप्त है वह 
मरीचि रूप है। पृथ्वी के उत्पादन में जो अप्‌ अग्रसर होता है वह मर्‌ है । इसका प्रतिपादन 
आगे होगा । पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाला या पृथ्वी को खोदने पर निकलने वाला आप: 
नाम से ही प्रसिद्ध है ।! इनमें सर्वेप्रथम जो अम्भ: कहा गया है वह मौलिक (अमिश्रित ) 
जल तत्त्व है । वही पंचीकृत होकर अन्य तत्त्वों के सम्मिश्रण से स्थूल अवस्था में आकर 


जल रूप में परिणत हुआ है और यहीशलल हम लोगों के नित्य व्यवहार में आता है । इसी . 


प्रकार बेद में दिव्य, आन्तरीक्ष्य और पार्थिव आप्‌ का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है ।* 


१. ऐतरेय ब्राह्मफ-- आत्मा वा इदसेक एवाग्र आसीत्‌ । स इसान्‌ लोकानसुजत्‌ 
अम्भों मरीचिमंर आपः । अदो5स्भः परेण दिव॑ दो: प्रतिष्ठा अन्तरिक्ष मरचयः पृथिवी 
सरः । या अधस्तात्‌ ता आपः । सो5द्श्यः पुरुष समुद्धुत्य अमूछेयत्‌ ।-- (ऐत० १११११) 
२. या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरीष्या उत पार्थिव॑र्या: । 
हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवा: शंस्योनाः सुहवा भवस्तु ॥॥' 
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अथवं श्रूति में भी यही मिलता है । ऋग्वेद के मन्त्र में पाथिव (भूमि सम्बन्धी ) जल के. 
तीन विभाग बताये गये हैं ।| एक जल नदी आदि में बहने वाला, दूसरा गढ़ा खोदने से 
निकलने वाला और तीसरा अपने आप भूमि से निकलने वाला--स्रोत: के रूप में । इस 
प्रकार श्रुतियों में ही जल तत्त्व के सम्बन्ध में विस्तृत रूपसे विचार किया गया है। राज्या- 
भिषेक प्रकरण में अनेक तीर्थों से जल लाकर उनके द्वारा अभिषेक होने का वर्णन मिलता 
है । जल से ही प्राण बनता है, अत: जल क द्वारा ही प्राण की रक्षा होती है । छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ में मिलता है-- अन्नमयं हि सौम्य मनः । आपोमसय: प्राण: । प्राण को आपोमय 
कहा गया है, इससे इस तत्त्व का महत्त्व स्पष्ट है । 

ब्राह्मण, उपनिषद्‌ मनस्मृति, पुराण आदि में सवेत्र सृष्टि के आरम्भ में अप्‌ की उत्पत्ति 
कही गयी है । अपू नाम यद्यपि जल का प्रसिद्ध है किन्तु इस स्थूल जल से वहाँ तात्पय॑ 
नहीं है । रस रूप द्रव पदार्थ वहाँ अप्‌ या अम्भ: शब्द का अर्थ है । स्थूछ अवस्था में आकर 
वही जल बन जाता है । इस स्थूलछ जल का सम्मिश्चित रूप होना मन्त्रों में स्पष्ट रूप से 
वणित है-- द 
अप्सु मे सोमो5ब्रवीत्‌ अन्तविश्वानि भेषजा । अग्नि च विश्वशंभुवम्‌ ॥ अर्थात्‌ 
जल के भीतर विराजमान जो सोम तत्त्व है वह यह बतलाता है कि जल के भीतर समस्त 
ओषधियाँ हैं; क्योंकि सोम में ही सूक्ष्म रूप से सारी ओषधियाँ रहती है । इससे सोम के 
रहने से उनका रहना सिद्ध हो जाता है और विश्व को शान्ति देने वाला अग्नि तत्त्व भी 
उसमें है यह भी सोम बतला देता है वयोंकि अग्नि के बिना सोम की सत्ता सम्भव नहीं । 
सोम के सम्बन्ध से अग्नि शान्त रूप बन जाता है और कल्याणका रक हो जाता है । इस 
प्रकार यह भौतिक जल निस्सन्देह योगिक सिद्ध होता है । कुछ अर्वाचीन वैज्ञानिक यह 
आक्षेप करते हूँ कि भारतीय विज्ञान में जल को मौलिक तत्त्व माना है, यह भल है क्योंकि 
, वह तो दो तत्त्वों के योग से ([20)) बनता है $ इस आक्षेप का इससे समाधान हो 
जाता है । 

पृथ्वी:--त्रह्मसूत्र में पृथिव्यधिकाररूप शब्दान्तरेभ्य:' इस सूत्र के सम्बन्ध में पृथ्वी के 


._१. या आपो दिव्या पयसा सदयन्त्यन्तरिक्ष उत वा पृथिव्याम । न 
: तासां त्वा सर्वासामपासभिषिछ्चासि वर्चसा ।--अथवं श्रुति ४४२८४ 
२. “या आपो दिव्या उत याः खबन्ति खनित्षिमा उत याः रवयंजाः । 
समुद्रार्था या: शुच॒यः पावकास्ता आपो देवीरिह पावयन्तु ।।--ऋ० वे ० ७४४९।२ 
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सम्बन्ध में यह बताया गया है कि छान्दोग्य श्रुति में ताआप:अन्नमसृजन्त कहा है अर्थात्‌ 
जल तत्त्व से अन्न की सृष्टि हुई । यहाँ अन्न शब्द से क्ृतान्न (सिद्ध अन्न) मोदक, ओदन 
आदि अथवा असिद्ध अन्न चावल, गेहूँ आदि से अभिप्राय नहीं है | यहाँ अन्न शब्द पृथ्वी के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके लिए तीन कारण दिये गये हैं । प्रथम है--अधिकार अर्थात्‌ 
प्रकरण । तत्तेजोइ्सुजत तदपो&सृजत' इस प्रकार भूत रूप तेज और आप की उत्पत्ति 


बता कर उसके बाद आप से अन्न की उत्पत्ति कही गयी है। यह प्रकरण भ॒त्तों की उत्पत्ति 


बता रहा है,अतः यहाँ भूत रूप पृथ्वी जो अन्तिम भूत है, मानी जायगी; धान्य, योधूम 


आदि अथवा ओदन आदि नहीं । दूसरा कारण है रूप । इसी श्रुति में रूप के सम्बन्ध में कहा 


गया है कि जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है---अथ यत्‌ कृष्ण तदन्नस्य । यह रूप भी पृथिवी 
के अनूगण है । यह प थ्वी कृष्ण वर्ण की मानी जाती है । शवरी (रात्रि) पृथिवी की छाया 
है, वह कृष्ण वर्ण है, यह पौराणिक लोग कहते हैं । मृत्तिका के जो अनेक प्रकार के रूप 


देखे जाते हैं वे सूर्य रश्मि के द्वारा परिपाक होने के कारण वकारिक हूँ । तीसरा कारण 
बताते हँ--शब्दान्तरेभ्य:' अर्थात्‌ अन्न शब्द से पृथ्वी ही अभिप्रेत है इसके लिए दूसरी 


श्रुतियों के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं । तैत्तिरीय श्रुति में ही अद्भ्य: पृथिवी' अर्थात्‌ 
अप्‌ से पृथ्वी का होना कहा गया है । वाजसनेय श्रुति में मिलता है---तद्‌ यदपां शर 
आज्ञीत्‌ तत्समहन्यत । सा पृथिवी अभवत्‌ अर्थात्‌ जल का जो सार भाग ( शर-मलाई ) 


था वह संहत होकर पृ थ्वी हो गया । 


पथ्वी के उत्पत्ति के सम्बन्ध में! शतपथ ब्राह्मण आदि मे और अधिक विस्तार से 
वर्णन किया गया है । वह इस प्रकार है । जल के ऊपर वायु भ्रमण करता रहता है । 
जब किसी अवसर पर जल के स्तर को ऊँचा उठा कर वाय्‌ उसके भीतर प्रविष्ट हो जाता है 
तब बृदबुद्‌ बन जाया करता है । वायू के निकल जाने पर बुद्ब॒ुद्‌ समाप्त हो जाता हैं और 
जछ के रूप में हो जाता है | यह तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है । परन्तु जब कभी ऐसा 
अवसर आता है कि जल का स्तर घना हो जाय और वाय्‌ उसकी अपेक्षा दुर्बल होकर बाहर 


ने निकल सके तब वाय की रुक्षता और जल की स्निग्धता इन दो विरुद्ध धर्मों का संघर्ष 


१. “भय एव स्यां प्रजाये येति सोइश्राम्यत्‌ स तपोष्तप्यत । स श्रान्तस्तंपान: फेनसमसूजत । 
सो5$कामयत । सोड्वेदन्यद्रा एतद्रपस्‌। भयो वे भवति श्राम्याण्येबेति ॥ स श्रान्तस्तेपानों . 
मु शुध्कापसूषसिकर्त शकरामश्मानसयों हिरप्यमोषधिवनस्पत्यरुजत्‌ तेदेसां पृथिवीं 
प्राच्छादयत्‌ । (शतपथ, काण्ड ६, अध्याय १-१-१३ ) 
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होता है और दोनों तत्त्वों के मूछित होकर मिल जाने से एक तीसरी वरतु बन जाती है जिसे 
फेन कहते हैं । यह फेन रूप दूसरी अवस्था हुई । इस पर सूर्य की किरणों की गर्मी पहुँचती 
रहती है और वायु में संक्रान्त चिकनापन भी उसमे प्रविष्ट होता रहता है । इस प्रकार 
की आवागमन क्रिया से तीसरी अवस्था मृस्त्ना' नाम की बनती है जिसे पांक कहते हैं । 
इस पर फिर वाय्‌ और सूर्य की किरणों से सिकता, फिर शक रा (कठोर रूप ) बनती है, फिर 
वही पत्थर और अन्त में अनेक प्रकार के लौह आदि धातु उपधातु के रूप में क्रमशः 
परिणत होती है । इन आठ अवस्थाओं के संघात को ही पृथ्वी कहा गया है यह जल से 
उत्पन्न हुई है । जल को पुष्कर कहते हैं इससे इस पृथ्वी को पुष्कर पर्ण' कहते हैं । 

ये आठों प्रकार के तत्त्व जल समृद्र में यत्र तत्र प्लावित रहते हैं। जब ईइ्वरेच्छा 
से एक विशेष प्रकार की वाय चलती है जो चारों दिशाओं में समान रूप से अपना 
वेग रखती हो उससे ये सब तत्त्व एकत्र हो जाते हैं । उसी वाय के दबाव से घनीभत 
होकर वे तत्त्व विज्ी्ण नहीं होने पाते । उसी वायू को श्रृतियों में बराह कहा गया है । 
पुराण प्रकरण में इसका उल्लेख हुआ है । वराह शब्द व्‌ और अह दो धातुओं से बनाया 
गया है। वह चारों ओर की वायु सब ओर से पृथ्वी पिण्ड को आवृत कर लेती है-- 
घेर लेती है और संघातरूप बना देती है, इसलिए उसे वराह कहा गया है ॥ इसी का 
रोचक वर्णन पुराणों में आता है कि वराह ने जल के भीतर घुसकर पृथ्वी को निकाला 
और यह पृथ्वी-पिण्ड वराह की दंष्ट्रा पर ठहरा हुआ है इत्यादि । 

ब्रह्मसूत्र में यह भी विचार उपस्थित किया गया है कि जहाँ आकाह से वायु और 
वायू से जल इस प्रकार एक भूतसे दूसरे भूत की उत्पत्ति बतायी गयी है वहाँ यह नहीं समझना 
चाहिए कि आकाश आदि अपने से पर भूत को उत्पन्न करने में वे स्वतन्त्र है और ईश्वर का 
स्रष्ट्रत्त्व परम्परा रूप से होकर गौण होता है । इनका सिद्धान्त है कि वास्तव में सभी भूतों 
की उत्पत्ति ईब्वर से ही होती है । 'तदभिध्यानादेव तल्लिज्भात्‌ सः यह सूत्र है। उस 
ईह्वर के अभिध्यान से ही इन भूतों की उत्पत्ति समझनी चाहिए । ईइवर ही आकाश 
आदि की आत्मा के रूप में अवस्थित होकर सब भूतों की उत्पत्ति करता है । 'सोइकामयत- 
बहु स्‍्यां प्रजायेयेति' कह कर सच्च व्यच्च अभवत्‌ तदात्मानं स्वयम्‌ अकुरुत' यह कहा गया है 
जिसका स्पष्ट भाव यह है कि ईश्वर ने ही काम ना--इच्छा की और स्वयम्‌ अपने को परिणत 
. किया। इसी प्रकार यह भी मिलता है--तत्तेज ऐक्षत', 'ता आप ऐक्षन्त' भर्थात्‌ तेज ने 


.. १ इप्त्यग्न आसीद्‌.  . -तामेमूष इति वराह उज्जघान। इत्यादि-शत० (१४॥११२४२२) 
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ईक्षण (कामना) किया आप ने ईक्षण किया । इन वावयों में अचेतन तेज आदि के लिए 
ईक्षण करना प्रयुक्त होता है । ईक्षण करना चेतन का धर्म है। इन तेज आदि में चेतनत्व 
का जो आरोप किया गया है वह ईइ्वर का ही धर्म है । ईशावास्यमिदं सर्व यत्किज्च 
जगत्यां जगत्‌' इस श्रृति के अनुसार चिदात्मा ईश्वर के ही सर्वेत्र व्याप्त होने के कारण 
उन्हीं का यह ईक्षण व्यापार है । नान्यो>्तो$स्ति द्रष्टा-- इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
द्रष्टा नहीं है इसके अनुसार ईइवर से अतिरिक्त के लिए ईक्षण का प्रतिषेध किया गया 
है । अतः यह सब भूत सृष्टि ईश्वर कत्‌ क ही है, यह सिद्ध हो जाता है । 

. इस प्रकार भूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार किया गया है । इसके बाद ब्रह्म 
सूत्र में प्रतिसंचर-लयक्रम पर भी विचार किया गया है । भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और 


लय ईइवर के ही अधीन हैं यह श्रुति वाक्य है--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जीवन्ति 


यदभिसंविदशन्तीति ।* उत्पत्ति का क्रम तो अनेक श्रृतियों में बताया गया है परन्तु प्रलय 
के क्रम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, संकेत अवश्य है । इस सम्बन्ध में बादरायण का सूत्र है 
--विपय्यंयेण तु ऋमोइत उपपच्यते च । इस उत्पत्ति क्रम से विपरीत प्रलय क्रम समझना 
चाहिए । छोक में इसी प्रकार देखा जाता है। जिस क्रम से कोई सीढ़ी पर चढ़ता है 
उसके विपरीत क्रम से ही उतरता है । जल से ओले बरफ आदि बनते हैं और फिर वे जल 
रूप में वापस हो जाते हैं । अतः: अपनी स्थिति काल की समाप्ति पर यह पृथ्वी अपने 
उद्भव जल तत्त्व में लीन हो जायगी। इसी प्रकार अप्‌ तेज में, तेज वायु में और वायू आकाश 
में प्रलीन होंगे । सुक्ष्म से सुक्ष्मतर दशा में प्राप्त होते हुए ये सब अन्त में परम कारण रूप 


ईइवर में ही लीन होंगे । ईइवर से ही यह सर्ग होता है और अन्त में ईइवर में ही छीन 
होता है । पुराण वचन इसके लिए स्पष्ट मिलता है-- 


“जगत्पतिष्ठा देवषें पृथिव्यप्सु प्रलीयते । 
ज्योतिष्याप: प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते ॥। इत्यादि । 
यही आशय गीता में भी स्पष्ट है--- 
“गतिर्भ्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरण सुहत्‌ । 
प्रभव: प्रलय: स्थान निधान बीजमव्ययम्‌ ।।--गीता । 
यहाँ भी अव्यय पुरुष को प्रभव और प्ररूय स्पष्ट अक्षरों में कहा गया है । इसके 
अतिरिक्त श्रृत्रियों में भी इस प्रछय का संकेत है--- 
'अस्य लोकस्य का गतिरिति । आकाश इति । सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आका- 
 शादेव समृत्पच्चन्ते । आकाश ं प्रत्यस्तं गच्छन्ति--छत्यादि स्पष्ट है । इसी प्रकार और 
भी श्रूति वाक्य हैं। यहाँ दिग्दशन पर्याप्त है । कर 
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इस प्रकार क्षर पुरुष की पाँच कलाओं का आधिदेविक और आधिभौतिक वर्णन है । 

आधिभौतिक और आधिदेविक कलाओं के योग से आध्यात्मिक कलाए निष्पन्न होती 
इनके सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा । । 

यहाँ यह और द्र॒ष्टव्य है कि आधिभौतिक पाँचों मण्डल एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और 
परस्पर एक दूसरे के उपकारक हैं । जो पाथिव पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं उनमे पाँचों 
मण्डलों का अंश सम्मिलित है | इसका दृष्टान्त एक सम्माननीय विद्वान ने इस प्रकार 
दिया है--जलाने की लकड़ी को ही लिया जाय । इसका ऊपर का भाग तो पृथ्वी से 
बना हुआ है ही । इसमें यदि आग लगा दी जाय तो अग्नि का कार्य विशकलन करने क 
_ है वह भिन्न-भिन्न तत्त्वों के पारस्परिक सम्बन्ध विघटित कर देती है । तब पहले ही 
पृथ्वी का अंश ठोसपत और कठिनता तो अलग होकर जाती रहेगी । आगे चन्द्रमण्डल से 
आया हुआ सोम भाग द्वुत होकर टपक जायगा और सूर्यमण्डल से किरणों के द्वारा जो रूप 
उसमें प्राप्त हुए हैं वे भी बन्धन से विमुक्त होकर सूर्यमण्डल में परावतित हो जायेंगे । 
अब तो कोयलों में श्याम (काला )रूप दिखाई देगा, वह परमेष्ठिमण्डल का सोम है जो 
घतनता में आकर श्याम रूप दिखाई दे रहा है । अधिक अग्नि के प्रयोग से उसे भी निकाल 
दिया जाय तो स्वच्छ वर्ण का भस्म शेष रहेगा जो स्वयंभूमण्डल की स्वच्छता को अभि- 
व्यक्त करेगा । इसी प्रकार प्रत्येक पदाथ में सबके अंश देखें जा सकते हैं । 

यह प्रतिसंचर का अच्छा उदाहरण है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो वस्तु 
सृष्टि दशा में जहाँ से उद्भूत होती है प्रतिसंचर दशा में वहीं उसका लय होता है । क्रमश: 
आधिभौतिक मण्डलों के रूय होने के पश्चात्‌ अन्त में सबके परम कारण मूल तत्त्व में 
सबका लय हो जाना सिद्ध हो जाता है । जहाँ से उद्धव होता है वहीं प्रलय होता है । 


आत्मतत्त्व--षोडशी प्रजापति 


परात्पर, पंचकल अव्यय, पंचकल अक्षर और पंचकल क्षर इस प्रकार सोलह कंलाओं 
का संघ 'बोडशी पुरुष' कहलाता है । समस्त सृष्टि इसीसे उत्पन्न होती है और यही 
सम्पूर्ण सष्टि में व्यापक रूप से वतमान रहता है । ऐसा कोई पदार्थ विश्व में नहीं है 
जिसमें इसकी अवस्थिति न हो । विकार आवरणों क द्वारा पदार्थों में भिन्न-भिन्न नाम 
रूप ही देखे जाते हैं परन्तु यह षोडशी पुरुष सर्वेत्र समान रूप से अविकृत रहता है । 
सबमें यह अनुस्यूत है, यही प्रजापति (षोडशी प्रजापति) कहा जाता है । इसीसे प्रजाए 
उत्पन्न होती हैं इसी में स्थित रहती हैँ और अन्त मे इसी में लीन होती है । यह प्रजापति 
. दो प्रकार का कहा गया है--अनिरुक्‍त प्रजापति और सव प्रजापति । अनिरुवत प्रजापति 
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का वर्णन निम्नलिखित मन्त्र में स्पष्ट होता है । इसके तीन प्रकार के अर्थ किये गये हैं 
इसलिए इस गम्भीर अथ पर ध्यान देने से तीन प्रकार क तत्त्वों पर प्रकाश पड़ता है--- 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनि परिपद्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थूर्भूवनानि विदवा ।। 
(यज्‌: संहिता ३१ ।१९) 


प्रथम अर्थ यह किया गया है--प्रजापति सम्पूर्ण प्रजाओं का स्वामी परमात्मा नित्य होने 
के कारण अजायमान है वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता तो भी जरायुज, अण्डज आदि चारों 
प्रकार के भूतों के गर्भ में जीव रूप से प्रविष्ट होकर विचरता है (गर्भें अन्त: चरति ) और 
बहुधा विजाग्रते अर्थात्‌ अनेक प्रकार की सन्तान उत्पन्न करता है, वा उत्पन्न होता है । 
अर्थात्‌ स्वयं परमात्मा नित्य निविकार है वह उत्पन्न नहीं होता । किन्तु स्वप्रेरित माया 
द्वारा स्वयं ही कार्य कारणात्मक जगद्‌ रूप बनता है । इससे वही गर्भ में प्रविष्ट होने वाला 
गर्भों को उत्पन्न करने वाला वा नाना रूप में उत्पन्न होने वाला है | विद्वान (धीरा:) 
पुरुष उस परमात्मा के स्थान (योनि) अर्थात्‌ स्वरूप को स्वात्म के अभेद रूप से सर्वत्र 
देखते हूँ । सम्पूर्ण लोक (विद्वा भुवनानि) उसी परमात्मा के आधार पर रहते हैं 
जैसे घट मृत्तिकां के आधार पर रहता है, पट तन्तुओं के आधार पर । इसी प्रकार कार्य- 
कारणात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ परम कारण रूप परमात्मा के आधार पर अवस्थित है। इस 
अथे से ईदवर की जगत्कारणता और जगत्‌ का ईश्वर से अभेद सिद्ध होता है । 
दूसरा अर्थ है--प्रजाओं का स्वामी परमात्मा स्वरूप से नित्य होने के कारण उत्पन्न 
नहोंता हुआ भी जगत्‌ के उपकार और भवतों पर अनुग्रह के कारण गर्भ में प्रवेश करता 
है और मत्स्य, कूमें,वराह, मनृष्य आदि नाना प्रकार की योनियों में जन्म ग्रहण करता है- 
(बहुधा विजायते ) अर्थात्‌ अनेक अवतार लता है । विद्वान्‌ लोग उसकी उत्पत्ति के स्थान 
को (कहाँ किस कारण अवतार हुआ इस रहस्य को) जानते हैं और उसी अवतारी पर- _ 
मात्मा के आश्रय से सम्पूर्ण छोक स्थिर रहते हैँ । अर्थात्‌ लोकमर्यादा की स्थिरता ही 
परमात्मा के अवतार का मुख्य हेतु होती है । इस दूसरे अर्थ में अवतार विज्ञान स्पष्ट 
होता है। 
तीसरा वैज्ञानिक अर्थ है--(प्रजापति )--तेतीस देवताओं में व्याप्त रहने वाला 
प्रजापति नाम का देवता (गर्भ अन्त: चरति ) रतिअर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ के ठीक मध्य (केन्द्र ) 
में विचरता है । वह स्वयं अजायमान है, शक्ति रूप से नित्य है और वहुधा विजायते 
अर्थात्‌ अनेक रूप से वस्तुओं का विस्तार करता रहता है। घैर्यवान्‌ विद्वान ही उस 
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प्रजापति के ठीक स्थान को पहचान सकते हैं । सम्पूर्ण भुवन के पदार्थ उसी प्रजापति के 
आधार पर बद्ध रहते हैँ । 

प्रकृत मन्त्र का यह व ज्ञानिक अर्थ है । इससे केन्द्र शक्ति का विज्ञान प्रकट होता है । 
आधनिक विज्ञान के अनुसार भी प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में एक शक्ति मानी जाती है जिसके 
आकर्षण पर सब पदार्थ स्थिर रहते हैँ । उस शक्ति का आधार वेदोक्त आधिदेविक 
विज्ञान में प्रजापति देवता माना गया है । इस प्रजापति का वणन अनिरुक्‍तो वे प्रजापति: 
आदि वाक्यों से अच्यत्र श्रृतियों में बहुधा मिलता है । यह केन्द्रशवित निरवयव है उसके 
भाग नहीं, अतएव उसे अनिरुक्‍त कहा गया है क्योंकि उसका निर्वेंचन नहीं हो सकता । 
बह प्रजापति देवता सब पदार्थों के केन्द्र में निवास करता है और केन्द्र से ही विविध 
प्रकार की किरणें हर एक पदार्थ में से निकलती है। वृक्ष, प्राणी आदि पदार्थ केन्द्र शक्ति 
के आधार से ही बढ़ते हैं, अतः.प्रजापति देवता ही विविध रूप से उत्पन्न हो रहा है । 
यद्यपि गोल पदार्थ के केन्द्र का परिज्ञान साधारणत: हो जाता है किन्तु दूसरे प्रकार के 
लम्बे चिपटे आदि पदार्थों के केन्द्र का परिज्ञान सरल नहीं है, उसके लिए बड़े गम्भीर 
गणित की आवश्यकता है । अतएव श्रुति ने कहा है कि उसे धीर (विद्वान) पुरुष ही 
जान सकते हैं । इसमें सन्देह नहीं है कि प्रजापति के आधार से ही सब लोक ठहरे हुए हैं । 
यदि किसी बहुत भारी पदार्थ के भी ठीक केन्द्र स्थान का पता रूुगा लिया जाय तो अना- 
यास ही उसका धारण किया जा सकता है । केन्द्र के आधार पर भारी से भारी वस्तु 
अनायास ठहर जाती है यह आशय भी इन वाक्‍यों से अभिव्यक्त हो जाता है । जिस प्रकार 
एक व्यष्टि (भिन्न-भिन्न पदार्थ ) में प्रजापति है--जिसके लिए कहा गया है-- “हे कि 
च प्राणिस प्रजापति: इसी प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (समष्टि ) का भी प्रजापति है जो हिरण्य- 
गर्भ, सूत्रात्मा आदि नामों से शास्त्रों में वणित है । वह ब्रह्माण्ड के केन्द्र में रहता है । 

यह अनिर्क्त प्रजापति का वणन हुआ । प्रजासहित सर्बे प्रजापति का वर्णन इस 
मन्त्र में है -- 

“प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभव । 
यत्कामास्ते जहुमस्तन्नो अस्त बयं स्थाम पतयों रयीणाम ।।”! 

इसका अथ है कि हे प्रजापति ! त्‌म से अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो इन सब उत्पन्न 
होने वाले पदार्थों को अभिव्याप्त कर उनके चारों ओर रहता है । (आप ही सब उत्पन्न 
होने वाले पदार्थों को घेर कर उनके चारों ओर मर्यादाबद्ध रहते हैं) । हम लोग जिस 
कामना से आपके लिए आहुति देते हैँ (यज्ञ करते हैं), वे हमारी कामनाएँ पूर्ण हों । 
(सर्वे प्रजापति ही सब यज्ञों का भोक्‍ता है; उसका ही स्वरूप संघटन यज्ञ से होता है इस- 
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लिए यज्ञ की सफलता उसी से माँगी जाती है ।) हम सब सम्पत्तियों के स्वामी बनें 

वही सर्व प्रजापति सम्पत्ति-रूप या सम्पत्ति का अधिष्ठाता है । पिप्ड रूप से उसे सम्पत्ति 
कह सकते हूँ और उन-उन पदार्थों के अभिमानी चेतन्य के रूप में सम्पत्ति का अधिष्ठाता। 
स्तृति के मन्त्रों में अभिमानी चेतन्य की ओर ही लक्ष्य रहता है, इसलिए उससे ही सम्पत्ति 


प्राप्ति की प्राथंना की गयी है । 


यह शक्ति प्रत्येक पदार्थ में व्यापक रूप से रहती है । या यह कह सकते हैँ कि मन- 
प्राण और वाक्‌ रूप यह प्रजापति ही सत्ता रूप से सब पदार्थों में अनुप्रविष्ट है, यही पदार्थों 
की सत्ता है । बेदिक विज्ञान के अनुसार केन्द्र-शवित और यह प्रत्येक पदार्थ में रहने वाली 
शक्ति एक ही हैं । केन्द्र-शक्ति का विकास रूप ही यह व्यापक शवित है, अतएव दोनों क 
एक प्रजापति शब्द से ही वेद में व्यवहार किया गया है । प्रजापति का वर्णन बेद में बहत 
है । जिस-जिस पिण्ड आदि के जो देवता अधिष्ठाता हँं--वे सब भी उस वस्तु के लिए 
प्रजापति रूप से वणित हैं । है 
. ईशबर और जीव दोनों ही प्रजापति कहलाते हैँ । ईदवर प्रजापति आधिदेविक है 
और अधिभूत उसकी प्रजा है । जीव प्रजापति आध्यात्मिक है और शरीर आदि उसकी 
प्रजा हैं. । 
दूसरे प्रकार से प्रजापति के तीन भेद किये गये हूँ । नशभ्य अर्थात्‌ अनिरुषत अब्याक्ष त, 
दूसरा व्याकृत---जिसका नाम और रूप्त के द्वारा व्याकरण, विवरण हुआ है । इसे ही 


मूर्ति. (पिण्ड) होने के कारण मूर्ते प्रजापति कहते हूँ । तीसरा सर्वप्रजापति है जो अपने से 
: उत्पन्न हुए सब विकारों से युक्‍त है । नभ्य प्रजापति नाभि में अर्थात्‌ केन्द्र में रहता है 


और वहीं से अपनी किरणों का प्रसार करता है । वह धर्म रहित है । उसी में नाम-रूप 
धर्मो के द्वारा व्याकरण होता है तब वह व्याकृत रूप मूर्ते प्रजापति होता है । नभ्य प्रजापति 
अपने स्वरूप से उत्यित समस्त पदार्थों का उक्थ, साम और ब्रह्म है । सब पदार्थ उसी से 
उत्थान करते हैँ, उसी से निकलते हैं, इससे परोक्ष भाषा में वह उवथ है । सबको अपने में 
धारण करता है इससे वह सबका ब्रह्म है--जो धारण करता है वह ब्रह्म कहा जाता है-- 
बिभति इति ब्रह्म । ब्रह्म शब्द भू-धारण धातु से निष्पन्न हुआ है । अपने से उठ हुए समस्त 
विकारों में वह समान रूप से व्याप्त रहता है इससे वह साम कहलाता है । जो जिस 
पदार्थ का उक्थ ब्रह्म औरसाम होता है वही उसका आत्मा कहलाता है, इस प्रकार यह नशभ्य 
प्रजापति अपने से उत्पन्न हुए सब विकारों का आत्मा है । मृत्ति उसका व्याकृत रूप है, 
यह कहा गया है । इस मूर्ति के चारों ओर उसकी गो (किरणें) विचरण करती हैं और 
वेद-यज्ञ, रसा और देव इन्हीं किरणों के आश्रय से रहते हैं । इसका विद्येष विवरण अन्यत्र 
६, 
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हुआ है, इस प्रकरण का केवल यही वक्तव्य है कि जहाँ कहीं हम किसी वस्तु को देखते है 
वहाँ उस प्रजापति रूप पदार्थ की गोरूप किरणें ही हमारे नेत्र-पटल पर प्राप्त होती हैं 
उसी से हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है । ये पदार्थ की किरणें सूये आदि की किरणों के 
द्वारा ही उनसे मिल कर हमारे नेत्र में पहुँचती हैं । इसी का वर्णन निम्नलिखित मन्त्र में 
हुआ है -- 
“प्रजापतिर्मह्ममेता रराणो विश्वर्देव: पितृभि: संविदान: । 

शिवा: सतीरूप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया संगभदेम ।। -- ( ऋ० १०।१२१) 
सायण के अनुसार इसका भाव यह है कि प्रजापति विधाता ने हमें ये गोएं दी है। वे सब 
देव और पितरों से एक मत थे; सबके ऐकमत्य से इन गौओं को दिया है । ये गौएँ कल्याण- 
कारिणी होती हुई हमारे ब्रज (गोष्ठ) का उपका रकरें | उनगौओं की प्रजा--सन्तान-- 
वत्सों से हम युक्त हैं । परन्तु इसका वैज्ञानिक अर्थ ब्रह्मचतुष्पदी में इस प्रकार है-- 
प्रजापति प्रति वस्तु में प्रतिष्ठित उस वस्तु की आत्मा है । वह सौर प्राण और चाद्ध प्राणों 
से संयुक्त होकर किरणों के प्रतिफलन के द्वारा सूर्य आदि की किरणों से मिल कर हमारे 
नेत्र में पहुँचता है, वही हमारे नेत्र में वस्तु के रूप में दिखता है । गोष्ठ यहाँ नेत्र चक्र 
है । गौओं की प्रजा उनसे उत्पन्न उन वस्तुओं का रूप है। संमदनम्‌ का अथ्थ यहाँ ज्ञान- 
वर्धन है । देवताओं का निवास सूर्य की किरणों में है तथा पितरों का चन्द्र किरणों में । 
इससे यहाँ विश्वेर्देव: से सूयेकिरण और पितृश्नि: से चन्द्रकिरण का अभिप्राय है । संविदान: 
का अर्थ है संसुष्ट होना । सूर्य और चन्द्र की किरणों से संसृष्ट होता हुआ प्रजापति, जो 
प्रतिवस्तु का अभिमानी प्राण है, शिवा: अर्थात्‌ दृष्टि के अनुकूल होने वाली इन किरणों को 
हमारे गोष्ठ--दुक्प्रदेश में उपकार करता है। यदि वस्तु प्रदेश से प्रतिफलित ये किरणें 
न आवें तो हम किसी वस्तु को देख न सकेंगे और तब हमारे नेत्रों को अन्न न प्राप्त होगा 
और वे नष्टप्राय हो जायेंगे । क्योंकि धर्म है देखना और जब कोई पदार्थ ही दृष्टिगत न 
होगा तो उनका अस्तित्व ही निरर्थक हो जायगा । इसलिए इन किरणों का दृष्टि पर 
अनग्रह होने से दृष्टि का उपकार होता है । उन किरणों से उत्पन्न प्रजा के ह्वारा प्रतिफलित 
किरणों से प्राप्त वस्तु के रूप से. ज्ञानवर्धन होने से हम आनन्दित होते हैं । यह वज्ञानिक 


_-.. अर्थ है। यह अन्‍्यत्र स्पष्ट हो चुका है कि वेदों के अर्थ बहुत गम्भीर और सारगर्भित हैं 








और सूक्ष्म रूप से अनेक तत्त्वों का संकेत करते हैं । इसके कुछ और उदाहरण बेद की 
शली क प्रकरण म॑ स्पष्ट हए है । 

ः यह कहा जा चुका है कि क्षर, अक्षर और अव्यय तथा परात्पर इन चारों की पोडश 
.. कलाओं क द्वारा षोडशी पुरुष निष्पन्न होता है और वह सवंत्र समान रूप से व्याप्त रहता 
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है। महान्‌ या अणु रूप में ये षोडक्षी पुरुष अनन्त हैं क्योंकि सभी पदार्थ मात्र पोड्शी 
पुरुष हैं। सर्व वा पोडशकलम्‌' यह कहा गया है। जितने परमाण हैं वे रुव पे 
कला वाल हू । इन पोडश कला वालढू परमाणुओं का एक दूसरे में भोग होने से 
जब उनकी एकात्मता होती है तब वह यज्ञ कहलाता है । अनेक परमाणओं के योग से 
जो अणु बनता है उसे बन्नसरेणु कहा जाता है, उसे ही यज्ञप्रुष कहते हैं । दो पोडणी परुष 
के योग से दोनों का सम्मिलित रूप होता है उसमें नवीन पोडणी व्याप्त हो ता है और इ 
नये रूप यज्ञ का वह आधार बनता है । योपा (स्त्री) तथा व॒ुषा (पुरुष) तत्त्वों के योग 
से जो एक नया पदार्थ बनता है उसमें कोई दूसरा अव्यय परुष प्रवत्त होता है और उसके 
साथ ही अक्षर, क्षर और परात्पर के नित्य सम्बन्ध के कारण नया षोड्शी पुरुष बन जादा 
है। इस प्रकार एक-एक पदार्थ यज्ञस्वरूप है । फिर एक यज्ञ दसरे यज्ञ का उत्पादक 
होता है। यज्ञ से फिर यज्ञ होता है। इसी के लिए श्रुति (पृरुष सूदत ) कहती 
है--“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा:। दो या अधिक यज्ञों के परस्पर योग से जो अन्य यज्ञ प्रव 
होता है वह विराद्‌ (क्षद्रविराट्‌) कहा जाता है और दस प्रकार के प्राण उसके आशद्वय से 
- स्थित हो जाते हूँ । यज्ञ से फिर यज्ञ इस क्रम से अन्त में जो यज्ञ होता है जहाँ उस यज्ञ की 
सीमा समाप्त समझी जाती है उस अन्तिम यज्ञ को ही ईइवर-यज्ञ परुष कहा जाता है ! 
रस स्वत: निविशेष है । बलों के उद्भूत होने पर वही परात्पर कहा गया है । उसमें 
माया से सीमित अनन्त षोड्शी पुरुष स्थित हैं । एक-एक षोडझी पुरुष रवपुर से आवत 
(आच्छन्न) तीन पुरुषों के द्वारा कृतात्मा होकर मूर्ति पुरुष दरीरधारी होता है। इन 
घोडशी रूप मूरति-परमरणु जब आपस में मिलकर त्रसरेणु बनाते हैं वह त्रसरेणु यज्ञ पुरुष 
है । फिर एक यज्ञ से जो दूसरा यज्ञ निष्पन्न होता है वह विराट है, ये अनन्त हैं | परत 
इन सबका समष्टि रूप ईश्वर परम विराट है । निविशेष, परात्पर पर परुष और यज्ञ य 
ऊपर से क्रम है। सवके अन्त म॑ यज्ञ ही प्रतिष्ठित होता है। परात्पर से लेकर यज्ञ परुष 

सब वास्तव में एक ही तत्त्व की अवस्था विशेष हैं । जिस प्रकार कपडे से बने हुए किसी 
शिरइ्छादन में कपड़ा, तन्त, रूई इत्यादि एक ही तत्त्वकी अवस्था विश्येष हैं, इसलिए वह 
उष्णीष भी कहा जा सकता है वही तन्‍्तु और वही तुरू । इसी प्रकार ये सब भी परात्पर 
षोडशी यज्ञ आदि भी एक ही तत्त्व सिद्ध होते 


श्रुतियों में प्रजापति के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है । पूर्व में अनिरुवत और 
सर्व इन दो प्रजापतियों का उल्लेख हो चुका है । यज्ञात्मा प्रजापति को सप्तदश अंग वाल 
भी कहा गया है । षोडशी पुरुष की सोलह कलाएँ वही देह रूपी अंग से आवृत होकर 
देहावृत षोडशी प्रजापति को सत्रह अंग वाला कहा गया है । जिसके लिए यह वावय है :-- 


लत 
हि 4, 








१३२ बेदों में भारतीय संस्कृति 


“चतुभिश्च चतुर्भिरच द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । 
हयते च पुन भ्यां तस्मे यज्ञात्मने नम: ।। 

प्रजापति के लिए जो हवन किया जाता है उसके लिए ओ श्रावय' यह चार अक्षर वाला 
मन्त्र है--फिर अस्तु श्रौषद्‌' यह चार अक्षर, फिर 'यज_ ये दो अक्षर, ये यजामहे' पाँच 
अक्षर अन्त में वषट्‌ दो अक्षर वाला भाग है । सब मिला कर सत्रह अक्षर सच्ह अंगों का 
संकेत करते हैं । यह मंत्रायणी श्रुति में (१।४॥११) कहा गया है । इस सत्रह अक्षर 
वाले को छन्‍्दस्य प्रजापति कहा गया है । यह भी इसकी फलश्रृति में कहा गया है कि 
यज्ञ में अन्वा भक्त इस प्रजापति को जानता है उसका स्मरण करता है उसके यज्ञ में अनवधा- 
नता से जो न्यूनता या अतिरिक्तता हो जाती है उसका परिहार हो जाता है--यज्ञ की 
पूर्णता होती है । 

पूर्व में जो अनिरुक्‍त प्रजापति कहा गया है वह माया से परिच्छिन्न नहीं है--माया 
रहित है-- अमाय' वह परात्पर है जहाँ रस मे बल उद्भूत रहते हैँ परन्तु सीमित नहीं 
रहते--बाद में माया से परिच्छिन्न होने पर अव्यय होताहै। यह भी वारतव में परात्पर 
ही है, रस प्रधान है परन्तु महामाया के प्रभाव से सीमित-सा प्रत्नत होता है । यह मायी 
है और संस्था भेद से चार प्रकार का हो जाता है । शुद्ध अव्यय की दशा में वह अमित' 
कहलाता है । वही जब दूसरी संस्था मे पाँच अक्षरों से युवत होता है तब वह सत्य प्रजा- 
पति कहा जाता है । यह अपनी प्रकृति के सहित है। अक्षर और क्षर दोनों को 
गीता में. अव्यय पुरष की परा और अपरा प्रकृति कहा गया है । वही अव्यय अक्षर और 
 क्षर से त्रिधातु होकर षोडशी प्रजापति बनता है और अन्त में यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा यज्ञ 
प्रजापति होता है । सबके अन्त में यज्ञ प्रजापति ही प्रतिष्ठित है जसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में (१।८।१) में कहा गया है-- यज्ञ एवान्ततः प्रतितिष्ठति । पूर्व में कहा जा चुका है कि 
प्रत्येक पदार्थ षोडशी है; प्रत्येक में सोलह कलाएँ हैं । वही त्रिधातु षोडशी पुरुष विकार- 
क्षरों के द्वारा ग्रहण करके उससे आवृत हो जाता है तब यज्ञ नाम धारण करता है । 
देही (देह वाला) षोडश कला वाला है । क्रम से उसके तीन शरी र--का रण, सूक्ष्म और 
स्थूछ--स्वतः उत्पन्न होते हैं और उस षोडशी देही का आवरण करते हैं। तीनों देहों से 
विशिष्ट इस यज्ञ प्रजापति का आत्मा षोडशी पुरुष है, वह देह से अतिरिक्त है । षोडशी 
पुरुष की आत्मा सत्य पुरुष और उसकी भी आत्मा अमित जव्यय है । यह माया से परि- 
चिछन्न होने पर भी अनवच्छिन्न के समान ही माना जाता है । इनका भी आत्मा निविशेष 
परात्पर है, वह मन और वाणी से अतीत है। ये जो चार--अमित, सत्य, षोडशी और 
यज्ञ हैं वही यह जगत्‌ है; सर्वत्र ये ही व्याप्त हैं और इन्हें ही हम कथमपि जान सकते 
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है। यह पूर्व में कहा जा चुका है कि जो जिससे उत्पन्न होता है जिसमें लीन होता है वह 
कारण रूप कार्य का आत्मा कहा जाता है इसी दुष्टि से यहाँ परम कारण परात्पर सबका 
आत्मा कहा गया हैं । सव उसी से उत्पन्न होते हैं सवर्मे वह समान रूप से व्याप्त है सबकों 
धारण किये हुए है. और अन्त में उसी में सबका लय होता है । 

एक दूसरे प्रकार से प्रजापति को पाँच प्रकार का कहा गया है--उक्‍्थ, विराट, वे राज 
छन्‍्दस्य और सर्व । प्रत्येक शरीर के भीतर केन्द्र में जो हद्य प्रजापति है उसे ही पूर्व 
अनिरुक्‍त कहा गया है। अनिरुकक्‍्त को आवरण करने वाला शरीर कहा जाता है । 
हृदगप्रन्थि के भेद से शरीर तीन प्रकार के हो जाते हँ--कारण, सूक्ष्म और स्थल । इन 
तीनों से हुद्य आत्मा आवुत (ढका हुआ ) रहता है । ये तीनों शरीर आत्मा के प्रथम पद 
 हैं। फिर इनसे उत्यित दो और शरीर होते है ये बाद के पद हैं। ये जो तीन घरीर 
वाली मूर्ति है वह आत्मा का आद्य पृष्ठ है। चौथा शरीर सत्रहवाँ अहर्गंण है वह मध्य 
कहलाता है वह दूसरा पृष्ठ है। अन्तिम दरीर तैंतीस अहर्गंण है वह तीसरा पृष्ठ है । 
आद्य पृष्ठ हाथ से स्पर्श किया जा सकता है । मध्य पृष्ठ को आहवनीय कहा जाता है और 
वहीं तक आकर्षण शक्ति रहती है । तीसरा बहि:पृष्ठ है और उसके भीतर ही दृष्टि का 
संयोग होने से वह वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है । उसे ही अन्तिम साम कहा जाता है । 
इसका विवेचन अन्यत्र हुआ है । प्रत्येक आत्मा त्रिपृष्ठ (तीन पृष्ठ वाला) और पांच- 
दरीर वाला है। इन पांच दरीरों के कारण ही यज्ञ को पाँवत (पाँच अवयव वाला ) 
कहा गया है । इन पाँचों में कारण शरीर से उक्थ प्रजापति, सूक्ष्म शरीर से विराट, स्थल 
शरीर से वेराज, मध्य से छन्दस्य और तैंतीसवें अन्तिम पृष्ठ से सर्व ये पाँच प्रजापति के 
रूप होते हैं । इन पाँचों शरीरों से पाँच प्रकार वाले पुर के समान इस शरीर रूपी पुर 
मे रहने के कारण यह षोडशी पुरुष (पुरि शेते इति पुरुष:) कहलाता है । 


इन पाँच प्रकार के यज्ञीय प्रजापतियों (उक्थ, विराज आदि ) के साथ पूर्वांदोत अमित 


सत्य और षोडणशी को मिलाने से प्रजापति की आठ संस्थाएँ हो जाती हैं । इन आठो 
प्रजापतियों से प्रारब्ध जो सर्वप्रजापति है वही मुख्य यज्ञ प्रजापति है। चित्य अश्निक साथ जो 
चिते निधेयागिति है उसमें निरन्तर सोम की आहुति होती रहती है, वही यज्ञ प्रजापति है । 
उसकी चार संस्थाएँ है---परमेश्वर, ईइवर, प्रतिमा और जीव । पूर्व-पूर्व के गर्भ में पर हैं । 
प्रथम जो परात्पर कहा गया है वह परमेश्वर है। स्वयंभू: परोरजाः (त्रेलोवयातीत ) 
ईदवर है । सूर्य, परमेष्ठी, पृथिवी आदि प्रतिमा प्रजापति हैं। सूर्य, पृथिवी आदि में उत्पन्न 
हुए प्राणिगण जीव प्रजापति हैं। परमेश्वर अनादि, अनन्त, भूमा है। उसके गर्भ में 
अनन्त ईदवर उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं । ईश्वर ऋतसत्यमय है । नाभि (केन्द्र) 


अर हयकतलाकशाक्षा-र ०]. एलनपव- 
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११४ वेदों में भारतीय संस्कृति न्‍ 


और परिधि से सहित है । सातों लोक (भू: भुव: स्व: महः आदि ) उसके शरीर हैं। वह 
मायी है; मुक्त है, तिश्चल है । ईश्वर के गर्भ में नाभि और परिधि से युवत प्रतिमा प्रजा- 
पति है। शतयय बाह्यग के ग्या रहवें अध्याप में प्रतिमा प्रजापतियों के सम्बन्ध में उल्लेख है । 

द्ावा-पृथ्वी के सम्मिलित रस से उत्पन्न पृथ्वी को ये प्राणी हैं । ये तीन प्रकार के हँ--आप्‌, 
वायू और सोम । ये तीनों भग्‌ के रूप में हैं | इन्हीं तीनों में--आप्य, वायव्य और सोम्य 
प्रएणों में चित्‌ का प्रतिबिम्ब होता है इससे इन्हीं तीन में चेतना प्रतिबिम्बित होती है । 
अन्य पदा्थे चित्‌ के आभास को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है क्योंकि चित्‌ यद्यपि सत्र 
व्याप्त है तथापि उन पदार्थों में प्रतिफलन की दशवित न होने से प्रतिबिम्ब नहीं बनता । 
चन्द्रमा के प्रकाश भाग में जो जीव विचरण करते हैं वे सोम्य जीव कहलाते हैं । 


. कुछ लोगों के मतसे शुक्र, रधिर, अस्थि आदि में जो क्ृमि, कीट आदि (सुमर ) हूँ वे सोम- 


प्रधान होने के कारण सोम्य जीव कहे जाते हैं । इन सब प्रजापतियों में से दो ही विशेष 
उल्लेखनीय ह--ईैंबवर--प'रमात्मा, और जीवात्मा । इन्हीं दोनों--ईइ्वर और जीव में 
सब प्रतिष्ठित है । सर्वादि में परात्पर परमेश्वर है, वह अनन्त बल सम्पन्न है और माया से 
अवच्छिन्न नहीं है । उसके अन्तर्गत ईश्वर और जीव ये दो यज्ञपुरुष हैं जिनका बार-बार 
उद्धव और प्रलय होता रहता है । 


ईश्वर प्रजापति और जीव प्रजापति 


यह पूर्व में कहा जा चुका है कि परात्पर परमेद्वर प्रथमावस्था है उसी में महामाया से 
सीमित-सा होने के कारण अव्यय पुरुष की संस्था है । उसी अव्यय पुरुष को सहस्र 
शाखा वाला अश्वत्थ कहा गया है; वही महेश्वर कहलाता है । फिर पाँच स्कन्धवाली 
एक-एक शाखा से परिच्छिन्न अव्यय पुरुष कहलाता है । परमेश्वर, महेदवर और ईइबर ये 


' तीनों एक ही तत्त्व है केवल मात्रा का तारतम्य है; उसके अनुसार अवरथाओं में भेद प्रतीत 


होता है । इसी प्रकार जीव भी ईश्वर से भिन्न नहीं है । अन्तर इतना ही है कि ईश्वर की 
अपेक्षा जीव में शक्ति की अत्यन्त अल्प मात्रा है। ईश्वर और जीव के सम्बन्ध में यह 


अवश्य है कि षोडशी पुरुष की जो कलाएँ ईव्वर में हैं वे समष्टि हैं उसी षोडशी पुरुष की 
. कलाएं ग्यष्टि रूप में जीव में है । ब्रह्मसूत्रों में ईश्वर जीव का तीन प्रकार का सम्बन्ध 


बताया गया है । 
... प्रथम--ईश्वर का अंश जीव है। दोनों में अंशी और अंश का सम्बन्ध है। अन्तर इतना 
है कि लोक में अंशी पहले नहीं होता । अनेक अंश अवयव मिल कर अंशी या अवयवी 


. का स्वरूप बनता है। उदाहरण के लिए तस्तुओं के संयोग से वस्त्र बनता है । तस्तु अंश-- 
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अवयव हैं उनक समूह से वस्त्र का निर्माण होता है, अतः वस्त्र के सम्पन्न होने से पूर्व तन्‍्तु 
का रहना आवद्यक है । परन्तु जीव और ईइ्वर के सम्बन्ध में क्रम विपयंय है । ईदवर 
अंशी है वह पूर्व है उसके बाद उसीसे निकले हुए उसके अंश जीव हैं । मुण्डकोपनियद्‌ में 
इसका उल्लेख है-- द 
“तदेतत्सत्यम्‌। यथा सुदीप्तात्पावकाद विस्फुलिगा: सहस्रश: प्रभवन्ते सरूपा:। 
तथाक्षराद्‌ विविधा: सोम्य भावा: प्रजायन्ते तत्र चेवापि याच्ति ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त अग्नि से समान रूप वाले हजारों अग्निकण निकलते 
है उसी प्रकार अक्षर पुरुष से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन 
होते हैँ । इस प्रकार जैसे अग्नि के कण उसके अंश है उसी तरह ईइवर के अंश जीव हैं । 
जो-जो अग्नि के धर्म हैं वे सब अग्निकण में भी विद्यमान है परन्तु इनमें शवित की न्यूनता 
अवश्य रहती है । इसी प्रकार ईइवर के जितने धमं हैँ वे सब जीव में भी विद्यमान रहते 
हें परन्तु इन जीवों में अन्त्यन्त अल्प शवित रहती है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि जिस 
_ प्रकार अग्निकण अधिक शवित का संचय करके अपनी दाहक शवित को बढ़ा सकता है 
उसी प्रकार जीव भी योग, उपासना आदि के द्वारा अपनी शबित की वृद्धि कर सकता है । 


दूसरा प्रकार है--विम्ब-प्रतिबिस्ब भाव । इसके दृष्टान्‍्त जल दर्पण, आदि कहे गये 
हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिम्ब जल या दर्पण में पड़ कर दिखाई देता है उसी प्रकार 
ईइवर का प्रतिबिम्ब रूप यह जीव है । इसका आशय यह है कि मुख्य शवित बिम्ब में 
ही रहती है प्रतिबिम्ब में आभास मात्र होता है । इस सम्बन्ध में यह प्रदन भी उठाया गया 
है कि सूर्य के प्रतिबिम्ब के आभास के लिए जल, दर्पण आदि ऐसे पदार्थों की आवध्यकता है 
जिस पर से किरणों का प्रतिफलन हो सके । परन्तु ईश्वर एक तो निराकार माना गया 
है अत: उसका प्रतिबिम्ब सम्भव नहीं है; दूसरे उसके अतिरिवत जब किसी दूसरी वरतु 
की सत्ता ही नहीं है तब प्रतिविम्ब पड़ेगा कहाँ ? इसका समाधान यह किया गया है कि 
यह जगत्‌ तो अनादि काल से चला आ रहा है जहाँ यह कहा जाता है कि यह जगत्‌ मिथ्या है 
इसका अभिप्राय यही है कि ज्ञान से पृथक्‌ उसकी सत्ता नहीं है, ज्ञान के आधार पर ही 
उसकी सत्ता नहीं है; उसकी स्वतन्त्रता नहीं है । इसके अतिरिक्त जिस प्रकार व्यवहार 
पक्ष में सूर्य से ही सुष्टि होती है और फिर उसी सृष्टि में सूर्य की किरणों का सम्पर्क होता 
है इसी प्रकार ईश्वर द्वारा ही सृष्टि होती है ; उसी से आपू, वायु और सोम उत्पन्न होते 
हैं और फिर उनमें ईश्वर की जो चेतना संक्रान्त होती है वह प्रतिबिम्ब रूप में प्रतिफलित 
होती है, इसी को आभास कहते हैं । 


- इक ० सका उललन तट ८4-5८ 


के 
० 
हे 
 ा 


पद 





१३६ वेदों में भारतीय संस्कृति 


तीसरा--अवच्छेदवांद है। जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश घट, मठ आदि से परि- 
च्छिन्न-सा होता है, घट या मठ की उपाधि के द्वारा सीमित-सा प्रतीत होता है परन्तु वारतव 
में सीमित नहीं है इसी प्रकार शरीर से अवच्छिन्न होने पर ईश्वर ही जीव रूप में सीमित 
सा प्रतीत होता है । वास्तव में ईश्वर से जीव भिन्न नहीं है । केवल उपाधि का भेद 
है । जीव शब्द से जड़ और चेतन दोनों लिये जाते हैं। जड़ और चेतन अवस्था मात्र 
हैं। जिनमें इन्द्रिय होती है उन्हें चेतन कहा गया है और जिनमें इन्द्रिय नहीं है उन्हें 
अचेतन । चरक ने लिखा है--सेन्द्रियं चेतन द्वव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ ।” वयों चिंद्घन 
ईश्वर की चित॒शक्ति तो सर्वत्र व्याप्त है जड़ चेतन सभी में समान रूप से उसकी व्यापि 
है इसलिए जड़ और चेतन का भेद करने वाला इन्द्रियों का अस्तित्व या अभाव है ।.... 


ऊपर में जो तीन भेद बताये गये हँ--अग्नि विस्फुलिंग, आभास और अवच्छेद ये 
तीनों ही यही सिद्ध करते हैं कि ईश्वर से पुथक्‌ जीव की सत्ता नहीं है, वह ईश्वर का ही _ 
रूप है; केवल शरीर की उपाधि के कारण आवरण में आकर पृथक्‌-सा प्रतीत होता है । 
इसी से भारतीय शास्त्रों में मोक्ष को पृथक्‌ पदार्थ नहीं माता गया है । जीव तो अपने स्वरूप 
से सदा मुक्त ही है । आवरण के कारण वह बद्ध-सा प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में वह 
बद्ध नहीं है । मोक्ष स्वतः सिद्ध है । आवरण का हटना ही मोक्ष है । जिस प्रकार सूर्य 
सदा प्रकाशित रहता है; चाहे बादल के आवरण से उसका प्रकाश तिरोहित प्रतीत होता 
हो परन्तु स्वरूप से सूर्य के प्रकाश में कोई अन्तर नहीं पड़ता । आवरण के हटते ही प्रकाश 
दृष्टिगत होने लगता है । आवरण प्रकाश और दृष्टि के बीच में आ जाता है इससे हमारी 
दृष्टि में प्रकाश का रूप नहीं आने पाता । जिस प्रकार चारों ओर से घिरे हुए दीपक का 
प्रकाश काच के भीतर एक रूप से वर्तमान रहता है; वह काच यदि स्वच्छ होता है ती उसकी 
पारदशकता के कारण प्रकाश का अंश बाहर भी दिखाई देता है परन्तु यदि काच बिलकुल 
काला हों तो भीतर एक रूप से यद्यपि दीपक का प्रकाश होता रहेगा तो भी बाहर--अंजन 
होने के कारण प्रकाश दृष्टिगत नहीं होगा । किन्तु दीपक के प्रकाश की अवस्था में अन्तर 
न पड़ेगा । इसीलिए ईश्वर को निरंजन कहा गया है और जीव सांजन है--अंजन सहित 
है । क्षुद्र आयतन में सीमित होने के कारण अल्प शवित है । परन्तु वह अंजन यदि दूर क 
दियाजाय ; मलिन काच को जिस प्रकार स्वच्छ किया जाता है उसी प्रकार शम, दम आदि 


के अभ्यास के द्वारा यदि अंजन को हटा दिया जाय तो जीव का प्रकाश बाहर भीं दृष्टिगत 


होने लगेगा और यदि योग, उपासना, ज्ञान आदि के द्वारा आवरण भी हटा दिया जाय; 


-.. उपाधिरहितकरदिया जाय तो जिस प्रकार घट के भीतर अवच्छिन्न--पीमित-सा प्रत्तीत 
. होने वाढा घटाकाश घट के आवरण के मुक्त हो जाने के कारण स्वभावत्त: व्यापक 
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आकाश रूप हो जाता है उसी प्रकार जीवात्मा भी उपाधि के हट जाने पर अपने ईद्वर रूप 
स्वरूप म॑ पहुँच जाता है । 
स्थूल प्रंयंच या क्षर पुरुष को अवस्था में ईश्वर को विराट्‌ और जीव को विश्व कहा 

जाता है। इन्हें ही महाविराद्‌ और क्षुद्र विराद कहा जाता है । प्रत्येक छोटा या बड़ा 
पदार्थ एक-एक क्षुद्र विराट है और ईइवर महाविराद । सूक्ष्म प्रपंच या अक्षर पृरुष क॑ 
. स्थिति में ईश्वर को हिरण्यगर्भ और जीव को तिजस' एवम्‌ उससे भी उच्च केवछ कारण 
रूप प्रपंच की या अव्यय पुरुष की स्थिति में ईहवर को सर्वेज्ञ और जीव को प्राज्ञ कहा जाता 
है । सम्पूर्ण विश्व- को एक मूर्ति के रूप में कल्पना करके भिन्न-भिन्न मण्डलों को उसके 
भिन्न-भिन्न शरीरावयव मानना जो विराट पुरुष के वर्णन में भागवत और उपनिषदों में 
आता है वह विराट्‌ रूप ईश्वर है । उसी विराट्‌ ईश्वर का हमें प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है । 
जैसे हमारे शरीर का अभिमानी एक जीव है वेसे ही सम्पूर्ण विश्व को अपना शरीर मानने 
वाला एक अभिमानी आत्मा ईश्वर है और अनन्त ब्रह्माण्डों को अपना दरीर मानने वाला 
एक अपरिच्छिन्न परमेश्वर है । दूसरी युविति ईश्वर की सिद्धि में यह है कि जीवात्मा के 
पास उसकी इच्द्रियाँम्नन आदि जितनी व्यष्टि सामग्री है उस सबकी समष्टि का प्रत्यक्ष या 
तक से हमें पूरा पता लूगता है । तब फिर जीव में जो चैतन्य व्यष्टि रूप में है जिसका 
प्रतिक्षण अनुभव होता है उसकी भी समष्टि चाहिए । उसकी जो समष्टि है वही सत्य 
ज्ञानम्‌ आननदं ब्रह्म है.। वही ईश्वर या परमेश्वर है । | 


जीव और ईद्वर का साधम्यं और वेधम्य 


जिस प्रकार ईश्वर में अव्यय, अक्षर और क्षर तथा परात्पर--षोडशी पुरुष के रूप 
: में व्याप्त है उसी प्रकार जीव प्रजापति में षोडशी पुरुष की अवस्थिति है, यह पूर्व में कहा 
गया है । अन्तर इतना है कि जीव ईश्वर का अत्यन्त क्षुद्र अंश है और यह योगमाया से 
 आवृत है, इसलिए ईश्वरीय अव्यय अक्षरादि की मात्राएँ इसमें अत्यन्त अल्प हैं 4 किन्तु 
इन्हीं अल्प मात्राओं से इसमें जो पृथक्‌ षोडशी की संस्था बनती है इससे जीव शरीर में 
जीवतन्त्र के अधिष्ठाता व्यवस्थित होते हैं। ईश्वराव्यय की संस्था भिन्न हो जाती है 
जीवाव्यय की भिन्न । अपनी निज की संस्था में जीवात्मा भी मनः प्राण वाह्मय है, अतः 
इन तीनों का धर्म, इच्छा तप और श्रम इससे स्वतन्त्र हैं । परन्तु ईद्वर के तन्त्र में यह 
परतन्त्र हैं । गमन करना, बैठना, सोना, बोलना इत्यादि में जीव को स्वतन्त्रता है 
परन्तु ईइ्वरीय तन्त्र के पृथ्वी,सूर्य, चन्द्र, ग्रह आदि का प्राकृतिक प्रभाव जो इस पर होता है 
इसमें वह परतन्त्र है। ईववर का शरीर मण्डछाकार है । जीव अधन्द्र है; मण्डलाकार 
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नहीं है | अपूर्ण है। इसका आधा भाग पत्नी के द्वारा पूर्ण होता है। इसका अन्‍्यत्र 
वर्णन है। ईश्वर सब धर्मोपपन्न है, उसके संकल्प, उसकी कामना सत्य-सत्य हैं उनमें कभी 
व्यभिचार नहीं होता । वह विश्वकर्मा है ; पूर्ण शक्ति है । इसके विपरीत जीव अपूर्ण- 
शक्ति है; अल्पवीय है । सब मात्राएँ इसमें अल्प हैं । ईश्वर में जागृत, सुष॒प्ति आदि 
अवस्थाओं का भेद नहीं है । क्षुधा, पिपासा आदि ऊर्मियाँ उसमें नहीं हैं । इसके विपरीत 
जीव में जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, मोह और मरण ये अवस्थाएँ हैं । शोक, मोह, जरा, 
मरण, क्ष्‌त्‌पिपासा ये छः ऊर्मियाँ हैं। ईश्वर वर्तुल वृत्त है उसके लिए कहा गया है कि 
उसके सब ओर मुख, शिर, ग्रीवा हैं । सब भूतों की गुहा में उसका आशय (निवास) है । 
वह भगवान्‌ सर्वव्यापी सर्वंगत शिव (कल्याणकारक) है । और भी कहा है--उसके 
हाथ और पैर सब ओर हैं ; सब ओर उसके नेत्र, शिर, मुख है, सवंतः उसके श्रोत्र हैं वह 
सबको व्याप्त करके स्थित है :-- 

'सर्वातनशिरोग्रीवः सर्वभूतगृहाशयः । 

सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवंगतः शिव: । 

सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोउक्षिशिरोमृखम्‌ । 

संत: श्रुतिमल्‍लोके सर्वमावृत्य तिष्ठेति ॥।' 
इस. प्रकार वह महावीयंशाली है । जीव की इन्द्रियाँ एक ही ओर हैं, सीमित हैं, अतः 
उसकी शक्ति भी अत्यन्त अल्प है । उसके लिए कहा गया है--- 

“पराड्चि खानि व्यतरत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ पराह पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 

कर्चिद्धी र: प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥/ 
भाव यह है कि स्वयंभ्‌ ईद्वर ने जीव की इन्द्रियों को बाहर की ओर बनाया है, अत: वह 
बाहर की ओर ही देख सकता है, अन्तरात्मा की ओर नहीं । कोई विरला धीर पुरुष ही 
(धीर: शब्द यहाँ अत्यन्त सार्थक है--जो धी अर्थात्‌ बुद्धि को प्रेरित करता है वह धीर' है) 
अत: अमृतत्व की इच्छा करके अपने चक्षु को आवृत्त करके बुद्धि रूपी चक्षु के द्वारा 
प्रत्यगात्मा को देखता है। 
- भगवदगीता में ईश्वराव्यय को द्वादश गुण वाला कहा गया है --- 
गतिभर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरण सुहत्‌ । 
: प्रभवः प्रलय: स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ।।--गीता । 


१. घियं बुद्धिम्‌ ईरयति प्रेरणति इति धीरः ।* 
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यह ईइ्वराव्यय के सम्बन्ध में है। इसी के बाद जो पृथक्‌ छः: गुण बताये गये हैं वे 
परिशेष के अनुसार जीव प्रजापति में घटित होते हैं । इस प्रकार द्वादश गुणी ईदवर से 
छ: गुण वाले जीव का भेद स्पष्ट हो जाता है-- 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोवता महेश्वर: । 
परमात्मेति चाप्युवतो देहेडस्मिन्‌ पुरुष: पर: ।। 

यहाँ देह शब्द से जीवात्मा स्पष्ट प्रतीत होता है । अध्यात्म में परमात्मा षोडशी पुरुष है । 
महेश्वर स्वयंभू चित्त है, अनुमन्‍्ता महान्‌ आत्मा अहंकार है; उपद्रष्टा विज्ञानात्मा क्षेत्रज्ञ 
है; भोकता प्रज्ञानात्मा मन है तथा भर्ता शरीरात्मा देह है। 

 ईइवर के सम्बन्ध में योगसूत्र में कहा गया है कि क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन से 
अस्पष्ट पुरुष विशेष ईह्वर है ।-- क्लेशकम विपाकाशय रपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईदहवर:।' 
जीव इन क्लेशादि से युक्‍त है | इस प्रकार दोनों में भेद सिद्ध होता है । यद्यपि जीव 
ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए भेद न होना चाहिए परन्तु शरीर की उपाधि के 
कारण प्रकृति के गृणों में आबद्ध होते के कारण उसमें भेद उत्पन्न हो जाता है । 
ईदवर चिदात्मा है, चिद्घन है । उसी का अंश प्रत्यगात्मा के रूप में समस्त जीवों में व्याप्त 
रहता है । उसे ही चिदंश कहते हैं । वह मुख्य जीवात्मा है और सब जीवों में समान 
रूप से एक ही है, अत: जीवों का समष्टि रूप यह प्रत्यगात्मा ईश्वर के समान ही स्वेदा 
मुक्त है । परन्तु उसी प्रत्यगात्मा चिदंश का जो अंश शरीर में प्रवर्ग्य होकर विज्ञानात्मा में 
आभासित होता है वह चिदाभास शञारीरक जीव है और वह प्रति शरीर में भिन्न है इससे 
संख्या में अनन्त है । इस शारीरक आत्मा में ही सुख-दु:ख, पृण्य-पाप, कर्म-अकर्म सबका 
प्रभाव पड़ता है । कर्मानुसार लोकान्तर में इसी की गति होती है । स्वर्ग और नरक का 
भोग इसे ही होता है । इसी शारीरक में ईश्वर से भेद सम्भव है । जिस प्रकार अनेक 
घड़ों में जिनमें जल भरा हुआ है उनमें प्रत्येक में सूर्य की किरणों के द्वारा सूर्य का प्रतिबिम्ब 
दिखाई देता है जिससे भिन्न-भिन्न अनेक सूर्य दिखने लगते हैं | सूर्य की किरणों में से कुछ 
थोड़ी-सी ही प्रतिबिम्ब भिर्माण करने में उपयुक्त हुई हैं और बाकी किरणें अन्यत्र फंली 
हुई हैं । उसअ्रतिबिम्ब पर भी वे किरणें समान रूप से व्याप्त रहती हैं । जब तक घट के 
जल और सूर्य का सम्बन्ध बना रहेगा तभी तक प्रतिबिम्ब की स्थिति रह सकेगी 
तथा वायु आदि के आघात से उस प्रतिबिम्ब में क्रिया भी लक्षित होती रहेगी । परन्तु 
प्रतिबिम्ब के आधारभूत जल के हट जाने पर सूर्य किरणों का प्रतिफलन न होगा, अत: 
प्रतिबिम्ब न बनेगा और प्रतिबिम्ब को बनाने वाली किरणें भी अपने प्रभव में लीन हो 
जायँगी। इसी प्रकार जब तक शरीर की उपाधि नष्ट न होगी तब तक शारीरक जीव का 
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मोक्ष सम्भव नहीं है । परन्तु कर्म कषाय के निवृत्त हो जाने पर उपाधि हट जाने से वह 
स्वभावत: अपने प्रभव प्रत्यगात्मा में लीन हो जायगा और प्रत्यगात्मा तो चिदंश होने से 
मुक्त है ही । इस प्रकार जीवात्मा शारीरक भी जो यथार्थ में विमुवत था, वह बंधन से 
मुक्त हो जाता है । विमुक्तशच निमुच्यते' यह उसके लिए कहा गया है । 
षोडशी पुरुष ईश्वर रूप और जीव दोनों मे समान रूप से अनुप्रविष्ट है केवल मात्रा 
का भेद है, यह कहा जा चुका है । षोडशी पुरुष में अव्यय, अक्षर और क्षर ये तीनों सरिमिलित 
हैं तथा परात्पर को सम्मिलित करने से ये चारों गूढात्मा कहे गये है और अश्वत्थ विद्या में 
इन्हें ही अमृत कहा गया है। इनक बाद ब्रह्म--(प्रकृति ब्रह्म ) दूसरी संस्था है । ये 
प्राण, आप, वाक, अन्न और अन्नाद कहे गये हैं । जीवात्मा महाचैतन्य का व्यष्टि रूप है 
उसी का अंश है यह कहा गया है, अतः इस जीवात्मा के साथ पूर्वोक्‍त क्षर पुरुष की कलाओं 
का एक-एक अंश रहता है । ये आध्यात्मिक कलाएँ कहलाती हैं । जिस प्रकार जीवात्मा 
महान्‌ आत्मा का एक अंश है उसी तरह आध्यात्मिक कलाएँ भी आधिदविक और आधि- 
भौतिक कलाओं के अंश हूँ । इन अंशों के सम्बन्ध से एक ही मुख्य जीवात्मा के व्या- 
. वहारिक रूप अनेक आत्मा प्रादुर्भूत हो जाते है । क्षर पुरुष की आध्यात्मिक कलछाओं को-- 
बीजचिति, देवचिति, भूतचिति, प्रजा और वित्त हँ--और इन कलाओं के सम्बन्ध से 
जो व्यावहारिक रूप बनते हैं वे--शान्तात्मा या अव्यवतात्मा, महान्‌ आत्मा, विज्ञानात्मा, 
प्रज्ञानात्मा और प्राणात्मा कहे गये हैं। ये पाँचों जीव के तन्त्र का परिचालन, करते हैं । 
इन्द्रियों को शक्ति देकर उनका परिचालन करने वाल प्राण है । उस प्राण से परिच्छिन्न 
चेतन्य को प्राणात्मा कहते हैँ । इसी प्रकार मन से परिच्छिन्न चैतन्य को प्रज्ञानात्मा 
और बुद्धि सहित चेतन्य को विज्ञानात्मा कहते हैं । उससे भी पर उसके ,नियन्त्रण 
करने वाले महत्त्व से परिच्छिन्न चेतन्‍्य को महानात्मा और इन सबसमें प्रविष्ट होकर इन्हें 
एक सूत्र में बाँधने वाले अन्तर्यामी रूप चतन्य को शान्तात्मा कहा जाता है । इनका क्रम से 
निरूपण कठोपनिषद्‌ में हुआ है । 
“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: पर मन: । 

मनसस्त्‌ परा बृद्धिर्बृद्धेरात्मा महान्‌ पर: ।। 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: पर: । 

पुरुषान्न पर॑ किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति: ।। हक 


अर्थात्‌ इन्द्रियाँ (प्रण रूप) पर (उत्कृष्ट) हैँ उससे पर मन है (वर्योंकि बिना मन के ._ 
सहयोग के इन्द्रियजन्य ज्ञान सम्भव नहीं है), मन से पर बृद्धि है (वर्योंकि मन संकल्प- 


विकल्प वाला है, बुद्धि निश्चय करने वाली है और इन्द्रियजन्य ज्ञान को आत्मा तक पहुँचाने 


रस ओर बल... १४१ 


में मुख्य साधन है ) , बुद्धि से पर महान्‌ आत्मा है और महान्‌ से पर अव्यक्त है । अव्यवत 
(प्रकृति मे ) तीनों गुण साम्यावस्था म॑ रहते हें क्षुब्ध होने पर वे ही महान आत्मा के द्वारा 
सर्जन करते हैँ । अव्यक्त मूल प्रकृति है, अतः वह महत्‌ से पर है । अव्यक्त से भी पर पुरुष 
है बह प्रकर्ष की पराकाष्ठा है; परा गति है। यहाँ इन्द्रिय प्राणों को शरीरात्मा को 
अपेक्षा से पर कहा गया है । महद्‌ ब्रह्म के सम्बन्ध में गीता में कहा गया है--- 
“मम योनिमंहद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।। 
: सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय: संभवन्ति या: । 
.... तासां ब्रह्म महद्‌ योनिरहं बीजप्रद: पिता ॥।/--गीता। 
इसे ही प्रत्यगात्मा कहते हैं जो सम्पूर्ण व्यष्टि जीवों में आभासित होता है । ईइवर सब 
भूतों के हृदय में विराजमान है । यन्त्रारूढ़ प्राणियों की तरह अपनी माया से सबको 
घमाता है-- ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेशजूत तिष्ठति । भ्रामयन्‌ स्व भूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया ।” भगवद्गीता की इस उक्त में भी यही चिदात्मा विवक्षित है। उपनिषद्‌ में 
अन्तर्यामी रूप से सबमे व्याप्त रह कर सबका नियमन करने वाला इसे ही बताया गया 
है | यह-भी तीन रूपों में मनुष्य आदि प्राणियों में व्यवस्थित है जो रूप--विभूति, श्री और 
ऊर्ज कहे जाते हैं । ईव्वर द्वारा उत्पादित ये तीन प्रकार के वीरय॑ प्राणियों में व्याप्त रहते 
हैं जिन्हें ब्रह्मवीर्य, क्षत्रवी्य और विड्वीय॑ कहते हैं। ये सवंत्र व्याप्त रहते हैं परन्तु जिनकी 
प्रधानता होती है उनके अनुसार उन्हें ब्रह्म, क्षत्र या विड्‌ आदि वर्ण में माना गया है । 
ये वीरय चेतन और अचेतन सबसमें व्याप्त रहते हूँ । वर्ण-व्यवस्था के प्रकरण में इनका 
विशेष विवरंण है । इनमें ब्रह्मवीर्य को विभति, क्षत्रवी्यं को ऊर्ज और विड़वीयें को श्री 
कहते हैं । इन बलों का विशेष उत्कषं जहाँ देखा जाता है उसे ही ईव्वरावतार कहते 
हैं । इसी का उल्लेख गीता में किया गया है--- 
“यद्यद्‌ विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम्॒ तेजोंडशसं भवम्‌ ।। 
इस प्रकार दरीरात्मा, वश्वानर, तेजस, कर्मात्मा, चिदाभास, विभति, ऊज और श्री इन 
नामों से भतात्मा के आठ भेद हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त भतात्मा के साथ एक 
और हंसात्मा का उल्लेख श्रृतियों में हुआ है । इस सहचारी हंसात्मा को सम्मिलित करके 
भतात्मा के नौ भेद सिद्ध होते है । भतात्मा के इन भेंदों को श॒क्तिय भी कहा गया है 
तथा अर्वत्थ विद्या के अनुसार अमृत (परात्पर, अव्यय, अक्षर और क्षर) के चार भेद 
तथा प्रकृति ब्रह्म के पाँच भेद इस प्रकार नौ भेद पूर्व में कहे गये हैं उनके साथ इन शुक्रिय 
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नौ भेद मिल कर आत्मनिकाय अठा रह हो जाते है--अश्वत्थ के सम्बन्ध में--तदेव शुक्र 
तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतम्‌च्चते' यह कहा जा चुका है । इन्हीं अठारह आत्मनिकायों के स्मारण 
के लिए पुराणादि के अठारह परिच्छेद का उल्लेख पुराण प्रकरण में किया गया है । 


षोडश कल द 

प्रकारान्तर से उपनिषदों में पोडश कल का भी उल्लेख हुआ । इसी ष।डश कल को 
लक्ष्य में रखकर ब्रह्मसूत्रों को--जिसमें ईश्वर और जीव के सम्बन्ध का निरूपण है 
बादरायण चार अध्याय और सोलह पादों में विभवत किया है | चतुष्टयं वा सर्वम्‌'; 
'बोडशकल वा इदं सर्वम्‌ श्रुतियों में कहा गया है । अतः संक्षेप में उसका विवेचन यह है--- 

परम प्रजापति ईश्वर षोडशी पुरुष है उसी का अंश जीव भी षोडशी पुरुष है, यह कहा 
जा चुका है । ईश्वर जीवों में भी व्याप्त है, अत: ईश्वर की सोलह कलाएँ अवश्य ही जीवों 
में संक्रान्त होती है । पाँच स्कन्ध वाली ब्रह्माश्वत्थ की एक शाखा एक अव्यय ईश्वर है । 
परमेश्वर से भिन्नाभिन्न महेश्वर (सहस्रशाख अश्वत्थ रूप अव्यय ) से भिन्नाभिन्न यह 
ईद्वराव्यय है । यह परम प्रजापति है । इसके अन्तर्गत पाँच अन्य प्रजापति रकन्ध रूप 
में सन्निविष्ट हैं। इसका आशय यह है कि प्रत्येक प्राणी के शरीर का जो आकार बनता 
है उस आकार का सम्पादक महान्‌ आत्मा है और महानात्मा में बीज रूप से अनुप्रविष्ट 
होने वाला रस अव्यय पुरुष है। इस आकार बनाने वाली चतन्य सत्ता को आक्वृति महान्‌' 
कहते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की प्रकृति (स्वभाव) का निर्माण करवे वार 
महान्‌ प्रकृति महान्‌' कहा जाता है तथा सब आयतनों में अहंभाव का प्रसार करने वाला 
अहंकृति महान्‌' कहा जाता है। आगे का अव्यक्तात्मा शान्‍्तात्मा सूत्र रूप है जो सब 
आयतनों को ग्रथित करता है । उसे सूत्रात्मा भी कहते हैं। ये पाँच प्रकार के आत्मा 
मुख्य आत्मा (पुरुष पद वाच्य) के आयतन में देवपरिस्थिति के अन्तर्गत हैं। इस 
प्रकार पूर्वॉक्त परात्पर आदि चार और ये पाँच मिलकर आत्मा के नो आयतन सिद्ध हुए । 

भूतों से उत्पन्न होने वाला भूतात्मा या शरीरात्मा कहलाता है । यद्यपि शरीर भी 
घट पट आदि के समान ही पंच भूतों से ही बना है तथापि शरीर में विलक्षणता देखी 
जाती है । इसके अवयवों का एक उचित सन्निवेश है। इसका घटना-बढ़ना हं.ता है । 
खाये हुए अन्न का रस रुधिर, मांस, मेंद, अस्थि, मज्जा और शुक्र के रूप में क्रम से परिदर्तन 
होते रहना भी इस शरीर की विशेषता है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि शरीर के आकार में 


.. प्रिणत होने वाले इन भूतों में भी चैतन्य शक्ति अनुस्यूत होकर कार्य करती रहती है । 
इसलिए उसे भूतात्मा या शरीरात्मा कहना उपयुक्त है । यही शरीरात्मा शुभ या अशुभ 
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कम करता है; इसी की जाग्रत्‌, स्वप्न आदि अवस्थाएँ होती हैं । म नू ने इन आत्माओं का 
संक्षेप में निदर्शन किया है । 
द “योष्स्यात्मनः कारयिता त॑ क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुध: ।।--मनुस्मृति । 

जिस प्रकार भूतों का परिणाम शरीर है उसी प्रकार भूतों में अनुप्रविष्ट प्राण गक्ति- 
रूप अग्नि का अंश यह भूतात्मा है । इसके पुन: अवान्तर तीन भेद हो जाते हैं । वैश्वानर, 
तेजस और प्राज्ञ । वेश्वानर का कार्य है शरीर के अवयवों का यथास्थान संगठन और 
उत्तका रक्षण । यह वेश्वानर आत्मा जड़-चेतन सब प्रकार के पार्थिव पदार्थों में समान 
रूप से व्याप्त है । दूसरे तैजस आत्मा का कार्य है शरीर को क्रम से बढ़ाना | यह वृक्ष 
आदि अन्‍्तःसंज्ञ में भी रहता है, नि:संज्ञ में नहीं । तीसरा प्राज्ञ आंत्मा है वह ज्ञान, इच्छा, 
सुख-दु:ख आदि का आश्रग्न बनता है । इत तीनों के आयतन क्रम से अग्नि, वायु और सूर्य 
हैं । यहाँ यह द्रष्टव्य है कि सूर्य और वायु के अंश इन तीनों में जो आते हैँ वे साक्षात्‌ नहीं 
आते हैं । पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट होकर पृथ्वी की अग्ति से मिल कर ही आते हैं । सूर्य से 
साक्षात्‌ रूप से आने वाला अंश विज्ञानात्मा कहा गया है और पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य का 
प्राण (इन्द्र) भूतात्मा में आता है वह प्राज्ञ है । दोनों तत्त्व वास्तव में एक ही हैं परन्तु 
प्रक्रिया भेद से उनके कार्य और नाम भिन्न हो जाते हैं । प्राज्ञ आत्मा फिर कार्य भेद से तीन 
प्रकार का माना जाता है--कर्मात्मा, चिदाभास और चिदात्मा । शुभ या अशुभ कर्मों में 
शरीर को प्रवृत्त कराने वाला चेतन्यांश कर्मात्मा कहा जाता है । कर्मजनित संस्कार भी 
इसी कर्मात्मा में रहते हैँ । अत्यन्त स्वच्छ होने के कारण इसमें चिदात्मा का चेतन्य 
प्रतिबिम्बित हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य बिम्ब से प्रतिबिम्बित सरोवर आदि का 
जल अपनी प्रभा दूर तक फैलाने में समर्थ हो जाता है उसी प्रकार यह चिदाभास भी कार्य 
. करने रूगता है। वेदान्त आदि दर्शनों ने व्यावहारिक आत्मा इसी को माना है क्योंकि 
दरीर, मन और बूद्धि आदि में चेतन्य का संचार ही चिदाभास है । इस चिदाभास का 
मुख्य उत्पादक बिम्ब जो चिदात्मा है वह ईश्वर का अंश है । इन्हें स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, 
पृथ्वी, चन्द्र कहा जाता है | अव्यय की, अक्षर की और क्षर की प्रत्येक की पाँच-पाँच 
कलाएँ और सोलहवीं परात्पर की कला ईदइवर मे है। इन्हीं सोलह कलाओं का उत्तरोत्तर 
पुण्डीरों में अवतरण होने से प्रत्येक पुण्डीर (स्कन्ध ) पोडश करू होता है--यह कहा है-- 
“यदेवेह तदमुत्र तदन्विह ; यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे' इनक अनुसार जीव में पोडश कलाओं 
की अवस्थिति सिद्ध होती है । ईश्वर और जीव दोनों प्रकार के प्रजापति षाट कौशिक 
(छः कोश वाले) माने गये हैं । ये कोश हैँ--परात्पर, पुरुष, प्रकृति, प्राण, अन्न और 
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अधियज्न । साथ ही श्रुति यह भी कहती है कि आत्मा प्रजापति का आधा मर्त्य है आधा 
अमृत है-- अर्ध' वे प्रजापतेरात्मनो मरत्यमासीदधर्ममृतम्‌ ।” इसके अनुसार ये दोनों 
प्रजापति (ईश्वर और जीव ) मर्त्य अमृत इन दो रूपों में विभवत हैं । इनमें परात्पर, पुरुष, 
प्रकृति और प्राण ये चार कोश अमृत हैं । अन्न और अधियज्ञ मर्त्य भाग हैं । 


१. भूमा परात्पर प्रथम कोश है । २. अव्यय, अक्षर, क्षर इन तीन कलाओं से युक्त 
पुरुष कोश दूसरा है। ३. प्राण, आपू, वाक्‌, अन्न, अन्नाद इन पाँच कलाओं वाला प्रकृति- 
कोश तीसरा है । ४. चार आत्मा पुरुष, दो पक्ष पुरुष, एक पुच्छ रूप प्रतिष्ठा पुरुष 
इस प्रकार सात कला वाला प्राण कोश चौथा है । इस प्रकार ये चार कोश और सोलह 


 कलाएं अमृत भाग है । ये चार कोश और सोलह कलाएं ईदवर और जीव में समान 


रूप से है । ह 
, इसी प्रकार मत्ये विभाग में जो अधियज्ञ कोश है उसमें नौ कलाएँ--अशरी रात्मा, 
हंसात्मा, वेश्वानर आदि हैं। इनका वर्णन ऊपर आ चुका है । 
इसके अतिरिक्त मर्त्य भाग में जो अन्नकोश है उसमें सात कलाएं है--मनः, प्राण, 
वाक्‌, वायू, तेज:, आप: और पृथ्वी । उपनिषद्‌ में जो 'सदेव सोम्य इदमग्न आसीदेक- 
मेवाद्वितीयम्‌ कहा गया है उससे गृणत्रय भेद से भिन्न अहंकार के भूमा से सम्बन्ध के कारण 
उत्तरोत्तर स्थूल आहंकारिक तीन भूत उत्पन्न होते हैं । वे विरलावयव, तरलावयव और 
निविडावयव रूप से तीन प्रकार के हैं । इन्हें ही क्रमशः तेज, आपू और अन्न कहा गया 
है । इस दो बार त्रिवृतकरण की प्रक्रिया से सात रूप हो जाते हैं मन, प्राण, वाक्‌ आदि 
इस प्रकरण में वाग्‌ से यहाँ आकाश अभिप्रेत है। मन और प्राण सूक्ष्म हैं इनकी अपेक्षा 
वाग्‌ आदि उत्तरोत्तर स्थूल हैं इससे वे भूत कहलाते हैं जेसा कि अन्यत्र उल्लेख हो चुका 


 है। इनमें मन और प्राण ब्रह्म के रूप हैं । ये स्वतः अनवच्छिन्न होते हुए भी उपाधि रूप 
. से अवच्छिन्न हैं । मध्य के वाग्‌, वायु और तेज तीन शुक्र देव रूप हैं । ०े शुक्रिय देव नाभस, 


.. १. छां० उप०--अ० ६, तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोड्सजत तत्तेज ऐक्षत... 
तदपो5सुजत. . . .. ता आप ऐ सन्त बह्नयः स्थाम प्रजायेमहीति ता अन्नससूजन्त । तेषां 
खल्तेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति--अण्डजं जीवजमु>्ड्भिज्ज्म्‌ इति । सेयं देवता 
ऐक्षत हन्ताहमिसास्तित्रों देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूप करवाणीति । 


: तासां ब्रिवृतमेककां करवाणीति/--इत्यादि 
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आम्भस और तेजस हैं एवं ये तीनों आकाश संचारी भाव हैं । अन्त के दो आपू और पृथ्वी 
स्थृूलतम हैँ । इसी छोक में रहने वाले अग्नि के शरीर के आरम्भक भूत रूप हैं । 
ये सातों मन: प्राण आदि अन्न रूप में कहें गये हैं, जैसा कि वृह॒दारण्यक श्रृति में कहा 
गया है-- 
“यत्सप्तानज्नानि मेंधया तप्साउजनयत्पिता । 
एकमस्यथ साधारण दे देवानभाजयत्‌ ।। 
त्रीण्यात्मनेईकुर्त पशुभ्य एक प्रायच्छत्‌ । 
तस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यक्षय न ।।--बृह॒दारण्यकोपनिपत्‌ 
इसका भाव यह है कि पिता प्रजापति ने मेधा (यहाँ इच्छा से अभिप्राय है) और तप के द्वारा 
सात प्रकार के अन्न उत्पन्न किये । इनमें एक सबके लिए साधारण है--सबके उपयोग में 
समान रूप से आता है । इनमें से दो देवों को दिया; तीन आत्मा के लिए नियत हुए 
तथा एक पशुओं को दिया; उसी में सब प्रतिष्ठित हैँ जो दवास लेते हैँ था नहीं लेते 
(प्राणि और अज्नाणि) । इसके आगे इसकी व्याख्या है जिसका भाव यह हैं कि सात 
अन्नों में सेतीन--मन, प्राण और वाक्‌ आत्मा के छिए नियत किये गये । आत्मा, मन, प्राण 
छमय हैं यह कहा गया है । इसी के द्वारा आत्मा कुछ-न-कुछ विचार करता रहता है 
कुछ-न-कुछ प्राण चेष्टा होती रहती है और वाक्‌ के द्वारा श्रम होता रहता है । मन के कारण 
इच्छा, प्राण के कारण तप (यत्न) ओर वाक्‌ के द्वारा श्रम होता है । इच्छा (काम ) तप 
और श्रम के द्वारा ही सष्टि होती है । इसीलिए जहाँ कहीं भी सृष्टि होने का प्रकरण 
मिलता है वहाँ सवत्र श्रतियों म काम, तप: और श्रम मूल म॑ बताये जाते हैं । दो देवों को 
विभाजित किया---वाय और तेज । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में कहे गये सात जच्नों में एक- 
वाक्यता बनी रहे इसलिए यहाँ आध्यात्मिक देवों के लिए वायू और तेज अन्न माने गये हैं । 
बहदारण्यक में इनके स्थान में हुत और प्रहत शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये ईद्वर के शरीर की अपेक्षा . 
से हैं । अधिदेवत में देवों के लिए हुत और प्रहुत के द्वारा ही अन्न समपंण किया जाता है । 
अध्यात्म में जो देवों के लिए वायु और तेज आहुत होते हैं वे भी हुत और प्रहुत से अतिरिक्त 
नहीं हैं । एक पशुओं को दिया । पशु यहाँ भूत हैं । पार्थिव जो कुछ अन्न खाया जाता है 
उसके द्वारा दरीर को बनाने वाले भूत धातुपुष्ट होते हैं । एक जो सबके लिए साधारण 
कहा गया है वह आप है | अप्‌ से ही भूतग्राम, देवग्राम और आत्मग्राम उत्पन्न होते हैं । 
कहा भी गया है--सर्वेमापोमयं जगत्‌ । इस प्रकार यह सात कला वाला मर्त्य भाग 
अन्नकोश या भूतकोश कहा गया है । 
यह भी द्र॒ष्टव्य है कि मतः, प्राण और वाक्‌ (आकाश ) इस स्वयंभू मण्डल में व्याप्त 
२१० 
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हैं । सातों लोक स्वयंभू मण्डल के अन्तर्गत हैं । इसी प्रकार आपोमय परमेष्ठि-मण्डल में 
वायु-समुद्र उत्पन्न होकर व्याप्त होता है । सूर्यमण्डल तेज: का संस्थान है । चर्द्रमप्डल 
अप्‌ का स्थान है। यह पृथ्वी लोक अन्न का प्रभव है। ये सब लोक ईश्वर के शरीर हैं इसलिए 
जिस प्रकार ईश्वर षोडश कला वाला है उसी प्रकार ये जीव भी षोडश करा वाले होते 
हैं, यह स्पष्ट है और इस प्रकार ईश्वर जीव में साधम्ये है । मात्रा का तारतम्य अवश्य है । 
जीव में मात्राएँ अत्यन्त अल्प हैं, पर हैं सब कलाएँ। जिस प्रकार जल के एक बिन्दु में भी 
जल के सब गुण विद्यमान रहते हुए भी उस एक ब्रूंद से प्यास की शान्ति नहीं होती इसी 
प्रकार जीव शक्ति की मात्रा की अत्यल्पता अपने आवरण को सरलतया हटाने में समर्थ 
नहीं होता परन्तु वह जब ईइ्वरानुग्रह से तप, योग, उपासना आदि के द्वारा ईश्वर से शक्ति 
विशेष लाभ कर लेता है तब वह अपने बन्धनों से मुक्त होकर स्वस्वरूप ईश्वर में पहुँच 
जाता है परन्तु इसके लिए गीता में कहा गया है--अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां 
गतिम्‌ ।' इसी के लिए शास्त्रों के विधिनिषेध हैं । इसी बन्धन-मुक्ति के छिए शम, दम, 
तितिक्षा आदि, तप, योग, उपासना आदि का विधान है। 

यह और स्पष्ट है कि अश्वत्थ विद्या में, ईदवर शरीर में, पुरुष प्रकृति और विक्ृति 


को ही अमृत ब्रह्म और शुक्र कहा गया है । इनमें अमृत पुरुष रूप है, वह न प्रकृति है और. 


न विक्ृति | ब्रह्म प्रकृति है। इस ब्रह्म के पाँच रूप कह गये हँ--प्राण, आप, वाक्‌, अन्न और 
अन्नाद । ये पाँचों दो रूप में विभकत हं---ऋत्‌ और सत्य । अग्नि सत्य है और सोम ऋत 
है । सहदय (हृदय वाला) सत्य है; जिसमें हृदय नहीं है वह ऋत है । हृदय से यहाँ 
अभिप्राय केद् से है । इनमें प्राण ब्रह्माग्ति है । वाग्‌ देवाग्ति है और अन्नाद भूताग्नि 
है। ये तीनों सत्य अग्नि के रूप हैं । अब ये आप्‌ और अन्न दोनों एक ही अर्थ हैं सोम । 
उसके ये दो रूप ऋत हं--परमेष्ठी और चन्द्र । इन्हीं ऋत और सत्य के परस्पर सहयोग से 
तीन प्रकार के शुक्र उत्पन्न होते हैँ और बे अमृत और मर्त्य दो भेद के होते है । प्राण, 
आपू और अग्नि ये तीन अमृत शुक्र हैं । वागू, आप्‌ और अग्नि ये तीन मर्त्य हैं । अमृत 
प्राण शुक्र से स्वयंभू मण्डल बनता है, अमृत अप्‌ शुक्र से परमेष्ठिमण्डल रूप धारण करता है । 
मर्त्प अपू से चर्धरमा का और मर्त्य अग्नि शुक्र से पृथ्वी का रूप बनता है। 
मध्यवर्ती यह सूर्य अमृत वाक्‌ शुक्र से वेदमय (गायत्री मातृक वेद) और मर्त्य 
वाक्‌ के द्वारा देवमय सम्पन्न होता है। सूर्य ही मर्त् और अमृत का विभाजक है 
इसीके लिए आऊकृष्णेम रजसा' इत्यादि मन्त्र में 'निवेशयन्‌ अमृत मर्त्य च' कहा: गया है । 
इस प्रकार ईश्वर के शरीर में हृदय रूप इस सूर्य से ऊध्व॑ सब तत्व अमृत हैं; 


सूर्य से नीचे सब मर्त्य हैं । इसी प्रकार जीव शरीर में भी हृदय से ऊपर भाग में उरोगुहा 
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और शिरो गृह के प्राण सूर्यानु गामी होने के कारण अमृत हैं; हृदय से नीचे के उदरगुह्ा और 
वस्तिगहा के प्राण पथ्वी के अनगत होने के कारण मर्त्य हैं । 
इस प्रकरण में सात' कला वाला मर्त्य अन्न कोश आत्मा 
नो कला वाला शुक्रिय आत्मा और नौ कला वाले पुरुष और प्रक्वति ब्रह्म सं 
आयतन आत्मा के कहे गये हैं । परन्तु अमृत भाग के सोलह कला रूप आयतन में 
इन मत्य शक्रिय नौ कलाओं को मिलाने से आत्मा के आयतन पचीस हो जाते हें 
केवल दृष्टि भेद है, त्रस्तु में अन्तर नहीं आता । षोडज्ञ कला में निर्दिष्ट सात प्रकार की 
प्राण कलाओं का प्रक्ृति ब्रह्म में समावेश कर लेने से अठारह कला होंगी; उसे पृथक्‌ मानने 


पर पच्चीस कला होंगी । 
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ऋषि, पित्‌ और देवता 
ऋषि-निरूपण 


पूर्व में कहा गया है कि वेद में आधिदंबिक विज्ञान को मुख्यता है उसी के आधार 
प्र आधिभौतिक और आध्यात्मिक भेद हैं । अधिदवत प्रकरण प्राण तत्तव का निरूपण 
करता है । श्रतियों में मौलिक प्राणों को ऋषि कहा गया है, अतः ऋषि शब्द का निरूपण 
अपेक्षित है श्रुतियों में जहाँ ऋषियों को प्राण रूप कहा गया है वहीं नक्षत्र, तारा आदि भी 
ऋषि शब्द से कहे गये हैं । ऋषि प्राणों का साक्षात्‌ करने वाले भी ऋषि प्रसिद्ध ही हैं 
इसके अतिरिक्त बंदिक परिभाषा के अनुसार वेद मन्त्रों के ववता ऋषि और जिन देवताओं 
का मन्त्र में निरूपण हआ है वे देव कहे गये हैं । इस प्रकार ऋषि शब्द की प्रवत्ति श्रत्ियों में 
' चार प्रकार की देखी जाती है । असत्‌ प्राण लक्षण ऋषि, रचना (आकाश के ज्योतिः- 
पिण्ड) लक्षण, द्र॒ष्ट्र कक्षण और वक्‍त लक्षण । इनमें प्रथम असल्लक्षण (प्राणरूप ) 
ऋषि प्रधान हैं । द 


(१) प्राण लक्षण ऋषि + द 
प्रजापति निरूपण में लिखा गया है कि षोडशी पुरुष के आधार पर क्षर कलाओं में 
प्रथम कला प्राण है । यह प्राण वाक्‌ के आधार पर है; वाक्‌ के आधार पर है इसलिए य 
प्राण वाक्‌ भी है । प्रजापति सृष्टि की अपेक्षा से मन:आण वाड्मय है । इनमें प्राण को 
असत्‌ कहा गया है और वाक्‌ को सत्‌ । यह पारिभाषिक है। यह देखा जाता है कि जिस 
वस्तु में प्राण शक्ति रहती है वह सत्‌ कही जाती है । सत्ता का हेतु प्राण है । परन्तु 
प्राण में प्राण के द्वारा सत्ता प्राप्त नहीं होती ।प्राण तो दूसरों में सत्ता का आधान करता है । 
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यदि अपनी सत्ता के लिए उसे अन्य प्राण की अपेक्षा होगी तो फिर उस प्राण को भी अपनी 
सत्ता के लिए अन्य प्राण की अपेक्षा हो जायगी। इस प्रकार अनवस्था का दोष आ जायगा। 
इसी दृष्टि से उसे असत्‌ कहा गया है । यह शास्त्रों की प्रक्रिया है।वंशेषिक शास्त्र में द्रव्य, 
गण और कर्म को सत कहा गया है क्यों कि इनमें सत्ता समवेत है। सत्ता में दूसरी सत्ता समवेत 
नहीं है इसलिए उसके लिए सत्‌ शब्द प्रयुक्‍त नहीं हुआ है । इसी प्रकार प्राण को यहाँ 
असंत्‌ कहा गया है । प्राण के द्वारा वाक्‌ में सत्ता होती है इससे वाक सत्‌ है । मन दोनों से 
सम्बन्ध रखता है इससे वह सदसत्‌ कहलाता है । ये प्राण अनेक जाति के हैं । इन प्राणों 
के घन (समूह) को पुरुष कहा जाता है । ये प्राण दो प्रकार के हैं । जो एक ही जाति के 
हैं जिनमें विजातीय प्राणों का संसर्ग नहीं है वे मौलिक--ऋषि प्राण कहे जाते है और जो 
अनेक जाति के प्राणों के समुदाय हैँ उनके लिए देव शब्द प्रयुवत होता है । इन्हीं विजातीय 
प्राणों के तारतम्य से क्रमशः पितृ, देव, असुर, मनुष्य आदि प्राणों की सृष्टि होती है । 
हतपथ ब्राह्मग (६।१।१।१) में मिलता है -- ' 

असइ वा इदमग्र आसीत्‌ । कि तवदसदासीदिति । ऋषयो वाव तेअग्रेइसदासीत । 
के ते ऋषय इति प्राणा वा ऋषयः।” इसका अथे स्पष्ट है। पूर्व में असत्‌ था, ऋषि असत्‌ थे । 
वे असद्‌ ऋषि कौन थे ? प्राण ही ये ऋषि थे। ब्राह्मणों में कई स्थानों में भिन्न-भिन्न 
इन्द्रिय आदि प्राणों को भी भिन्न-भिन्न ऋषि नाम से कहा गया है । शतपथ के ही अष्टम 
अध्याय में मिलता है-- प्राणो वै वसिष्ठ ऋषि: । यद्दे श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठ: । मनो वे 
भरद्ाज ऋषि: । चक्षुव जमदग्निऋषि: । श्रोत्र वे विश्वामित्र ऋषि: । वाग्वे विश्वकर्म 
ऋषि: वहीं पर इन ऋषि प्राणों के नाम की व्युत्पत्ति भी दी गयी है । इस प्रकार ऋषियों 
की प्राणरूपता बतायी गयी है । मन्त्रों में भी इसका संकेत है । 

(२) रोचना लक्षण 

आकाश में जो ज्योतिःपिण्ड दृष्टिगत होते हैं जिन्हें ऋक्ष, नक्षत्र, तारा आदि नामों 
से अभिहित किया जाता है उनके लिए भी श्रृतियों में ऋषि शब्द प्रयुवत हुआ है । शतपथ 
ब्राह्मण में (२।१।२। १-४) मिलता है -- 

एक द्वे त्रीणि चत्वारि वा अन्यानि नक्षत्राणि । अथता एवं भूयिष्ठा यत्‌ क्ृत्तिका: । 

- - ऋक्षाणां ह वा एता अग्ने पत्न्य आसु: । सप्तर्षीनु ह सम पुरक्षा इत्याचक्षते । अमी 

हि उत्तराहिं सप्तर्षय उद्यन्ति पुर एता: ।' यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है ऋक्ष शब्द से 
सर्प्त्षि माने गये हैं जो उत्तर दिशा में आकाश में दिखाई देते हैं । और भी अनेक मन्‍्त्रों 


. मे इसका संकंत है । यहाँ उदाहरण के लिए एक मन्त्र उद्धत किया जाता है-- (ऋष० 
सं० १०।८२॥४ )-- है 





रस और बल पृडह 


“त आयजन्त द्रविणं समस्ता ऋषय: पूर्वे जरितारों न भूता । 

अयूर्ते सूर्ते रजसि निषत्ते ये भूतानि समक्ृण्वन्निमानि ।। 

इसका आशय यह है कि तारा रूप में वतेमान ऋषि गण सूर्य ताप से रहित अर्थात्‌ सूर्य ताप से 
दूर, एवं सूर्य ताप से संगृहीत अर्थात्‌ समीप दोनों प्रदेशों के लोकों पर अपने तेज से परिवेष्टि त 


५. 


रहते हुए विराजते हैं जेसे कि यज्ञ में स्तोता छोग चारों ओर बैठते हैं। ये नक्षत्र रूप 
ऋषि समस्त जगत्‌ को धन-धान्‍्य से पूर्ण करते हैं और ये ही सब भूतों के रचयिता हैं । 
ऋशक्ष रूप सप्तषियों का उल्लेख अन्यत्र हो चुका है । इनमें मरीचि वसिष्ठ आदि 
ऋषि प्राणों की जिन-जिनमे प्रधानता रहती है उसके अनूसार उनके नाम कल्पित हैं । 
वसिष्ठ प्राण की जिस तारा में अधिकता है वह वसिष्ठ कहा गया है । इसी प्रकार अन्यान्य 
नाम हैं । इनके द्वारा इन प्रार्णों का सववंत्र प्रसार होता है और इससे सबका उत्पादन तथा _ 
उपकार होता है । एक यह भी मत है कि जिस प्रकार सूर्य की रब्मियों से प्रतिष्ठित सब 
प्राण देव शब्द से कहे जाते हैं । चन्द्रमा के प्रकाश मे स्थित प्राण पितर कहे जाते हैं उसी 
प्रकार ऋक्षों के प्रकाञ में व्याप्त प्राण ऋषिपद वाच्य हूँ । 


(३) द्र॒ष्ट्त्व लक्षण 


: प्राण, देव, पंचभूत और भौतिक पदार्थों का जो नियत कार्यकारण भाव है अर्थात्‌ 
किससे कौन उत्पन्न हुआ, किसमे किस प्रकार के गृण-धर्म हैं इत्यादि सब बातों के ज्ञान को 
विद्या कहते हैं । नियत जो सत्य है--याथातथ्य है; यथार्थ ज्ञान है वह विद्या है, वही 
ब्रह्म है और वही वेद है । इन तीनों में--ब्रह्म विद्या और वेद में--अत्यन्त सुक्ष्म अन्तर 
भी माना गया है। पदार्थों में वतेमान नियत कार्य-कारण भाव (गुण-दधर्म ) के प्रत्यक्ष 
ज्ञानको ब्रह्म कहते हैं । जिन गुण-धर्मों का प्रत्यक्ष पूर्व में हो चुका है उस ज्ञान के संस्कार 
से आगे होने वाले ज्ञान को विद्या कहते हैं | शब्द द्वारा होने वाले ज्ञान को वेद कहते हैं । 
परन्तु इनमें सूक्ष्म अन्तर होते हुए भी केवल ज्ञान रूप अथे में ही तीनों को प्राचीन आचार्यों ने 
समानार्थक माना है--इसीलिए कहा है--त्रयों वेदा:, त्रग्नी विद्या, त्रयं ब्रह्म । इसी 
प्रकार वेद और मन्त्र इन शब्दों में मौलिक भेद होने पर भी दोनों का समान अथ्थ में 
व्यवहार हुआ है । शब्द के द्वारा उपपादित देवता विज्ञान वेद है । देवता विज्ञान का 
उपपादक शब्द मन्त्र (दब्द रूप) है। तथा संज्ञा और संज्ञी (नाम और नामी) का 
तादात्म्य मान कर परस्पर संकीर्ण व्यवहार होता है । उदाहरण के लिए वेद के सम्बन्ध 
में कहा गया है कि प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा जो तत्त्व न जाना जा सके वह वेद से 
जाना जाता है। यही वेद की वेदता है-- प्रत्यक्षेणानूमित्या वा यस्तृपायों न बुध्यते । 
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एत॑ विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ।” यहाँ वेद शब्द अपने मुख्य अथ ज्ञान में प्रयुक्त 
न होकर शब्द रूप वेद के अभिप्राय से प्रयुक्त हुआ है । इसी तरह निरुकत में कहा गया 
है--ऋततयों मन्त्रद्रष्टार: । साक्षात्‌ कृतधर्माणो ऋषयो बभूवु: । तेथ्साक्षात्कृतधर्मस्थ 
उपदेशेन मन्‍्द्नान्‌ प्रादु: ।' यह मन्त्र शब्द विद्या के अर्थ में प्रयुवत हुआ है । इस प्रकार मन्त्र 
विज्ञान और शब्द दोनों के लिए आता है । मन्त्र का समानाथंक ब्रह्म शब्द भी दो अर्थों 
में मिलता है-- 


“टू ब्रह्मगी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म पर च यत्‌ । 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात: पर ब्रह्माधिगच्छति ॥। 

इसका अभिप्राय यह है कि शब्दब्रह् और परब्रह्म ये दोनों ब्रह्म जानने योग्य हैं । इनमें 
शब्द-ब्रह्म के ज्ञान में निष्णात हो जाने पर पर-ब्रह्म का ज्ञान होता है । भाव यह है कि शब्द- 
ब्रह्म के द्वारा जानने योग्य वस्तु विज्ञानरूप परब्रह्म ही है। इस प्रकार मन्त्र और 
ब्रह्म दोनों शब्द समान रूप से वाक्य और देवता विज्ञान रूप सम्मिलित अर्थ में व्यवहृत 

होते हैं । यह भी सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही वेद है अथवा ब्रह्मविद्या का नाम वेद है । _ 
वह ब्रह्म स्वयं अपने आपको यज्ञ रूप बताता हुआ सब कुछ बना है, सब कुछ बनता है 
और सब कुछ बनेगा । यह जो कुछ है यज्ञ रूप ही था; यज्ञ रूप है और यज्ञ रूप रहेगा । 
इस यज्ञ का विज्ञान वेद है । यह यज्ञ धर्म भी कहा गया है । मीमांसा में जैमिनि ने यज्ञ 
को धर्म कहा है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि धर्म विज्ञान वेद है । यज्ञ के शरीर में 
सब देवता आ जाते हैं इससे वेद देवत विज्ञान भी है । सब देवताओं में प्रधान प्रजापति 
हैं। यज्ञ प्रजापति से ही उत्पन्न होता है | प्रजापति के आधार से ही यज्ञ स्थित रहता 
. है ओर प्रजापति में ही लोन होता है । यज्ञ प्रजापति रूप ही है, अत: प्रजापत्ति विज्ञान 
 है। प्रजापति अनन्त हैं; यज्ञ भी अनन्त हैं । इन सबमे प्रधान सबका आत्मा ये भगवान्‌ 
सूर्य हैं ।इसलिए इस सूर्य का विज्ञान भी बेद है । सूर्य के ही यथार्थ विज्ञान से सब देवता, 
सब यज्ञ, सब प्रजापति अच्छी तरह ज्ञात हो जाते हैं । इससे यह सूर्य वेद भी है, देवत वेद, 
धर्मवेद, यज्ञवेद, प्रजापति वेद और ब्रह्मवेद कहा जा सकता है । सामान्य रूप में यह वेद सब 
का ज्ञापक है, अतएव आयर्वेद पशवेद वक्षवेद, धनवेंद आदि एकदेशीय विज्ञान के प्रकाशक 

: वेदों के. समान इसमें कोई विशेषण छगा कर इसे सीमित नहीं किया जाता । 

द प्राचीन यूग में उन-उन अर्थों को प्रत्यक्ष देखकर जिन्होंने इस विज्ञान का उपदेश दिया 


वे द्रष्टा वेदाचार्य म्षि कहे जाते है । इस प्रकार ये शब्द रचना करने की दृष्टि से इन 
_ महर्षियों को मन्त्रकर्ता और देवतादि विज्ञान के साक्षात्कार करने के कारण मन्त्रद्रष्टा ये 
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दोनों समन्वित हो जाते हैं । इसीलिए श्रुतियों में अनेक स्थानों में इन्हें मन्त्रकर्ता कहा 
गया है । ह 
यामृषथरों मन्त्रकतो मनीषिण: इत्यादि तथा नम ऋषिश्यो मन्त्रक्ृद्भ्यों मन्त्रपतिभ्य :' 
इत्यादि तैत्तिरीय श्रुति में ऋषियों को मन्त्रकर्ता कहा गया है । शतपथ में द्वया वे देवा: 
देवा अहैव देवा:, अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोउनूचीनास्ते मनुष्य देवा:' मिलता है इसके 
अनुसार विशिष्ट विद्वान्‌ महर्षियों को देव शब्द से कहा गया है । उनकी वाक ही वेद 
(ग्रन्थ) है । यह ठीक भी है क्योंकि यह वाक्य रचना दरीर बुद्धीनिद्रिय आदि के रा 
होती है; स्वतः नहीं होती । वेशेषिक दर्शन में मिलता है बृद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवदे 
इससे भी ऋषि मन्त्रकर्ता सिद्ध होते है। वेदों के अपौरुषेयत्व प्रकरण में इस पर विशेष विचार 
किया गया है यहाँ प्रकरण की संगति के लिए संकेत मात्र कर दिया गया है। अतीन्द्रिय अर्थ 
का विज्ञान अनीइ्वर के द्वारा सम्भव नहीं है, अतः विज्ञान भाग अवश्य ही अपौरुषेय है । 
द्रष्टा के दृश्य तीन प्रकार के हँ--भौतिक, देविक और अतीन्द्रिय । इनमें भौतिक 

अर्थों के द्रष्टा आप्त अनूचान (प्रवचन कर्ता) के लिए ऋषि छब्द प्रयुवत नहीं होता । 
जो देविक और अतीन्द्रिय तत्त्वों के द्रष्टा हैं, साक्षात्कार करने वाले, उपदेश देने वाले हैँ वे 
ऋषि कहे जाते हैँ । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि विषमय द्रव्य के विज्ञान में कुत्तों में, 
बिल्ली आदि में स्वभावत: सामर्थ्य होता है; विष को दूर करने वाली ओषधि का विज्ञान 
तकुल आदि को रहता है । किसी भविष्य के अर्थ का ज्ञान कराने की शवित शगाल, 
काक आदि में रहती है जो शकुन झ्ास्त्र में वणित है । आगे होने वाली वृष्टि का संकेत 
मण्ड्क के शब्द से हो जाता है । चीटियों के द्वारा भी होने वाली वृष्टि का संकेत मिल 
जाता है । इनमें यह विज्ञान स्वाभाविक है; ईइश्वरप्रवत्त है। उपदेश अथवा अभ्यास 
आदि की वह अपेक्षा नहीं रखता । इसी प्रकार अपूर्वे अतीर्द्रिय अर्थ को जानने का सामर्थ्य 
तप: प्रभाव से अथवा तपोयोग आदि के द्वारा पवित्रीकृत अन्त:करण में ईदवरानुग्रह से 
जिनमें उत्पन्न हो जाता है वे ऋषि द्रष्टा कहलाते हैं । वे उन अतीन्द्रिय तत्त्व को प्रत्यक्ष 
देखते हैं । इसके लिए कहा गया है: -- द 

“आविभूतप्रकाशानामनुपप्लत चेतसाम्‌ । 

अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षात्र विशिष्यते ।। 

अतीन्द्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्याषेंण चक्षुषा । 

ये भावान्‌ वचन तेषां नानुमानेन बाध्यते । --भत्‌ हरि । 
भाव यह है कि जिनमें दिव्य प्रकाश का आविर्भाव हो गया है जिनका चित्त सब प्रकार 
के मल से रहित है उनकां अतीत (भूत काल) और अनागत (भविष्य ) का ज्ञान प्रत्यक्ष 











१५२ वेदों में भारतीय संस्कृति 


से भिन्न नहीं है। जो अतीन्द्रिय और असंवेद्य भावों को आप दृष्टि से देखते हैं उनके वचन 
अनूमान (तकं ) के द्वारा खण्डित नहीं किये जा सकते । इन महर्षियों ने तत्त्वों को प्रत्यक्ष 
देखा है और प्रत्यक्ष सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है । 


(४) वक्‍षतृत्व लक्षण 

मन्त्रवर्ण के द्वारा जो ऋषित्व होता है वह वेद वाक्य के अनुसार पारिभाषिक है । 
उस वाक्य का जो कहने वाला है जिसका वह वाक्य है वह ऋषि होता है और उस वाक्य के 
द्वारा जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है वह देवता होता है । वाक्य, वाक्य का अवयव अथवा 
वाक्य का समूह मन्त्र है । अर्थ का साक्षात्कार करके जिनके द्वारा मन्त्र उपदिष्ट होता है 
वे उस मन्त्र के ऋषि कहे जाते हैं । इन ऋषियों के द्वारा ही पूर्व में मन्‍्त्रों का उपदेश किया 
गया था उनका ही प्रायः वह वाक्य माना जाता है, इसलिए अवार और पार जानने वाले 
वक्ता रूप ऋषि और द्रष्टा रूप ऋषि प्राय: एक ही होते हैं । 

किन्तु कहीं-कहीं द्रष्टा ऋषि अपने आपको ववता रूप से प्रकट न कर किसी अन्य को 
वक्‍ता बना दंता है वहाँ जो वक्‍ता बनाया जाता है वह ऋषि कहलाता है, वह गौण और 
कल्पित है । मुख्य द्रष्टा ऋषि अपने को प्रकट नहीं करता । 

मन्‍्त्रों के पाँच वर्ग माने गये हँ---१. भाववृत्त । सृष्टि के क्रम का निरूपण जिसमें 
होता है वह भाववृत्त कहा जाता है। २. जिसमें प्राण देवों के स्वरूप धर्म का प्रदर्शन होता 
है वह देवस्तव है । इन दोनों में मन्त्रप्रणेता ही ऋषि होते हैं । वर्योकि वही द्रष्टा भी हूँ 
और मन्त्रप्रणेता भी । वहाँ देवता भाववृत्त में सृष्टि विषय है और देवस्तव में प्राण देव । 
३. इसमें मन्त्रप्रणेता अपनी ही स्तृति करता है । अतः यहाँ वही ऋषि भी होता है और 
वही देवता । यह वक्‍तात्मस्तव कहा जाता है। ४. चौथा देवात्मस्तव है । इसमें मन्त्र 
प्रणेता ऋषि प्रतिपाद्य देव की उस देव के मुख से ही स्तुति कराता है । यहाँ प्राणदेवता 
ही वक्‍ता हो जाता है, अतः वही ऋषि भी होता है और देवता भी । मन्त्र प्रणेता का ववतृत्व 
छिप जाता है। ५. पाँचवाँ संवादरूप है । इसमें दो व्यक्तियों का आपस में संवाद होता. 
है । जिन दोनों का संवाद (परस्पर बातचीत ) होता है उनमें जो बोलने वाला है वह ऋषि 
माना जाता है और जिसको सम्बोधित करके कहा जाता है वह देवता होता है । इस 
प्रकार पर्यायसे जब जो वक्‍ता होता है वह ऋषि माना जाता है और जो सम्बोध्यं है, जिसको 
सम्बोधित करके वाक्य कहा जाता है, वह देवता होता है । यहाँ भी मन्त्रप्रणेता अप- 
हनत रहता है । 

कहीं-कहीं कुछ विशेषता दृष्टिगत होती है वह भी ध्यान देने योग्य है। ऋग्वेद के 
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(१०।१०७।६) नीचे लिखे मन्त्र की ऋषिका भी दक्षिणा नाम से कही गयी है तथा 
दक्षिणा देवता भी है --- द 
“तमेव ऋषि तम्‌ ब्रह्माणमाहुयज्ञन्यं सामगमुकूथ शासम्‌ । 
स शुक्रस्य तन्‍्वो वेद तिख्नो य: प्रथमों दक्षिणया रराघ ।॥।” 

इसका भाव यह है कि दक्षिणा देने के कारण सत्कर्म कर्ता होने से तथा ऋत्विजों के कर्मों 
के दक्षिणा दान के द्वारा फलभागी होने से यजमान परोक्षदर्शी ऋषि, ब्रह्मा, यज्ञ का नेतृत्व 
करने वाला अध्वर्य, साम का गानकर्ता उद्गाता तथा होता मान लिया जाता है । इ 
सबके द्वारा किये गये कर्मों की दक्षिणा देकर क्रय कर लेता है । वह शुक्र के तीन रूयों को 
जानता है | यहाँ ऋषि और देवता में नाम की समानता है । परलच्तु स्वरूप भिन्न है । 
प्रजापति अंगिरा की पुत्री दिव्य आंगिरस की भगिनी दक्षिणा नाम वाली ऋषिका है वह 
यज्ञ में ऋत्विजों को दी जाने वाली दक्षिणा की स्तृतिकरती है, अतः दी जाने वाली दक्षिणा 
देवता है। अत: यहाँ नाम म साम्य होने पर भी ववता का आत्मस्तव न माना जायगा । 
यह प्रथम विभाग में कही गयी मन्त्रद्रप्ट्री ऋषिका है और देवता उससे भिन्न है । 

संवाद का उदाहरण इस प्रकार है --- 

अगस्त्य ऋषि और इन्द्र का संवाद है । अगस्त्य इन्द्र से कहते ह--हे इच्ध सव मरु- 
दूगण तुम्हारे भाई हैं, इसलिए तुम इनके साथ उचित व्यवहार करो । यज्ञ के भाग अन्न 
आदि में इन्हें भी सम्मिलितकरो अथवा उनसे युद्ध न करे अथवा युद्ध में शत्रुओं को तरह 
नष्ट न करो । 

. पक नइनन्‍्द्र जिधांससि भ्रातरो मस्तस्तव । 
तेमि: कल्पस्व साधुया मान: सम रणे वधी : ।। --ऋ ० ११७ 

इसमें वक्‍ता अगस्त्य है, अत: वे ऋषि हैं और इन्द्र सम्बोध्य हैँ उन्हें सम्बोधन करके 
वाक्य कहा गया है, इसलिए दंवता हूँ । इसके आगे के मन्त्र मे इन्द्र का उत्तर है । उसमे 
इन्द्र वक्‍ता हैं, अत: वे ऋषि हुए और ऋषि अगरत्य सम्बोध्य हैं, अतः वे देवता हुए 

देवता के आत्मस्तव का उदाहरण ऋग्वेद के दशम मण्डल मे मिलता है जहाँ इन्द्र 
_ अह भुवम्‌' इत्यादि मन्त्रों म अपना जीवन चरित--अपने जीवन की मुख्य घटनाओं का 
वर्णन किया है । 

इस प्रकार इन चार अर्थों म ऋषि दब्द का प्रयोग हुआ है । परन्त एक दसरा 
मत यह है कि ऋषि शब्द का अथ अवर्तेकत्व' है । गत्य्थंक ऋष धातु से प्रेरणार्थेक णिच्‌ 
के अन्तभ त होने के कारण प्रवर्तक रूप अर्थ उपपन्न हो जाता है । ऋषि दब्द का यह 
प्रवर्तकत्व रूप एक ही अथ॑ प्रवृत्ति के विषयों के भिन्न हो जाने के कारण भिन्न प्रतीत हें ता 
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है--वास्तव में प्रवरतंकत्व रूप ही सर्वत्र अनुगत होता है । विषय भेद से ऋषि तीन 
प्रकार के हो जाते हैं। सृष्टि-प्रवर्तेक, वेद-प्रवर्तक और गोत्र-प्रवर्तक । पू्वकिति असल्लक्षण 
प्राण रूप ऋषि और रोचना रक्षण (तारा रूप) सुष्टि-प्रवरततकों में आ जाते हैं । द्रष्टा 
और वक्‍ता मनृष्य रूप ऋषियों का वेदप्रवर्तक में समावेश हो जाता है । इनमें सृप्टि- 
प्रवर्तकों को दिव्य ऋषि', देवषि' अथवा पुराण ऋषि' भी कहा जाता है । 

सृष्टि के आदि रचयिता ऋषि प्राण रूप हैं । इनका प्रत्यक्ष छौकिक इन्द्रियों के द्वारा 
नहीं हो सकतग्र । मानव ऋषि तप से तथा विद्याओं क द्वारा इन अप्रत्यक्ष तत्त्व रूप ऋषियों 
का वा उन तत्त्वों के विशेष रूप वा विशेष धर्मों का साक्षात्‌ अनूभव करके उन्हें व्यावहारिक 
रूप में जगत्‌ के समक्ष उपस्थित करत हैं । उन धर्मों के साक्षात्‌ द्रष्टा तथा सर्वप्रथम 
उपदेष्टा ऋषि तत्त्वों के या उनके विशेष धर्मो के उद्धाव्क होनेक कारण द्रष्टा कहे जाते 
हैं। उस प्राण पर उनका इतना अधिकार होता था कि उस तत्त्वमय प्राण के द्वारा, देवता 
तथा पितरों की आराधना करके वे अपने अभिलषित अर्थ को पूर्ण करते थे । 

इस प्रकार उन प्राणतत्त्वों के साथ इनकी घनिष्ठता हो जाने से, प्रकट किये गये उन 
प्राणों को तथा उनके द्रष्टा ऋषि को एक ही शब्द से कहा जाता था । जो उस प्राण का 
नाम होता था वही नाम ऋषि का भी हो जाता था । इस प्रकार दृश्य प्राण और द्रष्टा 
ऋषि दोनों के एक ही नाम मिलते हैं। परन्तु इनमें विशेषता है । अधिकतर तो प्राण* 
रूप ऋषि का जो नाम होता था वही नाम ऋषि ((्रष्टा ) का भी होता था । परन्तु कहीं- 
कहीं इससे विपरीत भी मिलता है । जो ऋषि किसी प्राण तत्त्व का उन्द्रावक होता 
था उसी ऋषि के नाम से उस प्राणतत्त्व का नामकरण हो जाता था । यह प्रकार वर्तमान- 
कालीन वैज्ञानिकों में भी पाया जाता है जहाँ उमद्भावक के नाम से तत्त्व का नाम होता है, 
यथा नवीन ग्रह अपने उद्धावक हर्षल के नाम से प्रसिद्ध हो गया है । 

पूर्व में प्रागो वे वसिष्ठ:' इत्यादि श्रृतियों में भिन्न-भिन्न प्रकारकी व्युत्पत्ति दिखाकर 
वसिष्ठ आदि शब्दों का मूल तत्त्व रूप प्राणों का ही वाचक होना सिद्ध हुआ है। इससे 
वसिष्ठ आदि शब्द मुख्य रूप से प्राण के ही वाचक हैं। उन वसिष्ठ आदि प्राणों का 
प्रत्यक्ष करने के कारण द्रष्टा ऋषि भी वसिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हो गये । ये उनके यशोनाम 
थे । उनका यश---उनकी उज्गभावकता की ख्याति--इस नाम से द्योतित होती है । इस 
नाम का इतना महत्त्व बढ़ गया कि उनका यादच्छिक नाम प्रचार में न आने के कारण 
लुप्त हो गया । यत्र कुत्र यादुच्छिक नाम भी उपलब्ध हो जाता है, जेसे भरद्वाज ऋषि का 


_ याइच्छिक नाम विदधी अथवा वितथी भी मिलता है । 


कुछ लोगों का यह भी मत है कि केवल प्राणों का द्र॒ष्टा होता मात्र हेतु न था। 
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इन वसिष्ठ आदि ऋषियों में अध्यात्म में वसिष्ठ प्राण का प्राधान्य रहता था इस प्रधानता 
के अनुरोध से भी उनका यह नाम हुआ । कोई यह भी कहते हैं कि जिस ऋषि में वसिष्ठ 
प्राण सम्बन्धिनी श्रद्धा अधिक मात्रा में रहती थी वे वसिष्ठ आदि नामों से कहे जाने लगे । 
इतना सिद्ध है कि पुराकाल में भूगु, अंगिरा, अत्रि नाम के तथा मत्स्य, वसिष्ठ, अगस्त्य, 
आदि नाम के तत्त्वद्रष्टा, महषि, मनुष्य रूप में थे और ये वेदप्रवर्तक वेदाचार्य ऋषि 
थे । जिन प्राणों का इन महषियों ने साक्षात्कार किया वे तत्त्व रूप प्राण सृध्टिप्रवर्तक 
ऋषि थे । और इन सृष्टिप्रवर्तक और वेदगप्रवर्तक ऋषियों के समान नाम थे यह सिद्ध है । 
इस प्रकरण में यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन प्राणद्रष्टा महषियों के नाम उनको 
वंशपरम्परा में अन॒गत हुए हैं । इन मह॒षियों ने वसिष्ठ आदि प्राणों की आराधना करके 
अपने आत्मा में विशेष रूप से स्थित किया उन प्राणों की दो गति सम्भव हो सकती है--- 
पतन और सन्तनन । पारोवर्य आचार्यों ने पातक, उपपातक, महापातक आदि जिन-जिन 
पतनीय कर्मों की व्यवस्था की थी उनमें आसक्ति होने से आत्मा का पतन हो जाता है । 
पितृपरम्परा प्राप्त वह ऋषि प्राण आत्मा से च्यूत हो जाता है । इसी प्रकार जिसको 
पुत्र पोआादि सन्‍्तान की उत्पत्ति नहीं होती वहाँ भी वंश के लुप्त हो जाने के कारण 
उस ऋषि के बाद वह प्राण ऋषि भी समाप्त हो जाता है । तथा जिस आत्मा का पत्र 
पौत्र आदि के द्वारा सन्‍्तान (सन्तनन-विस्तार) होता है वहाँ उस प्राण की परम्परा 
अनुगत होती है उसका पतन नहीं होता, इसीलिए सन्‍्तान को अपत्य कहा जाता है। अपत्य 
के भी दो विभाग हँ--अनन्तरापत्यः और अन्तहिंतापत्य । पृत्र अनन्तरापत्य है। पूत्र 
और पिता के मध्य में कोई अन्तर-व्यवधान नहीं है । पौत्र प्रभृति अन्तहितापत्य हैं । 
इनमें मूल पुरुष के मध्य में पुत्र का व्यवधान है। पौत्र प्रभृति की गोत्र संज्ञा है जो पारि- 
भाषिक है । जिस उद्धभावक प्रथम उपदेशक प्रथम वसिष्ठ की आत्मा वसिष्टठ प्राण से 
सम्पन्न हुई थी उस प्राण का पृत्र तथा पौत्र आदि गोत्र सन्‍्तानों में सन्‍्तनन होता है, इस- 
लिए उस गोत्र में उत्पन्न सभी व्यक्तियों के्यछए वसिष्ठ, वसिष्ठापत्य आदि का व्यवहार 
होता है । इसी दृष्टि से वेद मन्त्रद्रष्टा मूल पुरुष वसिष्ठ के वंशधर सभी वसिष्ठ कहे 
जाते हैं । महाराज इक्ष्वाकु के कुल-पुरोहित वसिष्ठ थे । रामायण में रामचन्द्र के कुल- 
पुरोहित भी वसिष्ठ थे। एक ही पुरुष का इतना दीघंजीवी होना सम्भव नहीं है। 
इक्ष्वाक्‌ और रामचन्द्र के समय में अत्यधिक अन्तर था । श्रुति में शतायुर्वे पुरुष: कहा 
गया है । तपोयोग आदि के प्रभाव से इस सामान्य नियम में अन्तर अवश्य देखा जाता 
है तथापि वह एक सीमा ज़क ही होता है; निरवधि नहीं होता ।. अत: यह मानना 
पड़ता है कि रामचन्द्र के समय में जो वसिष्ठ थे वे मूल वसिष्ठ के वंशज थे। इसी प्रकार 
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वेदमन्त्र द्रष्टा अत्रि की वंश परम्परा भी अत्रि नाम से ही प्रसिद्ध थी । रामायण में रामचरद्दर 
के समय में जिन अत्रि और अनसूया का उल्लेख मिलता है वे भी अत्रि वंश के थे । इसी 
प्रकार विश्वाभित्र के सम्बन्ध में कहा जा सकता है । अतन्रि की पत्नी अनसूया भी इसी 
प्रकार सामान्य नाम है । अत्नि प्राण के द्रष्टा होने के कारण मह॒षि का नाम अतन्रि हुआ 
उनकी परम्परा भी अत्रि नाम से प्रसिद्ध हुई । इसी प्रकार प्राण रूप अन्रि की शक्ति 
रूप जो गुण है वह अनसूया शब्द से कहा जाता है । जिस व्यक्त में अन्रि प्राण की प्रचुरता 
होती है उसमें अनसूया गुण होता है । अनसूया का लक्षण यह मिलता है-- 
न गणान्‌ गणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि । 
ने हसेच्चान्यदोषाँशच सानसूया प्रकीतिता ।। 

इसका भाव यह है कि अनसूया वह कहलाती है जिससे कोई किसी गणी के गणों का 
हनन नहीं करता, उसका उचित सम्मान करता है। मन्द गुण वाले की भी प्रशंसा 
करता है । दूसरों में दोष देकर उनका उपहास नहीं करता । इस प्रकार अत्रि और 
अनसूया अनुगत हुए है । जहाँ-जहाँ अत्रिवंशज अत्नि कहे गये हैँ वहाँ सर्वत्र अन्रिपत्नी 
अनसूया कही गयी है । रामचन्द्र काल के अत्रि की पत्नी का भी अनसूया नाम ही मिलता है 

इसी प्रकार अन्यान्य ऋषियों के सम्बन्ध में समझना चाहिए 

यह भी द्रष्टव्य है कि इन महर्षियों का भूमि-स्वग के अधिष्ठाता इन्द्रादि देवों से 
साक्षात्‌ सम्बन्ध रहता था । इनका भूमिस्वर्ग में यातायात होता था; पररपर मेत्रीभाव 
भी रहता था । वसिष्ठ ऋषि की वरुणदेव से मेत्री थी और वे वरुण के निवास गृह में 
गय थे यह भी प्रमाणित करने वाला मन्त्र मिलता है महर्षि वसिष्ठ का आश्रम, उनकी 
विज्ञान भवन भारत भूमि में ही सरस्वती के तट पर था यह भी स्पष्ट रूप से मन्त्रों से 
सिद्ध होता है । वसिष्ठ और वरुण का सख्य था इसका प्रमाण एक और मन्त्र में स्पष्ट है । 
वरुण के यहाँ जब वसिष्ठ ऋषि गये थे तब वरुण ने वसिष्ठ को अपने साथ नौका में बैठाकर 
समुद्र में विहार कराया था यह वसिष्ठ के छाब्दों में ही मन्त्र में मिलता है ।* इतना ही 
नहीं । ऋषियों और देवों में विद्या का भी परस्पर आदानश्प्रदान होता था। कुछ विद्याएँ 


. १. “कव त्यानि नो सख्या बभूवु: स चावहे यदव॒क पुराचित्‌ । 
द बहन्तं मान वरुण स्वधान: सहस्नह्वारं जगमा गह ते ॥।--ऋ ० ७।८५।५। 
..._ २- आ यद्‌ रुहाव वरुणाश्च नं प्र यत्‌ समुद्रमी रयाव सध्यस्‌ । 
द अधि यदपां स्नुभिश्चराव प्र प्रेंख इंखयावहे शुभे कम ।--ऋ० छाप८।ई । 
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ऐसी भी थीं जिन्हें मह॒षिगण जानते थे और इन्द्र को उनका ज्ञान न था । शतपथ ब्राह्मण 
(१२।३।१) में एक आख्यायिका मिलती है जिससे यह बात स्पष्ट होती है--वसिष्ठ ने 
विराज्‌ का विज्ञान प्राप्त किया । इन्द्र ने उनसे कहा ऋषे तुम विराज्‌ विद्या जानते हो 
वह हमें बताओ । ऋषि ने कहा हमें उससे क्या प्राप्त होगा । इन्द्र ने कहा हम तुम्हें 
सब यज्ञ की प्रायश्चित्ति बता देंगे और उसका रूप भी दिखा देंगे । ऋषि ने कहा उससे 
हमें क्या लाभ होगा । इन्द्र ने कहा तुम इस लोक से जीवस्वर्ग में जा सकोगे । तब वसिष्ठ 
वह विद्या इन्द्र को बता दी । इद्ध ने भी प्रायदिचित्ति का उन्हें ज्ञान करा दिया । तब से 
यह व्याहृति वसिष्ठ वंशज ही जानते थे । इसलिए पृवकाल में वसिष्ठ ही ब्रह्मा होता 
था । ब्रह्मा दब्द यहाँ कृताकृतावेक्षक के अथ में है । यज्ञ में कोई त्रुटि न होने पावे इसका 
ह ध्यान रखता था और यदि कोई न्यूनातिरिक्तता दोष आ जाय तो उसका वह मार्जन-- 
प्रायदिचत्ति के द्वारा करता था ।* 
इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि मख्य ऋषित्व का बोधक प्राण है । इस प्राण को 
असत्‌ और ऋषि कहा गया है। पूव म॑ क्षर को पाँच कछाओं मे प्रथम कछा प्राण को 
कहा गया है। क्षरकी कलाओं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है यह प्रजापति निरूपण में कहा 
गया है। क्षर की प्राण रूप यह कला वाक्‌ के आधार पर है। अक्षर पुरुष की प्राण रूप 
कला के आधार पर अक्षर पुरुष का विकास होता है और वागू रूप कला के आधार पर क्षर 
का । इस प्रकार अव्यय पुरुष कलारूप से इस क्षर कला रूप में विशेषता है । सृष्टि 
प्रवर्तक यह प्राण वाक्‌ और प्राण का सम्मिलित रूप है । वाक्‌ आकाश रूप है-आधार 
रूप है, स्थिर है और प्राण यत्‌ है गमनशील हैं, क्रियाशील है । इन दोनों तत्त्वों का यत्‌ 
और जू: (वाक आकाश ) का सम्मिलित रूप यज्जूः है वही यजु: कहा गया है । प्रजापति 
का प्रथम रूप यह यज: है । प्रजापति मन: प्राणवाहूमय है और यह यज: भी मनः प्राण 
वाहुमय है । यजू: के साथ ऋक्‌ और साम का अविनाभाव है । जहाँ यजु: रहता है वहाँ 
ऋक और साम भी उपस्थित हो जाते हैं । इस यजु: को अग्नि भी कद” गया है तथा 


१. शतपथ ब्रा०--वसिष्ठों ह विराज॑ विदांचकार । ता हेन्द्रोएभिदध्यो । स होवाच 
ऋष ! विराजं ह व वेत्थ । तां में बृहीति। स होवाच कि मम ततः स्थादिति | सर्वस्थ च ते 
यज्ञस्थ प्रायर्श्चित्ति बयां रूपं च त्वा दर्शयेयेति । जीवस्वर्ग एवास्माल्लोकात्‌ प्रेयादिति । 
ततो हेतामृषिरिन्द्राय विराजमुवाच ॥ >८ >< >< ता ह स्मृताः पुरा व्याहृतीबंसिष्ठा एव 
विदु: । तस्माद्ध सम पुरा वासिष्ठ एव ब्रह्मा भवति ।।' द 
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अग्निर्जागार तमृच: कामयन्ते इत्यादि मन्त्र के अनुसार ऋक साम ही उपस्थित हो जाते 
हु, यह सिद्ध होता है । यह यज: ही सृष्टि का प्रवर्तक है, सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हैं 
जेसा कि शतपथ ब्राह्मण में (१०।३।५) में कहा गया है :-- 

“अय॑ वाव यजूर्योशड्यं पवते, एप हि यज्नेवेदं सर्व जनयति, एत॑ प्रतियब्तमिदमनु- 
प्रजायते । तस्माद्‌ वायूरेव यजु:। अयमाकाशो जू: । यदिदमन्तरिक्षम्‌ । एतं ह्याकाश- 
मनृजवते । तदेतद्यजुर्वायुश्चान्तरिक्ष च। यच्च जूश्च । तस्माग्यजुरेष एवं होति। 
तदेतग्यजुऋकसामयो: प्रतिष्ठितम्‌ ऋक्सामे वहतः ।” 

प्रजापति की प्रथम सृष्टि यही बेदत्रयी रूप प्राण वाक तत्त्व है। वह प्रजापति रूप 
ही है । इसी प्राण तत्त्व के द्वारा प्रजापति की सृष्टि का क्रम प्रारम्भ होता है । जिस 
प्रकार मनुष्य के शरीर में प्राण ही सब सृष्टि करते हैँ-भूतमात्रा का सर्जन करते हैं; 
सब प्रकार के रस तथा भौतिक धातुओं को उत्पन्न करते हैं; तेजो मात्रा, सब प्रकार के 
बल सब संज्ञा चेष्टा कर्म आदि का सर्जन करते हैं; प्रज्ञा मात्रा, सब इन्द्रियाँ उनके 
ज्ञान कर्म सब प्राण के अधीन है। प्राण से ही इन सबका उत्थान होता है, प्राण में ही 
प्रतिष्ठित रहते हैं और अन्तमें प्राण में ही लीन हं,ते हैं । प्राण ही इन सबका प्रभव, प्रतिष्ठा 
और परायण है । इसी प्रकार प्रजापति का प्राण ही सब सृष्ट पदार्थों का प्रभव, प्रतिष्ठा 
और परायण है । इसीलिए इन ऋषिप्राणों को सृष्टिप्रवतेंक कहा गया है । इन ऋषि- 
प्राणों की अवस्थिति सत्यछोक है । सत्यलोक के स्वयंभूमण्डल में अन्य सब मण्डल सन्नि- 
विष्ट हैं, इसलिए इन ऋषिप्राणों की भी सर्वत्र व्याप्ति है । यहाँ ये अत्यन्त सूक्ष्म रूप में 
रहते हैं । ये मौलिक हैं, असंग हैं । इन प्राण जातियों के अनन्त प्रकार होने में निम्न श्रूति 
प्रमाण रूप है :-- 

'विरूपास इदृषयस्त इद्‌ गम्भीरवेपस: । तेडज्धि रस: सूनवस्ते अग्ने: परिजज्षिरे ।' 

20 कम, 
इन्हीं असद्रूप ऋषिप्राणों से उनमें अन्तःसृष्टि होती है । ऐतेरेय श्रुति में मिलता है-- 
'प्राणा वा ऋषयो देव्यासस्तन पावानस्तन्वस्तपोजा:' इसके अनसार ऋषिप्राणों को तप 
के द्वारा सुष्टिजननक कहा गया है । अव्यय पुरुष के आलम्बन में अक्षर परुष प्रकृति से 
विशिष्ट होकर क्षर पुरुष की सहायता से--प्रकृति ब्रह्म के पाँच प्रकार के होने के कारण 


अपने को पाँच भागों में विभकत करता है । वह प्राणमय स्वयंभ है; आपोमय परमेष्ठी 
है इत्यादि अन्यत्र विवेचन हो चुका है । सत्य लोक ब्रह्माग्नि लोक हैं। वहाँ याजुष्‌ 


वाय्वाकाश म॑ अनन्त प्रकार के वायु प्राण रूप उन्मुग्ध अवस्था में रहते हैं । अत्यन्त सूक्ष्म 


.. होने के कारण उनके स्वरूप का विकास नहीं होता । फिर ये ही तपोलोक में आकर क्षुव्ध् 
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होते हैँ क्रमशः तृतीय पारमेष्ठय जगल्लोक में आकर इनके जवयव उद्बुद्ध हो जाते ह 
पारप्रेष्ठय मण्डल के सोम के साथ योग होने से ये मौलिक न रहकर यौगिक हो जाते 
और तब यौगिक होकर आगे की सृष्टि के लिए पितु कहलाने छगते हैं। जब तक ये 
मौलिक हैँ तव तक ऋषि कहे जाते हैं । यौगिक होने पर ये ही पितर हो जाते हैं । फिर 
इन यौगिक पितृप्राणों के परस्पर योग के द्वारा देवासुर आदि यौगिक प्राणों की उत्पत्ति 
होती है। मनुस्मृति में इसी अभिप्राय से कहा गया है-- ऋषिष्य: पितरो जाता: पित ध्यों 
देव दानवा: | देवेभ्यश्च जगत्सईवें चर॑ स्थाण्वनुपृर्वेश: । मोलिक प्राण ऋषि हैं उतस 
यौगिक प्राणों की सष्टि होती है और योग के तारतम्य के अनुसार पित देव आदि भेद होता 
है । प्रत्येक वस्तु में जितने कार्य होते हैं उनके जो गुण-धर्म हैं उनका कारण उस वस्तु में 
संनिविष्ट देवता और असुर हैं । इन यौगिक प्राणों के उत्पादक पित्‌ प्राण भी यौगिक ही हैं । 

प्राण अनन्त प्रकार के हैँ यह कहा जा चुका है । इनमें बारह प्राणों की स्तुति अधिकतर 
देखी जाती है--भू गु, अंगिरा, अन्रि, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, वसिष्ठ, अगस्त्य, 
विश्वामित्र और विश्वकर्मा । ये परमेष्ठिमण्डल में प्राप्त होने पर उद्वुद्धाववव हो जाते 
हैं और सोम के साथ युक्त होकर सृष्टि कर्ता होने में समर्थ होते हैं । इसी सृष्टिकतुत्व के 
कारण ये पितुसंज्ञा प्राप्त करते हूँ । सृष्टिकर्ता ये पितुप्राण अक्षर पुरुष के मनोविशेष से 
बल प्राप्त करके अपने को वाग योनि में सिंचन करके सब सृष्टियों को उत्पन्न करते हैं । 
पितृ-निरूपण 

आपोमय परमेष्ठिमण्डल में आकर प्राण के मुख्य दो भेद हो जाते हैं, भूग और अंगिरा । 
भूगू सोम प्रधान है । स्थूलता के तारतम्य से उसके तीन भेद हो जाते है--आपू, वायु और 
सोम । ये तीनों सोमप्रधान हैं। अंगिरा प्राण अग्निमय है; उसके भी तीन भेद हैं 

अग्नि, यम और आदित्य । आपोलोक में ये दोनों तत्त्व भग॒ और अंगिरा व्याप्त हँं--कहा 

गया है--- आपो भृग्वंगिरो रूपमापो भुग्वंगि रो मयम्‌ । आग्नेय और सौम्य दोनों प्रकार के 
प्राण एक-दूसरे में सम्मिलित रहते हैं परन्तु प्रधानता के अनुरोध से सोमप्राण की प्रधानता 
वाला प्राण सौम्य और अग्नि प्राण की प्रधानता वाला प्राण आरनेय कहलाता है । अक्षर 
पुरुष कलाओं में अन्तिम दो अग्नि और सोम हैं । इन्हीं की प्रधानता से क्षर पुरुष में 
आग्नेय प्राण और सौम्य प्राण विभकत होते हैं, आगे वही अग्नि और सोम के जनक होते 
हैं। क्षर पुरुष की कलाओं में अग्नि को अन्नाद और सोम को जन्न कहा जाता है। इनमें 
सौम्य प्राण पितृप्राण कहे जाते हैँ और आग्नेय प्राण देव । सोम प्रधान पदार्थों में इन 
सौम्य प्राणों का विश्येष सम्बन्ध रहता है और अग्नि का प्रज्वलन भी सोम की आहुति से ही 
होता है । इन पितुप्राणों के ७या ८ भेद हैं । अग्निष्वात्ता वहिषद्‌ इत्यादि । इन सौम्य 


अेलपजमक 


ः पं 
|; |! 
$ 

|. ' 
पु है 
$ रु 
जा 
जा! 
र 





१६० बेदों में भारतीय संस्कृति 


प्राणों के सम्बन्ध से ऋतुओं में परिवर्तन होता है उससे पदार्थों की उत्पत्ति होती है, इसलिए. 
ऋ।ुओं को भी पितर्‌ कहा गया है-- ऋतव: पितर: । ' जिन ऋतुओं में सोम तत्त्व प्रबल 
होकर अग्नि तत्त्व को दबा देता है वे शरद्‌, हेमन्त, शिशिर विशेषकर पित्‌ सम्बन्धी ऋतु 
मानी गयी हैं। जिस प्रकार ऋषि प्रकरण में ऋषि शब्द प्राणों के लिए भी आया है तथा 
मन्‌ष्यादि के लिए भी । इसी प्रकार ये पितु प्राणरूप तो हैं ही । इन प्राणों की जिन में 
प्रधानता है, वे चन्द्रछोक आदि के प्राणी भी पितर्‌ कहे जाते हैं । चद्धपिण्ड में सोम तत्त्व की 
प्रधानता है, अतः सौम्य प्राण जिनमें प्रधान है वे प्राणी चन्द्रमण्डल या उसके आसपास के 
लोकों में ही रहते हैं । उनमें भी दो प्रभेद हो जाते हैं । जो चन्द्रमण्डल या उसके आसपास 
के लोकों में सृष्टि के आदि से रहते है वे दिव्य पितर्‌ कहे जाते हैं और मनृष्य छोक से शरीर 
त्याग कर जो वहाँ पहुंचते हैं वे प्रेत पितर्‌ कहलाते हैं । ये वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहते 
उनका आवागमन होता है । इसका निरूपण अन्यत्र हुआ है । इनके अतिरिक्त मनुष्य 
वर्ग में भी पितर्‌ माने गये हैं । 
देव-निरूपण 

पितुप्राण से देवप्राण का उद्धव होता है । ऋषि और पित॒ शब्दों के समान देव शब्द भी 
अनेक अर्थों में व्यवहार में आया है । मुख्य देवप्राण रूप है । वे ग्राण जिन प्राणियों में 
प्रधान रूप से रहते हैं वे सूर्यमण्डल और उसके समीपवर्ती लोकों के प्राणी भी देव कहलाते 
हैं । देव प्राणों की जिनमें विशेषता है वे तारामण्डल भी देव और उनके विशेष वाचक 
इन्द्र, बरण आदि नामों से कहे जाते हैं । इसी प्रकार इन विद्याओं के पूर्णतया जानने वाले 
विद्वानों को भी मनुष्य देव, भूदेव कहा जाता है । इनके अतिरिक्त पूर्वे यूगों में भूमि- 
स्वर्ग के निवासी प्राणी देव शब्द और उनके विशेष वाचक इन्द्र, वरुण, यम, अग्नि आदि 
नामों से व्यवहृत होते थे । इनके विरोधी असुर, राक्षस आदि शब्दों से कहे जाते थे । 


इनके मसंग्रामों का विस्तृत वर्णन वेदों में मिलता है। भारतीय राजा दशरथ, दुष्यन्त, अर्जुन 


आदि स्वर्गलोक में जाकर जिन देवों के सहायक बने थे वे देव इसी उत्त राखण्ड के वासी थे, 
यह स्पष्ट है । 

१. प्राण देवताओं के अनेक भेद हैं । प्रजापति ही एक देव है । अन्य सब देव उसीसे 
उत्पन्न हुए हैं--प्रजापतिस्त्वेवेदं सवंमसृजत यदिद कि च। --शतपथ (६।१।२।११।) 
प्रजा वै भूतानि । देवा: पितरो मनुष्या: पशवो5सुरा इति पड्च भूतानि । '--शत्त ० 
२१३॥४।१ । 'एको देव: सर्वभूतेष्‌ गृढ़ः सर्वव्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा । '-ब्वेताइ्वतर । 

२. 'द्यावापृथिव्यों वैं सन देवता: प्रतिष्ठिता:।शत०(१३।२।९।१।) इसके अनुसार 


., दो देव मुख्य हैं । कहीं इन्द्र और अग्नि नाम से दो देव कहे गये हैं---इन्द्राग्वी वा देवाना- 
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मोजस्वितमी । शत० १३।१।२।६ । शतपथ में ही विद्वान ब्राह्मणों को देव मान कर भी 
दो देव माने गये ह्रै-- द्वया वे देवा: देवा अहैव देवा: । अथ ये ब्राह्मणा: शश्चवांसोइनचा- 
नास्ते मनृष्य देवा: । 

३. देवता कितने हैँ इसके उत्तर में यास्क कहते हें --तीन ही देवता होते 
भूस्थानीय अग्नि है। अन्तरिक्ष स्थानीय वायू अथवा इन्द्र है। द्यस्थानीय स्‌ 
इनके महात्रभावशाली होने के कारण कर्म पृथक होने से अनंक नाम हो जाते हैं ।* 

४. तैत्तिरीय ब्राह्मण में चार देवों का उल्लेख है--अग्नि, रुद्र, वरुण और इन्द्र 

५. कहीं पाँच देव भी माने गये है--अग्नि, वायु , आदित्य, चन्द्रमा और दिक । 

इस प्रकार इनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
(३।९) शाकल्य ने याज्ञवल्कच् से प्रइत किया है कि देव कितने है । इसका उत्तर याज्ञ- 
वल्क्च ने अनेक प्रकार से दिया--एक डेढ़, तीन, छः, तैंतीस, तैंतीस सहस्न और तेतीस 
लक्ष आदि देवों की संख्या बतायी । उसका स्पष्टीकरण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक 
देवता जो प्राणत्वरूप है उसीका आगे विस्तार होता है । प्राण से ही रथि (भृत) की 

पत्ति होतो है, इसलिए उसे प्राण का अधभाग मान ल तो डेढ़ देव हो जाते हैं । पथ्वी 
अन्तरिक्ष और द्ू थे तीन देव हैं । इतके अधिष्ठाता अग्नि, वायु और सूर्य को पृथक गिना 
जाय तो लोक और छोक के अधिष्ठाता मिल कर छ: देव होते हैं । इनमें अग्नि के आठ 
भेद हैं जो वसु कहडाते हैं । वायु के रुद्र नाम के ग्यारह भेद हैं । आदित्य के बारह भेद 
हैं । इस प्रकार इक़तीस हुए । इनके साथ प्रजापति और इन्द्र नाम की दो शबवितियां और 
मिला देने से ततोस देव हो जाते हैं । कहीं-कहीं इन दो देवों को प्रजापति और वषट्कार 
कहा गया. है, कहों द्यावायृथिवी ऑर कहीं दो अधश्विनी कुमार । इन सब में एक-एक के 
अनन्त कार्य है । उस कार्य की उपाधि के भेद से गणना की जाय तो वह संख्या सह््र लक्ष 
कोटि तक पहुँच सकती है । इससे देवों की प्राणरूपता और सब जगत्‌ की उत्पादकता 
सिद्ध हो जाती है । इस्तो प्रकार असुर गन्धवे आदि की प्राणरूपता भी अन्य प्रकरणों से 
सिद्ध होती है । ऋषि, पितृ, देव, असुर आदि मुख्य रूप से प्राण हैँ यह स्पष्ट है । इन 
तत्वों की जिन प्राणियों में प्रधानता होती है वे प्राणी भी इसी नाम से कहे जाते हैं । 


# 


तारामण्डलों में जहां-जहाँ ये तत्त्व प्रधान रूप से मिलते हैं उन ताराओं के नाम भी उन्हीं 


हा ग्फूःः 


कनकल्क: 


१. याप्क्:--तिन्र एवं देवता भवन्ति । अग्निर्भेस्थानो, वायुर्वा इच्द्रों वा अच्त- 
रिक्षस्थानः । सुर्यो चुत्थानः । तासां महाभाग्ययादेकेकस्या बहुनि नासधेयानि भवन्ति ।' 
११ द 


थे तय नकपासतपकलपकपमाए- कमल ककटाशा-. 
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५ 


ऋषि, देव आदि प्राणों के अनुसार कल्पित हुए हैं। ऋषि, देव आदि प्राणरूप में अनेक 
प्रकार हैँ तो भी प्राधान्य के अनुसार ऋषि सात, पित्‌ स्नात, देव तेंतीस, असुर निन्‍्यानवे 
और गन्धव सत्ताइस माने गये हैं । ये पूर्ण प्रजापति के रूप हैं। इनके केन्द्र से चारों ओर 
समान रूप से रश्मि का प्रसार होता है, इसलिए इनका आयतन पूर्णवृत्त मण्डल (गोल) 

होता है । सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि पिण्ड बर्तुलवृत्त हैं । परन्तु इन्द्र अक्षरकी प्रेरणा से जब 
चारों ओर प्राण प्रसारित होते हैं तब एक ओरे में जाने वाले प्राणों का समूह एक पृथंक्‌ 
प्राण बन जाता है । एक ही ओर के प्राणों से इसका निर्माण होता है इससे यह वर्तुल 
वत्ताकार नहीं होता, वह प्रलम्ब रूप में बनता है । वह अधधेन्द्र होता है । इस प्राण को 
मन्‌ कहा जाता है । इस प्राण के भी दो भेद होते हैं । एक आग्नेय प्राण और दूसरा सौम्य 
प्राण । आग्नेय प्राण पुरुष कहे जाते हैं और सौम्य प्राण स्त्री । इन्हीं की प्रधानता से 
प्राणियों में स्त्री और पुरुष ये दो भेद हो जाते हैं । श्रूत्ति कहती है--प्रजापति ने अपने 
शरीर को दो भागों में विभकत किया । ये दोनों पति-पत्नी रूप हुए। इसीलिए पुरुष और 
स्‍त्री एक चने की दो दाल की तरह आधे-आधे हैं । इनमें प्रत्येक पृथक (अकेला) सूप्टि 


. करने में समर्थ नहीं है । विवाह द्वारा जब दोनों संयोजित होते हैं तब पुरुष के अर्ध भाग को 


स्त्री पूरा कर देती है और वे दोनों मिलकर यज्ञ के अधिकारी होते हैं और सुष्टि करने में 
समर्थ होते हैं ।! इप्तीलिए प्राणियों की सृष्टि मैथुनी सृष्टि कहलाती है । मिथुन दो को 
कहते हैं । पुरुष विवाह करने के बाद ही पूर्ण होता है । शतपथ में (५।२१॥१०) 
भिलता है-- अर्धो हु वा एब आत्मनो यज्जाया। तस्माद्‌ यावज्जायां न विन्दते, 
नैव तावत्‌ प्रजायते । असर्वो हि तावद्‌ भवति । अथ यदेव जायां विन्दते अथ प्रजायते 
तहिं सर्वो भवति ।” इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में (३।३।३) भी उल्लेख है-- 
अयज्ञों वा एब योषपत्नीक:, न प्रजा: प्रजायेरनत्‌ । अथो अर्धो वा एप आत्मनों यत्पत्नी । 
यज्ञस्य धृत्या अशिथिकुंभावाय । इसका आशय यह है कि जिस पुरुष की पत्ली नहीं है 
वह अयन्न है (बन्न का अधिकारी नहीं है) । वह प्रजोत्पत्ति नहीं कर सकता । (यज्ञ से 


ही प्रजा की उत्पत्ति होती है, यह श्रृतिसिद्ध है) । पत्नी ही आत्मा का आधा भाग है उसके 


. १. बुहुदारण्यक, ३।४॥३--स नैव रेसे, तस्मादेकाकी न रमते । सदह्वितीयमेच्छत्‌ । 
स हैतावानास यथ। स्त्नीपुमांसी संपरिष्वक्तों । स इममेवात्सानं दंधाष्पातयत्ततः पतिश्च 


: पत्नी चाभवर्ता, तस्मादिदसर्धेवुगलमिव स्वः इति हू स्माह याज्ञवत्वयः, तस्भादयमाकाशः 
स्त्रिया पूर्यते 2 33 
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न 
हर 


मिलने पर ही यज्ञ की धति होती है । यज्ञ की दृढ़ता के लिए पत्नी आव 


जा अध त्मा रूप से इन्द्रप्राण पशुदरीरों में --मनृष्य आदि प्रत्येक जीवधारी के दरीरों में 
रहता है इसे मन कहते है । मनृस्मति में मिलता है कि इसीलिए कोई विद्वान अग्नि कहते 


हैं, कोई मन, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र और शाइवत ब्रह्म / सवका आशय एक ही है । 
पृण बतुल वत्त म दूर्वा वनस्पति आदि से छूकर मनुष्य पर्यन्त जो प्राणी उत्पन्न-दिनप्ट हें. 
रहते हैँ उन्हें पारिभाषिक रूप में पशु कहा जाता है । इनमें जो प्राण रहता है वह अर्धेन्द्र 
होता है वही मनु कहा जाता है । उसकी स्थिति-उत्पत्ति आदि मुख्य पिप्ड के आधार पर 
ही होती है । मुख्य पिण्ड के ये पोषक हूँ इस अर्थ में ये पक्षु कहे जाते हैँ । इनके उत्पन्न- 
विनष्ठ होते रहने से मुख्य पिण्ड में कोई हीनता नहीं होती । ये अर्धेंद्र मनु सब पिप्डों में 
होते हैं वहाँ विवक्षावश कहीं चार, सात या चौदह मनु माने जाते हैं । स्वयंभू आदि 
पाँच मण्डलों में स्वयंभू और परमेष्ठी को एक मान कर ब्रह्म शब्द से कहा जाता है उसके 
अनसार चार पिण्डों में चार मन्‌ माने जा सकते है । गीता में चत्वारों मनव:' कहा गया 
है । सात लोक या चौदह भवनों में प थक्ू-पृथक्‌ मनु मानने से संख्या सात या चौदह है 

जायगी । इस मन्‌ को उत्पत्ति यद्यपि सूर्य से होती है यह मत्रिश्रुत्ति म मिलता है; तथापि 
यह श्रति वंवस्व॒त मन का उल्ूेख करती है अन्य स्वयंभव आदि मन्‌ का विरोध नही करती । 
वे सब भी मन है ही । 

इस मनु प्राण के भी पाँच भेद हैं जेसा कि पुरुषसूक्त में वणित है :-- 
'तस्मादशवा अजायन्त ये के चोभयादत: । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय: ।।* 

इसके अनुसार पुरुष (मनुष्य), अदव, गो, अज और अवि (मेष ) ये मनु प्राण के पांच 
. मुख्य भेद हैँ । इन पाँच प्रकार के प्राणों के परस्पर सम्बन्ध और तारतस्य से अनन्त प्राणी 
बन जाते हैं । इसका यह आशय न समझा जाय कि वेद महषियों को केवल इन्हीं 
चार पशुओं का (अश्व, गो, अज और मेष ) ही ज्ञान था, अन्य पशुओं के सम्बन्ध में उन्हें 
कोई जानकारी न थी । क्योंकि ऋग्वेद में ही एक मन्त्र में महिष, मृग, हाथी आदि का 


१. एतमंक वदन्त्यरिनिं मनूमन्‍्य प्रजापतिस । इच्धमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ 

२. महबंथः सप्त पुर्वे चत्वारो सनवस्तथा। द 

३. स॒ वाव विवस्वानादित्यों यस्य मनुश्च वबेबस्वतों यसश्च । मनुरेवास्मिन्‌ 
लोक यमोध्म्ष्मिन्निति /--में ० १३६१२ । 
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उल्लेख है ।' अन्य मन्त्रों में उष्ट्र का उल्लेख है । यजु: संहिता में व्यात्र, वृक और सिंह 
का उल्लेख है।' 

प्रजापति के शरीर रूप ब्रह्माण्ड में ये सब प्राण सवंत्र व्याप्त हैं । इन्हीं प्राणों के 
परस्पर सहयोग से समस्त भौतिक पदार्थों का निर्माण होता है । प्रजापति प्रकरण में 
इसका विवेचन हुआ है । जो प्राण परस्पर संघर्ष में आकर युद्ध धर्म से या मेथुन धर्म से 
प्रतिमूछित हो जाते हैं वे भूत पदार्थ बनते हैं और अवशिष्ट प्राण उस भूत में निहित रहते 
है । ये दोनों ही अग्नि के रूप हैं। मूछित प्राण भूत रूप चित्यागरिनि और उनमें व्याप्त 
प्राण चिते निधेय कहे जाते है| प्रत्येक पदार्थ का निर्माण प्राण रूप देवताओं से है, इसीलिए 
ऐतरेय श्रुति में मिलता है कि जो कोई भी प्राण उत्पन्न होते हैं वे सब इन्हीं देवताओं से 
उत्पन्न होते हैं-- जायमानो वे जायते सर्वाभ्य एताभ्यो देवताभ्य: ।' पदार्थ का विश्लेषण 
करने पर प्राण मात्र रह जाता है । वर्तमान विज्ञान भी अब इस सिद्धान्त तक पहुँच गया 
है और पदार्थों के विश्लेषण की परीक्षा करके यह मानने लगा है कि प्राणशशवित (९7९४9 ) 
ही बद्ध होकर पदार्थ रूप में परिणत है । ये ही प्राण अध्यात्म में हैं । यह प्रसिद्ध है-- 
“यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्मण्डे ।' महर्षियों ने इन प्राणों का साक्षात्कार करके उनके गृण-धर्म की 
परीक्षा की थी इसका भी यत्र तत्र संकेत मिलता है। अध्यात्म में इन ऋषियों के कार्य 
लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट है--मरीचि प्राण से सम्भूति होती है । अपत्य आदि संसार- _ 
धर्म की प्रवृत्ति का प्रयोजक मरीचि प्राण है । मरीचि प्राण के संयोग के अभाव में संभूति 
का विच्छेद होता है । अंगिरस्‌ प्राण के द्वारा पूर्वानुभूत की स्मृति होती है । जिस भाव से 
सम्बन्ध रखने वाला अंगिरा प्राण संसकत होता है उसी का स्मरण होता है । उस अंगिरा 
प्राण के ध्वंस से उस भाव की स्मृति नहीं होती । अनसूया का लक्षण अन्यत्र लिखा जा 
चुका है । गुणों में दोष दृष्टि रखना असूया है, उसका अभाव अनसूया है। भृगुप्राण से 
ख्याति होती है एक विज्ञेष प्रकार की श्री होती है । वसिष्ठ प्राण ऊर्जा का प्रवर्तक है 
जो एकप्रकार का बल-विशेष है । ऋतु से यज्ञ प्रवणता होती है। पुलस्त्य से प्रीति होती है । 


१. मसहिबासो मायिनश्चित्रभानवों गिरयो न स्वतवसो रघुष्यद: । 
म॒गाइव हस्तिनः खाया बना यदारुणीष तविषी रयुरध्वम्‌ ।-ऋ ० १।६४।७ । 
प्रहित्वा पुषश्चजिरं न यामनि, . . उदानद ककुहो दिवमुष्ट्रान चतुयुजों ददत ।' 
ः ज्नऋण दादाश४९ए्‌ 
याव्यात्र विष्ट्रटिकोभो व॒क च रक्षिते । श्येनं पतत्रिणं सिहम।--यजुः:१९॥१०१ 
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किसी के लिए अनुराग विशेष होता है । पुलह क्षमागृण का प्रवर्तक है । प्रचेता दक्ष हैं । 
उत्साह विद्येष जिसके द्वारा वाग्‌ बुद्धि शरीर आदि के कार्यों में दक्षता होती है वह प्रचेता 
का धर्म है। नारद का धर्म है श्रद्धाभाव से विपरीत भाव उत्पन्न करता । नार नाम 
आप्‌ का है-- आपो नारा इति प्रोवता आपो वे नर सूनव:' यह मनु कहते हैं । आप को 
ही श्रद्धा कहा गया है--आपोस्मे श्रद्धां नयन्ते' अप्‌ तत्त्व ही श्रद्धा का उत्पादक है । 
उस नार रूपी श्रद्धा भाव को दूर करने वाला--श्रद्धा का विघातक नारद प्राण है । 
विश्वामित्र प्राण के द्वारा सबके हित की काम ना सर्वे भवन्तु सुखि नः सर्वे सन्‍्तु निरामया:' 
इत्यादि विश्वजनीन कल्याण की प्रवृत्ति होती है । इत्यादि । 
इसी प्रकार देव प्राणों के भी कुछ निदर्शन इस प्रकार हँ--शरीर में अध्यात्म देवों का 
प्रभाव पड़ता है। शरीरगत भिन्न-भिन्न कर्मों के अधिकार में विनियुवतत ये देव प्राण उन्- 
उन कर्मों में प्रयोजक-प्रवर्तक होते हैँ । वाजसनेयी संहिता में मिलता है:-- सवित्रा 
प्रसवित्रा, सरस्वत्या वाचा, त्वष्ट्रा रूप:, पृष्णा पशुभि:, इन्द्रेणास्मे, बृहस्पतिना ब्रह्मणा, 
वरुणेन ओजसा, अग्निना तेजसा, सोमेन राज्ञा, विष्णुना दशम्या देवतया प्रसूत: प्रस्पामि। 
यजु:-( १०३० ) इससे इन-इन देवों का शरीर में कर्म प्रयोजकत्व सिद्ध होता है । 

इस प्रकार समस्त जगत्‌ को प्राण शक्ति का विजुम्भणदेख कर महामहिम महर्षियों 
ने प्रकृति तत्व पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम अधिदेव तत्त्व का निरूपण 
किया । यही कारण है कि यास्क ने ऋग्वेद के मन्त्रों को प्रधानतया आधिदेविक 
अर्थ में लिया है । अधिदेव का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उसका यज्ञ के द्वारा प्रयोग करके 
सब प्रकार के समीहित को सिद्ध करना लक्ष्य था। तथापि केवल प्रकृति तत्त्व के आधिपत्य 
पर ही उनके प्रयत्न सीमित न थे। प्राकृतिक पदार्थों का, जगत्‌ के समस्त स्पृह्वणीय तत्त्वों का 
उपभोग करते हुए पारमाथिक दृष्टि का उन्होंने परित्याग नहीं किया । प्राय: यह कहा 
जाता है कि प्रारम्भ में मह॒षि गण अनेकेश्वरवाद के प्रतिपादक थे | एकेश्वरवाद का 
उत्थान बहुत बाद में उपनिषत्काल में हुआ । परन्तु यह विचार युवितियुवत नहीं प्रतीत 
होता । इन विचारों में ऐतिहासिक क्रम की कल्पना निस्सार है । संहिता के मन्त्रों में 
जहाँ-तहाँ एकेश्वरवाद स्पष्ट शब्दों में वणित है ! अतः उनकी पारमाथिक दृष्टि में 


१. (क) विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतोमुखो. . . - द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: 
““नल£० १०१६॥८१ 
(ख) सहस्रशोर्षा पुरुष:--इत्यादि ।--ऋ० १०७९० । 
(ग) हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ।---ऋ० १०११०११२१ 
(घ) प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परि ता बभूव ४ 
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१६९६ बेदों में भारतीय संस्कृति 


प्रक्रृत से भी पर तत्व कभी ओझल नहीं हुआ । इसी प्रकार उपनियदों में स्वंत्र एकेश्व र- 


“ वाद ही नहीं है । इसके अतिरिक्त उपनिषदों में ही अनेक स्थानों में मन्त्र भाग का प्रमाण 


उपस्थित किया गया है। महषियों का लक्ष्य सर्वांगीण उन्नति का था । आधिभौतिक 
सिद्धि के साथ-साथ पारमाथिक पथ का प्रश्रय लेना ही उनका ध्येय था । 


तृतीय अध्याय 
भारतीय संस्कृति 


संस्कृति दाव्द का प्रयोग आजकल जिस अर्थ में होने लगा है इस अर्थ में इस शब्द का _ 
प्रयोग भारतीय ग्रन्थों में उपलब्ध न होने के कारण कुछ समालोचक यह भी कल्पना करने 
लगते हैं कि भारत में संस्कृति नाम की कोई बात पहले न थी । आजकल संस्कृति' 
शब्द अंग्रेजी के कलकचर ( (प४०7७ ) शब्द के लिए प्रयुक्त होता है । यह बहुत 
अंज्ों में उपयुक्त प्रतीत होता है । संस्कृति और संस्कार एक ही हैं । संस्कार शब्द का 
उपयोग अवश्य हुआ है परन्तु वह भी एक सीमित अर्थ में । संस्कार के सम्बन्ध में पृथक्‌ 
प्रकरण में निरूपण होगा । यहाँ संस्कृति झब्द पर विचार उपस्थित है | झारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक तीनों को सम्मिलित कर लेने पर संस्क्ृति' शब्द अपने व्यापक 
रूप को द्योतित करने में समर्थ होता है । प्राचीन ग्रन्थों में इसके लिए आचार और विचार 
शब्द प्रयुक्त हुए हैँ । भारत की संस्कृति की प्राचीनता तथा उपादेयता कितनी व्यापक 
थी यह मनु के एक इलोक से प्रकट होता है । मन्‌ कहते हं--इस देश (भारत वर्ष ) में 
उत्पन्न हुए अग्रजन्मा ब्राह्मण से पृथिवीमण्डल में समस्त मानव समाज अपने-अपने चरित्र 
की शिक्षा. ग्रहण करें--एतद्देशप्रसूतस्य सकाशझादग्रजन्मन: । स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ 
पृथिव्यां सर्वेमानवा: । अवश्य ही वह काल भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष का द्योतक था । 
भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत भारतीय विचारधारा और विचारों के अनुरूप आचरण 
करना दोनों सब्निविष्ट है । वास्तव में भारतीय संस्क्ृति मूलभूत स्वरूप अध्यात्म प्रवणता 
है। भारतीय विचारों में पंचभूतों से निष्पन्न शरीर के अतिरिक्त एक आत्मा की सत्ता मानी 
गयी है । यह आत्मा अजर-अमर है । शरीर बदलता रहता है परन्तु आत्मा सदा एकरूप 
रहता है । वही मुख्य पदार्थ है । वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर आत्मा दूसरा शरीर 
ग्रहण कर लेता है। आत्मा के प्रकरण में इसका निरूपण द्र॒ष्टव्य है। आत्मा के एक 
गरीर को त्याग कर दूसरे शरीर का ग्रहण करना ही पुनर्जन्म' का सिद्धान्त है । इस दृष्टि 
से इस पुनर्जेन्‍्मवाद को भारतीय संस्कृति की एक विद्येषता मानने पर वेदों को प्रमाणरूप 
में न मानने वाले बौद्ध, जेन आदि जो भारतीय हैँ वे भी इस संस्क्ृति के उपासक हैँ । ये 
सब सम्प्रदाय पुनर्जन्म मानते हैं। इस प्रकार जहाँ तक आध्यात्मिक विचार का सम्बन्ध 
है इन सबमें ऐक्य हैं। आवागमन से मुक्ति पाना भी सभी का लक्ष्य है । जिस प्रकार 
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१६८ बेदों में भारतीय संस्कृति 


भोजन, वस्त्र आदि के द्वारा शरीर के प्रति हमारे अनेक कर्तव्य हैं उसी प्रकार आत्मा के 
प्रति भी हमारे कुछ कतंव्य हैं । वास्तव में आत्मा के प्रति कर्तव्यों को भारतीय संस्कृति 
में प्रधान स्थान प्राप्त है | प्राचीन समय में भारत में अध्यात्म दृष्टि प्रधान रही है । 
आत्मा को उन्नत बनाने वाले आचरणों को ही धर्म कहा जाता है । धर्म उसी का नाम है 
जो उन्नति की ओर ले जाय । और इस उन्नति से अभिप्राय आत्मा की उन्नति से है । 
धर्म का लक्षण करते हुए कणाद लिखते हैं कि जिसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयस की 
सिद्धि हो वह धर्म है--यतोड्भ्यदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म: । यह उन्नति न केवल 
संसार की ही है परन्तु उसके साथ-साथ आत्मा की चरम उन्नति है अर्थात्‌ मोक्ष भी धर्म 
के द्वारा ही होता है । कुछ लोगों का यह आशक्षेप है कि अध्यात्मवाद के अनयायियों ने 
धर्म को प्रंधानता देकर अर्थ और काम को नीचे गिरा दिया । वे केवल धर्म को ही ग्रहण 
किये रहे और देश की उन्नति में बाधक हुए । परन्तु यह आक्षेप सर्वथा निराधार है। प्राचीन 
भारत की भौतिक विभति पर दृष्टिपात करने पर प्रत्यक्ष हो जाता है कि अर्थ, काम के 
क्षेत्र में भी भारतवर्ष चरम उत्कर्ष पर था--यह अन्यत्र विशदतया लिखा गया है--धर्मा- 
दर्थश्च कांमइच स किमर्थ न सेव्यते ।! यह घोषणा है । धर्म के द्वारा अर्थ और काम भी 
सिद्ध होते हु और उसी से अन्त में मोक्ष भी प्राप्त होता है। वास्तव में भारतीय 
दास्त्रों की दृष्टि में धर्म ही मल था । अथ्थ के उपाज॑न में और काम के उपभोग में अनि- 
यन्त्रण रूप से उच्छृंखल रूप से प्रवृत्त होना विघातक था । परल्तु धर्म को लंद्ष्य में रखते 
हुए मूल पदार्थ धर्म को बिना बाधित किये अर्थपार्जेत और कामोपभोग अन्तिम:पुरुषार्थ 
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कहे गये हैं) इन चारों में अन्तिम मोक्ष' परम पुरुषार्थ है उसी के लिए. पूर्व के तीन-- 


धर्म, अर्थ और काम--साधन माने गये हैं ।इत तीनों-को-ही-जिचर्ग-क्हा -:गंया ;-आकआ 
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परल्तु ये तीनों ही यदि अन्तिम पुरुषार्थ के प्रतिकूल जाते हैँ तो अवश्य ही हेय हैं. जिस धर्म 


के द्वारा मोक्षमार्ग में बाधा उपस्थित होती है, जो अन्य प्राणियों के प्रतिकूल आचरण करके 


उनमें विद्वेष की भावना उत्पन्न करता है, जो बलात्कार से अपने धर्म को दूसरे पर छादना 
चाहता है. वह वास्तव में धर्म ही नहीं कहा जाता वह कुधर्म है, वह हेय है, | इसी प्रकार 


 धर्मंवत्ति की सहायता से न्‍्याय्य रूप से अर्थ का उपार्जन करना सर्वथा इलाघ्य था,। 'परि- 
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भारतीय दश्ेनों की दृष्टि से भी भौतिक पक्ष की . कभी उपेक्षा नहीं. की गयी. ।। इसः/ प्रकार 
को उपेक्षा, सर्वेथा असम्भव थी । क्योंकि भारतीय सिद्धान्त में मुख्य मल तत्व एक/अद्वितीय 
अनिर्वेचनीय सर्वेव्यापक अखण्ड है और वह निर्बल नहीं है बह सर्वज्ञानमय,होने के साथ॑- _ 
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भारतीय संस्कृति १६६ 


साथ सर्वेशक्तिमान्‌ है । शक्ति उसी का एक पहल है | शक्ति उससे पृथक्‌ कोई वस्तु 
नहीं है, उसी के आधार पर उसी का स्वरूप है । और यह भौतिक वेभव, समस्त विश्व 
उसी शक्ति का विजृ भण है । यह सब अन्य प्रकरण में विस्तार से निरूपित हुआ है । 
यहाँ केवल यही कहना है कि निविशेष ब्रह्म तो निष्क्रिय और निरूप है । विश्व के रूप 
में शक्ति ही कार्यकारिणी है । विश्व के अन्तर्गत होने से मनष्य समाज, प्राणिमात्र ही, उसी 
शक्ति के आधार पर उसी के विकास रूप में हैं, अत: इस शक्ति की सर्वथा उपेक्षा करना तो 
इच्छा करने पर भी सम्भव नहीं है । गीता कहती है कि कोई भी एक क्षण भी बिना कार्य 
किये नहीं रह सकता । ईशोपनिषत्‌ कहता है कि यहाँ कार्य करते हुए ही सौ वर्ष जीने की 
इच्छा करे ।! तब यह कार्य जलताडनवत्‌ तो है नहीं; उसका अर्थ तो यही है कि वह कार्य. 
करता रहे जिसके द्वारा अन्त में मोक्ष सम्पन्न हो। प्राय: साधारण व्यवितयों में यह धारणा 
देखी जाती है कि धरम के द्वारा ही भारतवर्ष को दुर्दिन देखना पड़ा है । परन्तु यहाँ यह 
कहना होगा कि कुधरम से अवश्य ही ऐहिंक और पारलौक्कि हानि अनिवायं है | धर्मा- 
न्धता अथवा कलहमूलक धर्म, धर्म नहीं है । यह सभी जानते हँ कि किसी राष्ट्र, देद् 
अथवा व्यक्ति की धरम के द्वारा हानि हो ही नहीं सकती । हिन्दू-धर्म, यवन, बौद्ध, जै न, क्रिश्चि- 
यन आदि जितने भी प्रधान धर्म हैं उनका सच्चा रूप धामिक होकर लोक कल्याशकारक 
होता है। परन्तु जो दंभ,द्वेष, लोकप्रतिष्ठा, धत अथवा राज्य के लोलप, होकर धर्म के 
नाम पर पीड़न करने में तत्पर होते हैं उन्हें धामिक संज्ञा नहीं दी जा सकती । वास्तव 
में धर्म के मूल सिद्धान्त सभी धर्मों में समान हैं । यत्र कुत्र जो भेद उपलब्ध होते हैं वे 
सिद्धान्त में नहीं, प्रत्युत प्रक्रिया में हैं । लक्ष्य सबका एक है । मानव धर्म में सभी विश्वास 
करते है. ।. मोक्ष का लक्ष्य सभी का है । यहाँ तक जो घोर अनीब्वरवादी हैं; . जो केवल 
दश्यमान संसार को ही सब कुछ मानते हैं उसके आगे--स्थल शरीर के आगे-- 
सृक्ष्म शरीर अथवा आत्मा में विश्वास नहीं करते वे भी मानव धर्म को मानते ही 
सामाजिक कल्याण और अभ्यदय की कामना वें भी करते हूँ इस प्रकार वे: भी- अपने 
ढंग पर, अप्रत्यक्ष रूप से--ब्रह्म के ही उपासक हैं । क्योंकि भारतीय सिद्धान्त के अनुसार 
यह समस्त संसार सम्पूर्ण प्राणी-जड़ जंगम--सभी उसी एक ब्रह्म के विकसित रूप हैं और 
अतः मानवजाति का अथवा प्राणि मात्र की सेवा करना प्रकारान्तर से ब्रह्म की ही 
उपासना है.।. यह तो सर्वथा अनुपपन्न है कि धर्म के द्वारा भौतिक उन्नति में बाधा होती है । 


- त् हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ /-गीता . ... 5 4 + ५ 


कुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजीविशेषेच्छतं समा: ।--ईशोपनिषत ... . ..३....४0. : 














१७० बेदों में भारतीय संस्कृति 


धर्म का अर्थ ही यह है कि धारण करे अथवा जो धारण किया जाय (धारयति, शियते 
वा स धर्म है) । धर्म ही प्रत्येक वस्तु को उसके स्वरूप में धारण करता है ओर धारण किये 
जाने पर उसके स्वरूप की रक्षा करता है । भारतीय सिद्धान्त में धर्म शब्द अत्यन्त व्यापक 
है । मानव धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्र धर्म, विश्वधर्म आदि * 
उसी के विकसित रूप हैं । परन्तु यथार्थ में यह धर्म प्रत्येक वस्तु में रहता है--चाहे 
वह जड़ हो अथवा चेतन । जिस वस्तु का जो धर्म है वह यदि उसमे से हट जाय॑ तो उसका 
स्वरूप ही नष्ट हो जायगा । वह वस्तु ही न रह जायगी । तब उस वस्तु में जो अन्य धर्म 
आ जायेंगे उस भिन्न नाम रूप से वह व्यवहृत होने लगेगी। अपने स्वरूप में वह तभी तक 
स्थित रह सकेगी जब तक उसका धारण करने वाला धर्म उसमें रहेगा । उदाहरण के 
लिए अग्नि को लिया जाय । अग्नि का धर्म है दाहकता । यदि दाह करने की शक्ति रूप 
धर्म उसमें से निकल जाय तो वह अग्नि नहीं रह जायगी, वह राख के धर्म का ग्रहण करके 
राख कहलाने लगेगी । जल में द्रवत्व धर्म है। वह यदि उसमें से हट जाय तो द्रवता 
दर होकर घनता आ जाय तो वह बर्फ कहलाने छंगेगा । अथवा यदि अधिक तापके द्वारा 
उसका द्रवत्व दूर होकर वाष्प में वह परिणत हो जायगा तो उसका नाम ही बदल जायगा । 
इस प्रकार वास्तव में यह धर्म उन-उन वस्तुओं की प्रधान शक्तियाँ हैँ और उन्हीं शक्तियों 
के द्वारा उसके स्वरूप की स्थिति रहती है। इस प्रकार जब धर्म शवित रूप में माना 
जाता है तो वह शक्ति संचय उचित रीति से उपयुक्त होने पर अवश्य ही भौतिक अभ्युदय 


. का पोषक होगा । परल्तु उसी के दुरुपयोग होने पर वह अवश्य ही घातक सिद्ध होगा । 


बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ में मिलता है कि उस आत्मा ने श्रेयोरूप धर्म का सर्जन किया' 
इसीलिए धर्म से बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं है । जो धर्म है वही सत्य है, इसलिए जो सत्य 
बोलता है उसके लिए कहा जाता है कि वह धर्म बोलता है तथा जो धर्म बोलता है उसके 
लिए कहा जाता है कि वह सत्य बोलता है । ये दोनों ही एक हैं । पूर्व में जो अभ्युंदय- 
नि:श्रेयस' की सिद्धि करने वाले को धर्म कहा गया था उसी का पोषक यहाँ श्रेयो रूपम्‌' 
है । प्रेय और श्रेय का विभेद सभी जानते हैं; गीता में भी श्रेय और प्रेय का सुन्दर 
विवेचन मिलता है । 


ः बुह॒दारण्यकोपनिषदू--“स नेव व्यभवत्‌ तच्छेंयोरूपत्यसूजत धर्म तदेतत्‌ क्षत्रस्य 


 क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्परं भास्त्यतो अबलीयान्‌ बलीयांसमाशंसते धर्मेण यथा राज्ञा एवं | 


यो बे स धर्म: सत्यं व॑ तत्‌ तस्मात्‌ सत्यं बदन्‍्तमाहुधर्म वदतीति धर्मं वा चदन्त सत्यं 
वदतीत्येतद हि एव एतदुभयं भवति । द 
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इस प्रकार परिणाम में अमृत के समान सुख देने वाला श्रेयों रूप धर्म है | जो धर्म 
है वही सत्य है । संसार का ऐसा एक भी धर्म न मिलंगा जो सत्य की महिमा को न मानता 
हो, सभी मानते हैं। सत्य और धर्म की एकरूपता भी इस बात का प्रमाण है कि संसार 
के सब धर्मों का मूल सिद्धान्त एक ही है। इसी बृह॒दारण्यक के प्रकारण में चातुर्वेष्य॑--- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के सर्जेत का वर्णन है । ये चारों आत्मा के वीय॑ हैं जैसा 
अन्यत्र विशदतया वर्णित है । इन्हीं वीयों के लिए यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है । 
इसी धर्म के लिए सत्य शब्द प्रयुक्त हुआ है । सत्य भी वही है जो धर्म है | दोनों में 
समानता है । सत्य ही वस्तु की सत्ता को स्थित रखता है । उस वस्तु का सत्य ही उसका _ 
धर्म है। वह सत्य यदि उसमें से हट जाय तो उस वस्तु का स्वरूप बदल जाय । आत्मा के 
लक्षण में सत्ता, चित और आनन्द बताये गये हैं--आत्मा के प्रकरण में इसका विशद विवेचन 
है । उस परम सत्ता से ही अन्यान्य पदार्थों में सत्ता संक्रान्त होती है जिसके द्वारा सत्ता 
प्राप्त होती है वह उस-उस वस्तु की आत्मा होता है । उदाहरण के लिए--मृत्तिका से 
कपास में सत्ता आयी, कपास से सूत को सत्ता प्राप्त हुई; सूत्र से वस्त्रखण्ड में । इस 
प्रकार मृत्तिका की सत्ता परम्परा के रूप में चली। परन्तु वस्त्रखण्ड की सत्ता 
आधान करने वालाजो सूत्र है वह यदि नष्ठ हो जाय तो वस्त्र नहीं रह जायगा इसी 
प्रकार सूत्र म से यदि कपास का अंश हट जाय तो सूत्र भी नष्ट हो जायगा । इससे स्पष्ट 
सिद्ध है कि सत्ताप्रद की सत्ता जबतक बनी रहती है तभी तक वह वस्तु अपने स्वरूप में 
स्थित रह सकती है । इसलिए सत्य ही स्वरूपस्थिति रखने में कारण है । यही बात धर्म 
के सम्बन्ध में कही जा चुकी है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सत्य या धर्म आत्मा 
के धर्म हैं । आत्मा मनोमय, प्राणमय, वाहुमय है । ये तीनों मनः, प्राण और वाक्‌ सदा 
एक साथ रहते हैं, तीनों मिल कर ही आत्मा का स्वरूप बनाते हैँ । इसका भी अन्यत्र 
विशद विवेचन है । यहाँ केवल यह कहना है कि अव्यय पुरुष की पाँच कलछाओं में से 
आनन्द, विज्ञान और मन विद्या रूप हैं और मन, प्राण और वाक्‌ कर्म रूप हैं । मध्य का मन 
दोनों में समान है, अत: पाँच ही कला मानी गयी हैं । ये दोनों विभाग विद्या और कर्म के 
मोक्षसाक्षि और सुष्टिसाक्षि माने जाते हैं । आनन्द, विज्ञान और मन विद्या रूप से मोक्ष के 
प्रवर्तक हैं तथा मन, प्राण और वाक ये तीनों सृष्टिसाक्षि हैं; सृष्टि के प्रवर्तक हूँ, बन्धन 
करने वाले हैं । विद्या भाग बन्धन को मुक्त करने वाले हुँ । मध्यस्थित मन सृष्टि और 
मोक्ष दोनों में समान है और इसीलिए कहा गया है मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण 
है ।' यहाँ केवल यह कहना है कि मनः, प्राण और वाक्‌ू--अव्यय पुरुष के कम भाग हैं 
इन्हीं के द्वारा सुष्टिक्रम चलता है । उसी आत्मा के वीर्य रूप में धर्म को बताया गया है । 


न 
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तब उस वीर्यशाली आत्मा के धर्म के द्वारा भौतिक उन्नति होना सर्वेथा स्वाभाविक प्रक्रिया 
है। वास्तव में आत्मा अपने वीर्य के द्वारा संसार की सृष्टि करता है तब उस वीर्य से संसार 
का विस्तार होता अवश्यंभावी है । यही विस्तार भौतिक उन्नति है । इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि धर्म भौतिक उन्नति में बाधक न होकर साधक होता है, यह कथन सर्वथा युक्तिसम्मत 
प्रतीत होता है । अब यहाँ यह ॒प्रदन उपस्थित हो जाता है कि जब धर्म के द्वारा ऐहिक 
उन्नति अभ्युदय आदि की प्राप्ति होती है तब उस धर्म के द्वारा मोक्ष की कल्पना के लिए कहाँ 
स्थान रह जाता है। अत: यह जो घोषणा है कि धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती है यह तो 
भ्रामक हो जाती है । इस सम्बन्ध में यह द्रष्टव्य है कि भारतीय धर्म-व्यवस्था पर ध्यान 
देने से इस समस्या का समाधान हो जाता है । समाज की दृष्टि से उसकी सर्वागीण उन्नति 
के लिए चातुवेण्य व्यवस्था का विधान था। उसके अनुसार सम्पूर्ण समाज की. सुब्यवरथा 
के लिए समुचित रीति से समाज के सब अंगों के अभ्यूदय के लिए कार्यभार विभाजित 
किया गया था । चातुव॑ण्य और आश्रमों के सम्बन्ध में अन्यत्र पूर्ण विवेचन किया गया 
है । इस प्रसंग में केवल इतना ही संकेत करना है कि चातृवरर्ण्य व्यवस्था के अनुसार आध्या- 
त्मिक चिन्तन ब्राह्मणों के द्वारा प्रधान रूप से होता था; क्षात्र समाज सुशासन के द्वारा 
सामाजिक विप्लवों को दूर कर शान्तिमय उन्नति पथ पर अग्रसर होने का .लोगों को 
अवसर देता था । उसी प्रकार वेश्यवर्ग भोजन आदि सामग्री का सम्पूर्ण समाज के लिए 
व्यवस्था करता था तथा वाणिज्य व्यवसाय के द्वारा राष्ट्र के अर्थविभाग में अत्यन्त सहायक 
होता था । शूद्र वर्ग शिल्प कला आदि के द्वारा राष्ट्र के वभव की अभिवद्धि करता था। 
इस प्रकार समस्त समाज में सब प्रकार की--आध्यात्मिक और भौतिक उचन्चति का 
साधन सुलभ होता था । यह समस्त समाज सम्पूर्ण राष्ट्र के हित के लिए हंतां था और 
सबके मूल में धर्म बुद्धि सतत जागरूक रहती थी जिससे अन्याय, अत्याचार आदि की 
प्रवृत्ति पर स्वाभाविक नियन्त्रण हो जाता था । उसी प्रकार व्यवितगत रूप: से धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष--चतुर्वर्ग की प्राप्ति सुलभ करने के लिए आश्रम व्यवस्था थी । संतुप्य की 
. आयू को चार भागों में विभकत किया गया था। ब्रह्म के दो स्वरूप ज्ञान और कम माने 
गये थे ।. ज्ञान से मोक्ष और कर्म से भौतिक वभव उपलब्ध होते थे । परन्तु वें एंक दूसरे 
के विरुद्ध न थे । एक का दूसरे में सहंयोग था। भौतिक उन्नति की चरम सीमा पर 
पहुँचने पर भी मोक्ष का लक्ष्य तिरोहित नहीं होता था । आयु के प्रथम भांग में ज्ञान 
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कर्म में संब प्रकार की कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से होता था । .ब्ुह्मचर्याश्रम में रह. 
कर मृहस्थ बनने की योग्यता सम्पादित की जाती थी। ग्हस्थ-आश्रम प्रधान ऑश्रेंगथा 
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किन 


की चकाचौंध म॑ मुख्य लक्ष्य मोक्ष तिरोहित नहीं होता था । यहाँ अपने भोग के साथ- 
साथ न्यायपूर्वक दूसरों के साथ सद्व्यवहार का लक्ष्य रहता था । ब्रह्मचारी और संन्या- 
सियों के भोजनादि का भार गृहस्थ पर ही रहता था । इतना ही नहीं पशु, कीट, चाण्डाल 
तक के साथ दया के साथ व्यवहार करने की व्यवस्था थी । तर्पण के मन्त्र में आता है-- 
देवा यक्षस्तथा नागा गन्धव प्सिरोइसुरा: । करा: सर्पा: सुपणहिच तरवो जूंभका: खगा: | 
निराधाराश्च ये जीवा पापे धर्म रताइच ये । तेषामाप्यायनायतद्दीयते सलिलं मया। 
यह स्पष्ट है कि ऋर हिख्र सर्प, पापियों आदि सबके लिए जल दान की व्यवस्था थी । 
इस प्रकार भोग की सामग्री सम्पन्न होने पर धर्म रूप से परोपकार में प्रवत्त होने से आत्म- 
विकास का पथ अवश्य ही परिष्कृत होता है । परन्तु इसके विपरीत जो भोग ऐदश्वर्य में 
उन्मत्त होकर अपने धर्म पथ से परिशभ्रष्ट होते थे उनकी बात दसरी है। इस प्रकार 
प्रारम्भ के दो भागों का कर्म का महत्त्व था । इसी गृहस्थ धम मे यज्ञों की व्यवस्था थी जो 
लछोकोपंकारक थी । इनका भी पृथक्‌ विस्तृत विवेचन है । इस प्रकार प्रथम आश्रम में 
कर्म के लिए ज्ञान सम्पादन किया जाता था । गृहस्थ आश्रम के अनन्तर वानप्रस्थ का 









सांसारिक प्रवृत्त कर्मों के विपरीत कर्म के द्वारा अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए पथ प्रशस्त 
करना था !। यह सिद्धान्त था कि कम के द्वारा ही ग्रन्धिबन्धन होने से संसार होता है । 
कर्म के द्वारा ही ग्रन्थि का मोचन होता है । केवल कर्म की दृष्टि में अन्तर था । प्रवृत्ति 
कर्म से प्रन्थि-बन्धन तथा निवत्ति कर्म से ग्रन्थ-विमोक होता था । इसीलिए कर्म की 
_ प्रध्ानता मानी गयी है । इस आश्रम के बाद चतुर्थ आश्रम संन्यास था । धर्म और सरकर्म 
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एक ही हैं । इससे स्पष्ट हूं जाता है कि धर्म के ढवारा ही अर्थ और काम और उ सी के 
द्वारा मोक्ष भी सम्पन्न होते थे । यह समन्वय भारतीय विचारकों की विशेण्या थी । 
धर्मप्वक आचरण करने वाले राजाओं के शासन में प्रजा किस प्रव+र सब प्रकार 
की सुख सम्पत्ति से समृद्ध रहती थी इसका निदर्शन भारतीय इतिहास में प्रचर मात्रा में 
उपलब्ध है । वेदकालीन राजा. . . . के शासन काल की प्रजा की समृद्धि का वर्णन उनके 


ही मुख से इस प्रकार किया गया है'--मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है; कोई कदय नहीं 


न से स्तनों जनयद न कदर्यो न मद्यपः । 

नानाहिताग्निर्नाविद्वान न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥--उपनिषद्‌ 
शेशवेष्भ्पस्तविद्याना योवरने विषयेषिणाम । 
वार्धक्य मनिवत्तोनां योगेनानते तनत्यजाम ॥॥--रघवंश 
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है और न कोई मद्यपान करने वाला है । कोई भी अनाहितारिन नहीं है--सतत प्रज्वलित 
रखी जाने वाली अग्नि का आधान करके उसमें नित्य प्रात:,साय॑ हवन क रने वाला आहिता- 
ग्नि कहा जाता है । यहाँ प्रत्येक के अपने-अपने धामिक नित्य कृत्य सम्पादन करते रहने 
का संकेत मिला है। कोई अविद्वान्‌ नहीं है, सभी विद्वान्‌ हँ--इससे शिक्षा का प्रसार 
सम्पूर्ण राज्य में कितना व्यापक था यह बिलकुल स्पष्ट होता है । इस वर्तमान युग में 
जव शिक्षा के लिए इतने सुलभ साधन उपस्थित किये जाते है तो समस्त संसार में ऐसा कौन- 
' सादे है जहाँ का प्रत्येक निवासी शिक्षा सम्पन्न हो--शत प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हों । 
केवल सामान्य रूप से शिक्षित नहीं प्रत्युत विद्वान कहछाने योग्य शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों की 
संख्या आज कर कितनी अल्प है यह सभी जानते हैं । आचरण के सम्बन्ध में राजा की 
घोषणा है कि कोई व्यक्ति स्वरी--स्वेच्छाचारी दुराचारी नहीं है फिर स्त्रियों में कोई 
स्वैरिणी कहाँ से होगी । यहाँ इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है कि स्त्रियों को पथ भ्रष्ट 
करने में प्रायः पुरुष जाति की स्वेच्छाचारिता ही प्रधान कारण होती है । पुराणादि में 
वणित मांधाता, दिलीप, रघु, राम, कारतंवीर्य, युधिष्ठिर आदि शतश: राजाओं के 
राज्य में प्रजा का सव प्रकार के सुख साधनों से सम्पन्न होना मिलता है। रघु के विश्वजित्‌ 
यज्ञ का कालिदास ने वर्णत करके उनके त्याग की पराकाष्ठा पर पूर्ण प्रकाश डाला है । 
आश्रम धर्म का पालन इक्ष्वाकुवंशी राजगण किस प्रकार करते थे यह कालिदास के शब्दों 
में प्रकट है कि वे छोग शझव अवस्था में विद्या का अभ्यास करते थे । यौवन में विषय 
सेवन की अभिलाषा रखते थे । वार्धक्य में मुनिवृत्ति धारण करके वानप्रस्थ आश्रम में 
प्रविष्ठ होते थे और अन्त में योग के द्वारा शरीर का त्याग करते थे । अर्वात्तीन ऐति- 
हासिक काल में अशोक का धर्म पालन तथा प्रजा की सुख-समृद्धि सभी को विदित है । 
गुप्तकालीन राजाओं के धामिक विचार तथा उनके सुशासन की व्यवस्था का परिज्ञान 
प्रत्येक इतिहास के छात्र को प्रत्यक्ष है । 

भारतीय धर्म पर यह भी आशक्षेप देखा जाता है कि यहाँ धर्म में कभी एकरूपता नहीं 
है । इतने अधिक मत-मतान्‍्तर हो गये है कि प्रत्येक व्यक्ति में ही भिन्न-भिन्न मति पायी 
जाती है--पिण्डे-पिण्डे मति्भिन्ना । वैदिक धर्म में ही ज्ञान, कर्म और उपासना का भेद 
है। उपासना में भी शव, शाक्‍्त, वैष्णव आदि अनेक भेद हैं | शैव, शञावत और वैष्णव 
आदि में अवान्तर अनेक भेद उपलब्ध हैं । एक ही कृष्ण की उपासना में कोई उनकी शिशु- 
लीला के उपासक हैं, कोई उनकी बाललीला के अनुयायी हैं तथा अन्य उनकी प्रौढ़ अवरथा 
के उपासक हैं । बौद्ध मत में भी बाद में अनेक भेद हो गये । जैनों में यही दशा उपलब्ध 
है । यह सब देख कर आक्षेपक लोगों का यह विचार कि भा रत में कोई व्यवस्थित धर्म नहीं 
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है आपातत:ः देखने से सर्वथा समीचीन दिखता है । परन्तु एक तो यह विभेद अब्यान्य 
धर्मों में भी मिलता ही है । क्रिश्चियन धर्म में भी अवान्तर अनेक भेद हैं । यही दल्या 
इस्छाम धर्म की भी है । इससे इस प्रकार के आक्षेपों का कोई मूल्य नहीं रहता; यद्यपि 
भारतीय दृष्टि से इसका समीचीन समाधान है । परन्तु दूसरा जो उससे भी प्रबल आक्षेप 
है वह यह है अन्य धर्मों में प्रत्येक व्यवित जन्म के ऊंच-नीच का बिनाविचार किये उन-उन 
धर्मों में प्रविष्ट होकर उच्च से उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है । परणग्तु वेदिक धर्म में 
वर्ण-व्यवस्था को इतना अधिक महत्त्व दे दिया गया है कि उसके कारण नियत वर्ण के 
व्यक्ति ही नियत धर्मों के आचरण के अधिकारी माने गये हैं । कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें 
ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरे वर्ण का अधिकार नहीं है । कुछ कर्म केवल क्षत्रिय के लिए 
नियत हैं उनके सम्पन्न करने का अधिकार उच्च माने जाने वाले ब्राह्मणों को भी नहीं है । 

हद तो वेदाध्ययन या तदवुकूल वेद प्रतिपादित यज्ञों के प्रायः अधिकार से सबंधा वज्न्चित 
ही हैं। यहाँ तक सामान्य रूप से स्त्रियों को भी वेदाध्ययन अधिकार प्राप्त नहीं है । 

विशेष अवस्था में अवश्य ही वेदाध्ययन करने वाली स्त्रियों का वेदमन्त्रों की द्रष्ट्री के रूप में 
ऋषिकाओं का उल्लेख वेद ग्रन्थों में उपलब्ध होता है परन्तु ये अपवाद रूप ही माने जाते 
हैं । ऐसी स्थिति में जब चातुरव्वण्य के अन्तर्गत आने वाले शुद्ध और स्त्रियों को ही 
वेदाध्ययन अधिकार से वंचित किया गया था तब चातुर्वण्य के अतिरिक्त अन्य लोगों का 
उसमें प्रवेश पाना तो दूर की बात थी । यह ठीक है कि पौराणिक उपासना सम्प्रदाय में यह 
भेद मिट गया था और शैव, शाक्‍्त, वष्णत आदि उपासना सम्प्रदाय में स्त्रियों तथा शुद्रों को 
भी समान अधिकार प्राप्त थे । इतना ही नहीं, चातुव॑ण्य से बाहर के व्यदित भी यहाँ 
तक कि स्लेच्छ या यवन कहे जाने वाले व्यवित भी इन धर्मों में समान रूप से दीक्षित होने 
के अधिकारी माने गये हैं । परन्तु जहाँ तक वंदिक कर्मकाण्ड का सम्बन्ध है उसमें इस प्रकार 
का उदार भाव अब तक नहीं आ सका है । यह आशक्षेप अत्यन्त प्रबल है इसमें सन्देह नहीं । 


आक्षेप-निरास 


प्रथम आक्षेप है कि भारतीय धर्म में एकरूपता नहीं है । इस सम्बन्ध में यह जानना 
आवश्यक है कि भारतीय वेदिक धर्म किस आधार पर प्रतिष्ठित हुआ है । इसे हृदयंगम 
कर लेने पर दोनों ही आक्षेप (विभिन्नता तथा अधिकार भेद) निरस्त हो जाते हैं । 
पूर्व में वेद प्रकरण में दिखाया गया है कि वेदमह॒षियों को उनके तप:पूत अन्त:करण में 


_ वेंदिक विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और तदनुसार उस ईर्वरीय ज्ञान के द्वारा उन्हें प्रक्ृतिक 


तत्त्वों को यथावत्‌ हृदयंगम करने की क्षमता प्राप्त हुई । प्रकृति के विधान को लक्ष्य में ' 
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रखकर तदनरूप ही--प्रकृति के नियमों के आधार पर समाज-व्यवस्था और ध्मे-व्यवस्था 
का सामंजंजस्य रखा गया । भारतीय धर्म मनृष्यकृत स्वेच्छाचारिता का परिणाम 
नहीं हैं प्रत्यत प्रकृति आधिदेविक, आधिभौतिक तत्त्वों का सम्यक रूप से निरीक्षण करके . 
अध्यात्म तत्त्व का मह॒षियों ने निर्धारण किया । आधिदविक तत्त्व प्राण रूप तथा उन्हीं 
प्राणों के परिणाम रूप स्थूलभाव में आधिभातिक तत्त्वों का विकास हुआ | अब तो 
वर्तमान सायन्स भी यह म॒क्तकण्ठ से स्वीकार करने लगा है कि पदार्थ मात्र प्राणरूप शवित 
मात्र की स्थल अवस्था है | शब्द मात्र में भेद है, वस्तु तत्त्व में कोई अन्तर नहीं है। 
जिसे वरतमान विज्ञान शक्ति ( 6॥०/४ए ) कहता है. वही भारतीय दर्शन में प्राण शब्द से 
व्यवहत हुआ है तथा जिस प्रकार वर्तमान विज्ञान में प्रकट शक्ति ([0800706 ९7672 ) 
और अप्रकट शक्ति (%676 ७॥०'४ए) मानी जाती है उसी प्रकार भारतीय 
दर्शनों में तीन विभेद करके उसी एक शविति को बल प्राण और शक्ति दब्दों के द्वारा व्यवत 
किया है | प्राण रूप शक्ति को ही देव पद से कहा गया है । यह देव प्रकरण में विस्तृत 
रूप से वर्णित है । जिस प्रकार शक्ति (प्राण) बद्ध होकर स्थूल रूप में वस्तु के रूप में 
परिणत होती है तथा बची हुई शक्ति उस-उस पदार्थ के भीतर नियति के रूप में भी स्थित _ 
रहती है इसका समर्थन वर्तमान विज्ञान में भी परीक्षण के द्वारा सिद्ध हुआ है । इन्हीं 
दोनों आधिभोतिक और आधिदंविक शक्तियों का समन्वय अध्यात्म में देखा जाता है । 
. इस प्रकार प्राण रूप देवताओं की भिन्न-भिन्न शवितयों के द्वारा चेतन शरीर का निर्माण 
हुआ है । इनमें भी स्थूल शरीर भौतिक रूप में, सूक्ष्म शरीर प्राण रूप में माना गया है । 
जिस प्रकार की देव प्राण रूप शक्तियों से (यहाँ देव शक्ति ही देव और असु रशवित दोनों 
के लिए प्रयुक्त है) मानव का अन्त:करण बनता है तदनुरूप ही उसकी प्रवृत्ति, चेष्टाएँ, 
स्वभाव आदि का निर्माण होता है और उसी को ध्यान में रख कर उसके लिए पथक्‌ 
धर्म की कल्पना करके उसके अभ्यदय में सहायता पहचाना परम कारुणिक मह॒षियों का 
ध्येय था । प्रकृति के सत््व गण और रजो गुण ये तीन भाव भी इन देव और असुर-शवितयों 
के उस-उस वर्ग में विभाजित करने में हेतु हैं । इस प्रकार जब भिन्न-भिन्न प्राणशवितयों 
के समन्वय से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है वह अवश्य ही उस व्यक्ति के लिए विशेष 
रूप से नियामक होगा । मनुष्य मात्र स्थल दृष्टि से एक ही तत्त्व से बने हुए हैं । सभी 
पांचभौतिक हैं, इसलिए सभी समान हैं यह स्थल दृष्टि से ठीक है । इसी आधार पर स्थल 
शरीर की दृष्टि से मनृष्य, पश्‌ और पक्षियों में भी परस्पर समानता है । परन्त मनष्य 
और पशुओं में विभेद सभी मानते हैं और मान्यता का हेतु यह दिया जाता है मनुष्य में 
.. पशुओं की अपेक्षा विवेकबुद्धि विशेष रूप से जागृत है । यह विवेक बुद्धि स्थूल शरीर का 
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धर्म तो है नहीं । अत: अग॒तिक होकर स्थूल शरीर के अतिरिवत सूक्ष्म शरीर मानने 
के लिए बाध्य होना पड़ता है । जैसा भत्‌ हरि ने कहा है आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि 
. स्थूल वारीर के धर्म पशुओं में और मनुष्यों में समान रूप से पाये जाते हैं परन्तु धर्म ही 
(यहाँ धर्में दाव्द से विवेक बुद्धि ही अभिप्रेत है) मनृष्यों की विशेषता है और इस धर्म से- 
जो पश्यु और मनुष्य के विभेद का द्योतक है--जो हीन हैं उनमें और पशुओं में कोई अन्तर 
नहीं रह जाता, दोनों समान हो जाते हैं । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्थल दारीर 
के अतिरिक्त कोई वस्तु है जो इस अन्तर की नियामिका है। वही विवेक बद्धि से अभिहित 
है। अब यह विवेक बुद्धि भी सब मनुष्य मात्र में समान रूप से नहीं पायी जाती, यह अनुभव- 
सिद्ध बात हैं । एक ही माता-पिता की सन्‍्तानों में परस्पर बुद्धि-भेद प्रतिपद में प्रत्यक्ष 
दिखता है ॥ कोई बारूक गणित में, कोई विज्ञान में तथा कोई कला में कौद्दल दिखाता है 
तथा उन्हीं सहोदरों में कोई अत्यन्त मन्दबुद्धि भी पाया जाता है । इतना ही नहीं, यग्मजात 
(+फछ्78) बालकों में परस्पर अभिरुचि की विभिन्नता पायी जाती है। किसी 
अत्यन्त सदाचारपरायण दम्पति के बालकों में से कोई अत्यन्त धर्मबुद्धि निकलता है तो 
कोई अत्यन्त पापपरायण, पर सन्‍्तापकारी, स्वभावत: चौय॑ आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्त 
पाया जाता है ) तब यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि मनुष्य मात्र समान हैं । हाँ 
जहाँ तक भोजन, वस्त्र आदि का सम्बन्ध है वहाँ अवश्य सबका समान अधिकार है और 
इस सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि सदा उदार रही है । जंसा पूर्व में कहा गया है डाक, चोर, 
चाण्डाल आदि को ही नहीं पश््‌ , पक्षी, वृक्ष तक को समान मान कर भोज न-जल का विधान 
स्पष्ट शब्दों में किया गया है । परल्तु धर्म तो अन्त:करण की वस्तु है। उसका नियामक 
अन्त:करण है शरीर तो उसके कार्य का सहायक मात्र है। जब प्रत्येक का अन्तःकरण 
भिन्न है तव उसका धर्म भी पृथक्‌ हो तो इसमें कोई आक्षेप नहीं हो सकता। प्रत्युत यह 
अत्यन्त आवध्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बौद्धिक योग्यता के अनुसार ही 
उसे अभ्यूदय करने का अवसर दिया जाय । जो व्यक्ति विज्ञान शब्द के नाम से घबड़ाता 
है, जो दूसरे व्यक्ति के रुधिर की बिन्दु देख कर ही विचलित हो जाता है, ची र-फाड़ से जिसे 
स्वाभाविक घृणा है उसे डाक्टरी (77€80७/ ) पढ़ाने के लिए कौन आग्रह करेगा । 
ऐसे अनेक उदाहरण देखे गये है जब कि स्वरूप ज्ञान न होने के कारण कोई छात्र डाक्टरी 
की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर कक्षा में प्रवेश पा जाता है और जो उसकी चिर _ 
संचित अभिलाषा थी वह पूर्ण हो जाती है तब वहाँ के बीभत्स कृत्य देख कर---ची र-फाड 
से विरक्‍त होकर वह उस व्यवसाय से विरत हो गया है । यह सभी शिक्षा-विद्येषज्ञ स्वी- 
कार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप शिक्षा देने से ही उसका 
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कल्याण हो सकता है । प्रतिकूल पड़ने वाली शिक्षा से छाभ न होकर हानि ही इतनी होती 
है कि वह स्व वा पय भ्रष्ट हो जाता है । जब व्यावहारिक शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न- 

भिन्न क्षेवसब स्वीकार करते हैं तब पारमाथिक अभ्युदय के छिए--धर्म के निर्णय के लिए 
कितनी सतकं ता अपेक्षित है यह सरलूतया जाना जा सकता है । यही कारण है कि प्रत्येक 

व्यक्ति के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के धर्मों का प्रतिपादन सर्वथा स्वभावसिद्ध है । इस 
प्रकार अधिकारिभेद से धर्म में प्रभेद होना स्वाभाविक है । केवल दशवित के उपासकों को 
ही लिया जाय; शक्ति के अनेक प्रमेदों में--अनेक देवताओं में काली, छिन्नमरता, त्रिपुर 
सुन्दरी आदि--परस्पर भिन्नता तो प्रत्यक्ष है । परच्तु एक ही देवता काली की जिस शिष्य 
को गुरु दीक्षा देता है वह सदगुरु उस शिष्य की योग्यता के तारतम्य का पूर्णतया ज्ञान 
प्राप्त करके तदनुरूप मन्त्र देता है । एक ही उपास्य देवता के भिन्न-भिन्न मन्त्र भिन्न-भिन्न 
शिष्यों के लिए निर्धारित हैं जिनका विश्येष वर्णन मन्त्रमहोदधि आदि शावत ग्रन्थों में स्पष्ट 
वर्णित है । इसी प्रकार वैष्णव मन्‍्त्रों में--एक ही कृष्ण के भिन्न-भिन्न मन्त्रों की शिप्य 
की योग्यता, अभिरुचि आदि की दीक्षा देने का सम्प्रदाय प्रचलित है । यह तो हुई उपास ना 
की बात । मानव अभिरुचि के अनुसार जिस प्रकार उसकी शिक्षा-दीक्षा में विभेद हों 
सकता है उसी प्रकार अन्य व्यावहारिक कार्यों में भी विभेद प्रतिपद पर प्राप्त होता है । 
एक ही प्रकार का भोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर नहीं हो सकता । किसी की 
जठरागिति प्रवल है वह घृत आदि गरिष्ठ पदार्थों का सरलता से भोजन करके उनके रस 
के द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर सकता है । परन्तु जिनकी जठराग्नि मन्द है उनके 
लिए घृत के समान लाभगप्रद पदार्थ भी प्रतिकूल पड़ता है और उसके सेवन से लाभ होना तो 
दूर रहा प्रत्युत हानि ही अधिकहोती है। वात, पित्त, कफ की प्रधानता के तारतम्य से 
प्रत्येक व्यक्ति के भोजन की सामग्री में तथा मात्रा में विभेद प्रत्यक्ष देखा जाता है । इसी 
प्रकार ओषधि भी प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही निर्धारित होती है । कोई भी 
कुशल भिषक्‌ एक ही ओषधि को समात रूप से सबके लिए हितकर नहीं मानता । 

एक ही ओषधि की मात्रा भी भिन्न-भिन्न व्यक्ति के लिए उसकी ग्रहण शवित की परीक्षा 
करके निर्धारित होती है । यही हाल व्यायाम का है। व्यायाम करने और उससे लाभ 

उठाने की शक्ति भिन्न-भिन्न व्यवितयों में पृथक होती है। एक ही प्रकार का व्यायाम 
अथवा उसकी मात्रा सबके लिए हितावह नहीं है । सुकुमार प्रकृति के पुरुषों के छिए उनकी 
सहनशक्ति का बिना विचार किये व्यायाम की मात्रा अधिक हो जाने से लाभ की अपेक्षा 
हानि ही अधिक होती है । सहनशक्ति से अधिक व्यायाम करने से क्षय तक होता देखा 


गया है जैसा माध कवि ने कहा है--अयथा बलमारभ्य निदान क्षयसम्पद: ।' यह तो 
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सभी जानते है कि अनेक व्यक्ति ऐसे भी मिलते हैं जिनको दूध के समान अमृतोपम पदार्थ 
भी प्रतिकल पड़ते हैं । इसी प्रकार और अनेक उदाहरण विभिन्नता के प्रत्यक्ष दध्टिगोचर 
होते हैं । तब धर्म तो युक्ष्म शरीर में अतिशय का आधान करता है। जिस प्रकार स्थल 
घरीर में सबमें समान शक्ति नहीं पायी जाती उसी प्रकार सूक्ष्म घरीर में धर्म द्वारा जो 
अतिशय का आधान होता है उसके धारण करने में प्रति व्यक्ति भेद सम्भव है । जिनका 
अन्त:करण धर्म के दिये हुए प्रवछत संस्कार को धारण करने मे असमथ होता है उनको वह 
धर्म हानिकर ही होगा । वेद के गम्भीर ज्ञान को समझने की जिनमें शवित नहीं, उसके 
समझने के उपयक्त संस्कार जिन्हें प्राप्त नहीं है उन्हें बेद, विज्ञान में दीक्षित करना व्यदि 
और प्षमाज दोनों के लिए हानिकर है । जहाँ ब्राह्मणादि को वेद-विज्ञान बताने का विधान 
ब्राह्मण बालक उपनयनादि संस्कार के द्वारा जब तक वेद-विज्ञान को धारण करने 
की क्षमता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे वदिक विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जःती । 
इसके अनेक उदाहरण उपनिषद्‌ में आख्यान रूप में उपलब्ध हें जहाँ बरसों तक शिष्य 
परीक्षा रूप में ही कार्य करता रहा और अत्यन्त कठोर परीक्षा के अनन्तर ही वह आत्म- 
विद्या का अधिकारी समझा गया । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मिल्ता है कि सत्यकाम जाबाल 
जब आत्मज्ञान की दीक्षा लेने_छलिए हरिदरृमत गोतम के पास पहुँचा और उनसे प्रार्थना 
की कि में आपकी सेवा में ब्रह्मचयं की उपासना करना चाहता हँ । इस पर प्रथम तो 
गुरुजी ने उसके गोत्र के सम्बन्ध में प्रघनन करके यह जानना चाहा कि वह ब्राह्मण है या नहीं 
परन्तु जब उसने स्पष्ट रूप से बिना किसी झिझक यह सत्य बता दिया कि में अपना गोत्र 
नहीं जानता॥ मेने अपनी माता से पूछा, वह भी नहीं बता सकी । इस सत्य उत्तर से गृरु 
जी को यह निश्चय हो गया कि यह अवच्य ही ब्रह्मवीय से उत्पन्न है । इस अधिकारिता को 
देख कर उन्होंने उसे अपनी शिष्य कोटि में प्रविष्ट तो करलिया परन्तु ब्राह्मण मात्र होने की 
योग्यता पर्याप्त नहीं मानी गयी । उन्हें यह आदेश दिया कि इन चार सौ गौओं को--जो 
अत्यन्त कृश और दुर्बल थीं---लेकर चरोख र में ले जाओ और जब तक इनकी सख्या बढ़ 
कर एक सहस्र न हो जाय तबतक आश्रम में मत छौटना। यह कितनी कठो र परीक्षा थी यह 
प्रत्यक्ष है । इसी प्रकार दूसरी आख्यायिका भी महत्त्वपूर्ण है । कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण 
हुए सत्यकाम जाबारू जब स्वयं आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए तब उनकी दिष्यता प्राप्त 
करने के लिए उपकोसल कामलायन उपस्थित हुआ । वहाँ उसने बारह वर्ष तक उनकी 
अग्नि की परिचर्या की । परन्तु गृरुजी अन्यान्य छात्रों को तो समावतंन संस्कार करके 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने की अनुमति देते गये परन्तु उपकोसलरू का समावतेन नहीं करते 
थे। उनकी (सत्यकाम ) स्त्री ने उनसे कहा कि शिष्य ने ब्रह्मचयें का सम्यक्‌ पालन किया. 
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है, तप कर चुका है अच्छे प्रकार से अग्नि देवताओं की परिचर्या की है, इसका समावर्तंन 
४ . क्यों नहीं करते, अग्निदेव तुम्हारा प्रतिवाद न करें, इन्हें आत्मज्ञान की दीक्षा दीजिए । 
हा तो भी वे महात्मा बिता उसे दीक्षा दिये हुए ही प्रवास में चले गये । इस व्यवहार से 
हा असन्तृष्ट होकर शिष्य अनशन करने रूगा । आचार्य पत्नी उसके पास जाकर बोलीं कि 
हे ब्रह्मचारिन्‌ ! तुम भोजन क्यों नहीं करते । इसका उसने उत्तर दिया कि इस पुरुष 
में बहुत-सी कामनाएँ हैं; अनेक विध्त हैं; व्याधियों से परिपूर्ण हूँ, में भोजन न करूँगा । 


| तब अग्नि देवताओं ने इकट्ठे होकर विचार किया कि इस ब्रह्मचारी ने तप किया है और 
3. «हम लोगों की भली प्रकार से परिचर्या की है, जत: इसे हम उपदेश दें । तब अग्निदेवताओं 
हर ने उसे ब्रह्म का उपदेश दिया । तीनों अग्नि देवताओं ने पृथक्‌-पृथक्‌ उसे ब्रह्म का स्वरूप 
। पक बताया। यह सव विद्या बताने के बाद भी अग्नि देवताओं ने आचार्य के पद की प्रतिष्ठा 


की रक्षा की । आचार की अनुपस्थिति में ज्ञान-दान करके भी आचार्य ने उसे जआाचाये 
के प्रतिकूल भावना रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया । उपदेश के अन्त में यह कह दिया 
कि इस विद्या की गति का उपदेश तुम्हें आचाय॑ करेंगे । इसके बाद आचाये जब प्रवास 
से लौट कर आये तब उन्हें सब बातें ज्ञात हुई और अन्त में आत्मविद्या की पूर्ण दीक्षा 
देकर उनका समावतेन किया । यह भी कठिन परीक्षाह्ुक्के और वाह्य दृष्टि से इसमें 
आचार्य की उपेक्षा दृष्टि दिखती है परन्तु वास्तव में आचार्य महोदय का यह आचरण 
शिष्य पर अनुकम्पा की दृष्टि से था । साक्षात्‌ अग्निदेवताओं के उसी आत्म-न्ञान की 
प्राप्ति कराना उनका मुख्य लक्ष्य था । इस प्रकार का सौभाग्य विरले ही शिष्यों को प्राप्त 
होता है | यह एक निदर्शन मात्र है। यही दशा वर्तमान विज्ञान (50708) के उपासकों 
की है । आइन्स्टीन सदृश चोटी के विद्वान्‌ ने भौतिक विज्ञान में पारंगत होने के लिए 
किस प्रकार सकल शारीरिक सुख की आहुति देकर तपस्या की थी यह सब जानते 
हैं। जब भौतिक विज्ञान में तप: आवश्यक है तो पारमाथिक विज्ञान में तो वह अनिवायें है। 
यहाँ फिर यह प्रइत उपस्थित होता है कि यह स्वभाव वेचित्र्य कहाँ से आया जब सब 
मनुष्य समान रूप से ईश्वर की सन्‍्तान हैं तब ईश्वर के परम कल्याणमय गुणों का ही सबसें 
अवतरण होना चाहिए, परस्पर स्वभाव भेद के लिए कोई स्थान नहीं रहता । वृह॒दारप्यक 
उपनियद्‌ में वणित है कि जिस प्रकार अग्निपुंज से उसके विस्फुलिग फलते हैं उसी प्रकार 
. अक्षर पुरुष से ही ये जीव व्यूच्चरित होते हैं । जब जीवमात्र एक ही महापुरुष के क्षद्र अंश 
हैँ तब उनमें उसी के अंश होने के कारण वहीं गुण होना स्वभावसिद्ध होना चाहिए । 
अग्नि में दाहिका शक्ति है वह अपने बृहद्‌ रूप में पर्वत को भी भस्मसात्‌ करने की सामर्थ्य॑ 
: रखता हैं तो उसके विस्फुलिग में--एक कण में भी दाहक शक्ति अवश्य है। अपनी सुक्ष्मता 
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के कारण अपने से अधिक परिमाण वाली वस्तु को वह भले ही पूर्णतया दम्ध न कर सके 
परन्तु उस अधिक परिमाण वाली वस्तु के एक क्षुद्र अंश का दाह तो कर ही देती है और यदि 
 रूई सरीखी वस्तु से उसका सम्पर्क हो जाय तो वही अग्नि कण बड़ी से बड़ी रूई की 
राशि को भस्म कर देता है । जल में प्यास को शान्त करने की शक्ति है । जल की एक 
बूँद प्यास का शमन नहीं कर सकती तो भी उसमें अत्यन्त क्षुद्र रूप में वह शक्ति विद्यमान 
है, यह सभी मानते हैं । इसी प्रकार ईश्वर के अंश होने के नाते जीव मात्र में कल्याण गुण 
वश्य हैं, पर उनकी मात्रा स्वरूपानरूप अत्यन्त अल्प है, पर है अवध्य। तब यह स्वभाव 
भिन्नता कहाँ से आयी इस पर भी भारतीय मनीषियों ने विचार किया है । उसका दिग्दर्शन 
इस स्थल में अपेक्षित है । इस दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि भारतीय विचारों 
की तकंधारा, परस्पर समन्वय में सर्वदा सफल हुई है । जो सिद्धान्त मान्य हुए हैं वे दिव्य 
दष्टि को आधार में रखते हए भी, यक्ति और तक में भी सर्वधा रूमर्थित होते हैं । 
यह पहले कहा जा चका है कि विद॒व के सम्बन्ध से निविशेष के तीन संस्थान हो जाते हैं । 
ही अपनी शक्ति प्रकृति के द्वारा विश्व में परिणत होता है; विद्व भी ईब्वर ही है उसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं क्योंकि एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इस सिद्धान्त के अनसा र ब्रह्म के अतिरिदत 
किस्ती अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं मानी जाती । विद्वव प्रत्यक्ष दृश्य पदार्थ है, अतः उसकी 
सत्ता भी है ही । परन्तु उसकी सत्ता स्वतन्‍्त्र नहीं है; ब्रह्म की शवित का ही वह विजुम्भण 
है । शक्ति और शक्तिमान्‌ होता है । शक्ति की सत्ता ब्रह्म के आधार पर ही है, अतः 
मुख्य सत्ता एक ही है और इसीसे अद्वेत सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं आती । बिद्व की 
ए्टि करके वह विश्व रूप में हुआ तथा उसकी सृष्टि करके वह उसमें प्रविष्ट हुआ । 
प्ट्वा तदेवानृप्राविशत्‌' यह उपनिषदों कीघोषणा है । इस प्रकार प्रविष्ट हुआ रूप 
विश्वचर कहलाता है । परन्तु विश्व के बाहर जो ब्रह्म की सत्ता है वह विश्वातीत कहीं 
जाती है । इस प्रकार विधव, विव्वचर और विदश्वातीत ये तीन संस्थान हो जाते हैं । 
इनका अन्यत्र विस्तार है । विश्व ईदवर का ही स्वरूप है उसमें प्रविष्ट ईश्वर विध्व का 
नियन्त्रण करने वाला है। विव्वातीत तठस्थ है। ऊपर उपनिषदों में जीव को जो 
इंश्वरांश कहा है वह ईइ्वर प्रत्येक प्राणिमात्र के भीतर अवस्थित रहता है ओर वही मुख्य 
जीव है । उसमें भी ईह्वर की सब शक्तियाँ विद्यमान हैं । उसके लिए गीता में कहा 


कक 


गया है कि ईश्वर सब भूतों के हृदय प्रदेश में स्थित रहता है और यन्त्रारूढ़ के समान सब 
भूतों को अपनी माया के द्वारा घमाता रहता है । ईइवर: सर्वभतानां ह॒ह्ेणशेअर्जुन तिष्ठति 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूठानि मायया । ' वह जीव ईइवर स्वरूप है और इसीलिए 


उसे अपने मोक्ष के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वह स्वयं मुक्त है । परन्तु शरीर की प्रकृति 
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के आवरण के कारण उसकी शक्ति तिरोहित हो रही है । स्थूल शरीर तो उसका कार्यक्षेत्र 
है । मुख्य कार्यकर्ता सूक्ष्म शरीर है । वह एक प्रकार से प्रकृति का ही स्वरूप है । वही 
सुकृत-दुष्क्ृत का कर्ता होता है और वही तत्परिणाम भूत सुख-दु:ख का भोग करता है । 
मुद्दा आत्मा तो सवेदा निलेय, असंग, अक्रिय है । वह तो सर्वथा सत्‌, चित्‌ और आनन्द- 
मय है वह न कर्ता है और न क्ृतकर्म का भोक्‍ता है । यह तो सामान्य बात व्यवहार में देखी 
जाती है कि जो व्यक्ति कोई कार्य करता है वही उस कर्म का भोक्‍ता होता है । अतः 
सूक्ष्म ऋरीर ही कर्ता है और वही भोक्‍ता है । वही बद्ध है और उसी के आवरण को हटाने 
के लिए शास्त्रों के विधिनिषेध वाक्य हैं । उसी के निराकरण के लिए हर एक धर्म में 
सदाचार का दम, दम आदि का विधान होता है । उसके अस्तित्व का नाश ही अभिप्रेत है 


और उस आवरण के नष्ठ हो जाने से जीव जो पहले से ही मुक्त है--केवल बद्ध माना जा 


रहा है--प्वतः मुक्त हो जाता है । मोक्ष कोई आगन्तृक पदा्थ नहीं है वह कहीं से आता 
नहीं, वह स्वयं सिद्ध है । इसके उदाहरण में वेदान्त ग्रन्थों में आकाश को लिया गया है । 
आकाश सत्र व्यायक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आकाश न हो । परन्तु घटाकाश में 
-“घड़े के भीतर जो आकाश का भाग है--वह पृथक्‌ ज्ञात होता है। मकान के भीतर _ 
जो आकाश का भाग है वह मठाकाश कहा जाता है । वास्तविक दृष्टि से कहा जाय तो द 
आकाश भाग कहना ही असंगत है क्योंकि आकाश का विभाग हो ही नहीं सकता । जो 
पदार्थ सत्र समान रूप से व्याप्त है उसका विभाग कंसे होगा, अतः यहाँ भी घटाकाश और 
मठाकाश्ञ का व्यावहारिक प्रयोग है, पारमाथिक नहीं । घट के आवरण में प्रतीत होते हुए 
आकाश को घटाकाद और मठ के आवरण में स्थित आकाश को मठाकाश कह कर व्यवहार 
होता है । यहाँ भी घट के आवरण में अथवा मठ के आवरण में--घटकपाल में या भित्ति 
आदि में भी तो आकाश व्याप्त ही है । तब यह केवल व्यवहार के लिए है । आकाश पहले 
से ही मुक्त है; घट के आवरण होने पर केवल सीमित होने की प्रतीति मात्र होती 
है वास्तव में इस दशा में भी वह मुक्त ही है और घट के आवरण के हट जाने पर तो वह 
मिथ्या प्रतीति भी नष्ट हो जाती है और आकाश अपन स्वस्वरूप में प्रतीत होने लगता है । 
इसी प्रकार जीव--परमात्मा का अंश--सी मित-सा, बद्ध सा प्रतीत मात्र होता है; आवरण 
के हट जाने पर वह स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है । दूसरा उदाहरण प्रकाश का दिया 
जाता है । ईश्वर चिन्मय है, ज्ञानमय, प्रकाशमय है । तदंश जीव भी प्रकाशमय है । 
उस पर यदि स्वच्छ काच का आवरण कर दिया जाय तो भी वह अपने स्वरूप में रहते 
हुए भी काच से बाहर भी अपनी प्रकाश रश्मि का प्रसार करेगा ही । परन्तु वही आन्तरिक 
प्रकाश कृष्ण वर्ण के अत्यन्त मलिन काच से आवुत किया जाय तो उसकी प्रकाशरश्मि 











भारतीय संस्कृति  पृद्ध३े 


वाह्म प्रदेश में प्रसरित न होगी परन्तु अपने स्वस्वरूप में वह सदा प्रकाशित ही होता रहेगा । 
और, आवरण के हटते ही उसका स्वप्रकाश स्वच्छन्द हो जायगा । आवरण के हटने पर 
नया प्रकोश कहीं बाहर से नहीं आयेगा । यही दशा जीव की है। आवरण के तारतम्य के 
कारण ही जड़-चेतन का प्रभेद प्रतीत होता है । अतः ईव्वरांश रूप जीव में बन्धन और 
मोक्ष दोनों ही अनुयपन्न हैं । चिन्मय आत्मा के स्वरूप में बन्धन का कोई प्रवेद्य नहीं है । 
तव प्रकृति के प्रभाव से चिदाभास वन्ध और मोक्ष का भागी होता है । प्रकृति के द्वारा 
जितने विकार देखे जाते हैं वे सब सत्त्व, रज: और तम: इन तीन मुख्य भागों में विभाजित 
है। इन्हीं के परस्पर सहयोग के तारतम्य से भिन्न-भिन्न अनेक पदार्थों की सृष्टि होती है । 
मत्त्व ज्ञान का, रजः क्रिया का तथा तम: आवरण का द्योतक है । तमः के आवरण को 
हटा कर सत्त्व का सम्पांदन करने से ही प्राणिमात्र का उद्धार सम्भव है । मध्यस्थ रजो 
गुण क्रियारूप में उसका प्रवर्तक है । यद्यपि तीनों गुण सवंथा साथ रहते हैं १रूतु उनकी 
प्रधानता और अगप्रधानता के अनुसार उनके कार्य होते हैं । इन्हीं के कारण कम के प्रभाव 
से प्राणि का कारण घरीर उत्पन्न होता है फिर सूक्ष्म दरीर के द्वारा उसके कार्यकलाप 
प्रारम्भ होते हैं । यह अन्यत्र कहा जा चुका है कि भारतीय सिद्धान्त पुनर्जन्मवाद का 
दृढ़ समर्थक है । गीता में कहा है-- जातस्य हि श्रृवो मृत्युध्रृवं जन्म मृतस्य च ।* अर्थात्‌ 
जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी 
फिर अवश्य होता है । इस प्रकार यह जन्म-मृत्यु चक्र निरन्तर चलता रहता है और इससे 
निस्तार पाने के उपायों के निर्देश भिन्न-भिन्न प्रकृति वालों के लिए शास्त्रों में निर्दिष्ट 
हुए हैं और इन्हीं के लिए गीता में भगवान्‌ कहते हैं कि इसलिए कार्य और जकार्य के लिए 
तुम्हारे लिए झास्त्र ही प्रमाण हैं--तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितों । 
इस पुनर्जन्मवाद सिद्धाल्त के अनुसार ही दूसरे जन्म में पूर्वजन्म के संस्कार साथ आते हँ- 
'त॑ विद्याकर्मणी समन्‍्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ।' विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञा के तारतस्य से प्रकृति, 
स्वभाव, सूक्ष्म द्रीर का, निर्माण शक्ति आदि का सन्निवेश होता है । इस सिद्धान्त के 
अनुसार पूर्व जन्मकृत सात्त्विक राजस, तामस आदि कर्मों के द्वारा नये जन्म में प्रत्येक व्यवित 
के स्वभाव में प्रवृत्ति में अवश्य तारतम्य होगा । सब एक समान कदापि नहीं हो रूकते । 
गास्त्रों में उपनिषदों में यह भी स्पष्ट वणित है कि किस प्रकार के कर्मों के परिणामभूत 
क्रिस योनि में जन्म लेना पड़ेगा । उदाहरण के लिए छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मिलता है कि 
जो रमणीय आचरण करने वाले हैं वे रमणीय योनि को प्राप्त करते हँ--ब्रःह्मण योनि, 
क्षत्रिय योनि अथवा वैदव योनि । और जो कुत्सित आचरण वाले हैं वे कुत्सित योनि को 
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बढ वेदों में भारतीय संस्कृति 


प्राप्त होते हैं--कुत्ते की, शूकर की या चापष्डाल की योनि ॥! इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
वर्तमान प्रकृति के निर्माण में पूर्व॑जन्मक्ृत कर्म ही कारण हैँ । अतः प्रत्येक व्यक्ति की 
प्रकृति भिन्न होना सर्वया प्राप्त है। इतना ही नहीं जिस प्रकार सदाचरण के द्वारा ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि का उल्लेख है अर्थात्‌ सदाचरण के तारतम्य के अनुसार ब्राह्मण आदि योनियों 
में अयवा कदाचरण के द्वारा दवयोनि आदि में तारतम्य होता है उसी प्रकार एक ही योनि को 
प्राप्त करने पर भी आचार के तारतम्य के कारण प्रकृति में भेद होना सिद्ध होता है । 
ब्राह्मण योनि प्राप्त करने योग्य सदाचार के द्वारा ब्राह्मण योनि प्राप्त होने पर भी 
उनमें से कोई ज्ञान में, कोई अर्थ में और कोई अन्य कार्यों के लिए अभिरुचि लेकर 
प्राप्त होते हैं । एक क्षत्रिय कुशल युद्धवीर होता है । तो दूसरा शम प्रधान होता है । 
युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के स्वभावों की विलक्षणता उदाहरण है । इस प्रकार जब 
भिन्न-भिन्न प्रकृतिवाले व्यक्ति देखे जाते हैं तब सबके लिए एक ही मार्ग किस प्रकार 
लाभदायक हो सकेगा । इसीलिए भिन्न-भिन्न शास्त्रों में भिन्न-भिन्न प्रकृति के छोगों के 
हित के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार बताये गये है, अत: उनमें पक्षपात का आरोपण करना 
नितान्त असंगत है । प्रत्युत यह उनकी परम कारुणिकता है कि सबके हित का ध्यान 
रख कर उन्होंने आचार का विधान किया है। यह कहना भी असंगत है कि ब्राह्मषों 
को अधिकार प्राप्त था, अतः उन्होंने ब्राह्मण जाति को सर्वोत्क्रिष्ट स्थान दिया । उनके 


. लिए सब प्रकार की सुविधा प्रदान की यहाँ तक कि उन्हें राजदण्ड से भी छूट दे दी | 


परन्तु यह आक्षेप भी क्षोदक्षम नहीं है। इसका अन्यत्र विद्येष विवरण है ॥ यहाँ यह 
निदर्शन पर्याप्त है कि ब्राह्मण के लिए ऐश्वर्य भोग का कहीं विधान नहीं है, उनके लिए 


तो त्याग ही की महिमा मुक्तकण्ठ से घोषित हुई है । जिसके पास दूसरे दिन की भोजन 


सामग्री नहीं है जो अव्वस्तनिक है उसका स्थान सबसे उत्तम माना गया है ॥ प्रायश्चित्त 
प्रकरण सें जहाँ ब्रह्मण के लिए पूरे चतुष्पाद प्रायव्चित्त का विधान है वहीं अन्य वर्णों 
के क्रमानुसार एक-एक पाद कम करने का विधान है । ऐसी दश्ा-में पक्षपात का आरोप 
निस्सार है । जहाँ श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए भोजनादि की व्यवस्था करने का भार राजा पर 
रखा गया है अथवा उन्हें राजदण्ड से मुक्त रखने का आदेश है वह भी प्रकरणान्तर में 


.., १. तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह॒यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोति 
वा क्षत्रिययोति वा वेश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह वा यत्ते कपूयां 
_योनिमापद्चेरन्‌ श्वयोनि वा शूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा /--छां० उ०, ५-१० । 


भारतीय संस्कृति ह पृध्भ्‌ 


स्पष्ट होगा, श्रोत्रिय ब्राह्मण से वहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि जो वेद का पाशययण मात्र 
करने में पट है वह श्रोत्रिय अभीष्ट है। वहाँ श्रोत्रिय से अभिप्राय उस वेदनिष्ठ 
ब्राह्मण के लिए है जो कि वेदों के यथार्थ अर्थ का ज्ञाता होकर तदनुकूल वेज्ञानिक परीक्षाओं 
में सतत लगा रहे जिससे वह समस्त समाज के सब प्रकार के अभ्युदय में सहायता देता रहे । 
इस प्रकार के हितकारक ब्राह्मण को भोजनाच्छादनादि की चिन्ता से मुवत्त रखना समाज 
या राज्य का कर्तव्य था, यह सर्वथा उपयुक्त ही था । 

द ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक धर्म---वेदविज्ञान को विधिपूर्वक 
धारण करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से न थी और इसलिए उचित अधि- 
कारी देख कर उस वैदिक विज्ञान की संस्था में प्रवेश हो सकता था। अच्यत्र यह भी 
उल्लेख किया गया है कि यज्ञ एक वैज्ञानिक विधि थी और प्रकृति के साथ सामंजस्य 
करके उन यज्नों के द्वारा आधिदेविक प्राणतत्त्वों पर आधिपत्य स्थापित किया जाता था । 
ऐसे विज्ञान को हृदयंगम करने के उपयुक्त संस्कार जिनके नहीं हुए उनको वेद-विज्ञ/न 
की शिक्षा देना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अहित करने वाला था । प्रथम तो उस 
विज्ञान को धारण करने की क्षमता आवश्यक थी साथ ही यह देखना भी आवदध्यक था 
कि वह अधिकारी सात्त्विक वृत्ति का है और रागद्वेष में पड़ कर उस उच्चविज्ञात्त का 
दुरुपयोग न करेगा । ऐसे व्यक्ति के चुनाव में विशेष ध्यान रखा जाता था और इसीलिए 
आचार्य शिष्य की सब प्रकार की परीक्षा करने के बाद ही जब उसे पूर्ण अधिकारी समझता . 
. था तभी उसे आत्म-विज्ञान में पटु करता था । यह बात आजकल के भौतिक विज्ञान में 
भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है । योग-सिद्धि के मार्ग पर बहुत कुछ आगे बढ़ कर कुसंरका र 
के कारण उसका दुरुपयोग करके कितने लोग भ्रष्ट हो गये हैं यह सभी जानते हैं । 
अतः: यह महर्षियों की सद्धीर्णता न थी प्रत्युत लोकोपकारक बुद्धि थी कि उनकी विज्ञाद- 
परम्परा योग्य व्यक्ति के पास जाकर लोकोपकार में ही प्रयुक्‍त हो, अनुपयुदत के हाथ में 
पड़ कर समाज का अहितकर सिद्ध न हो । इसीको लक्ष्य में रख कर महषियों की यह 
परम्परा थी कि जिस आध्यात्मिक ज्ञान का उन्होंने अपने तपःपृत अन्त:करण में प्रत्यक्ष 
किया था और जो सर्वसाधारण को सुलभ न था--उस ज्ञान का दान उचित, अधिक 
योग्यतासम्पन्न सच्छिष्य को दीक्षा द्वारा दिया करते थे !% ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ 
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१८६६ ..बेदों में भारतीय संस्कृति 


यह परम्परा उन मह॑पियों के सच्तानों को छोड़ कर योग्य शिष्यों द्वारा ही प्रचलित हुई है । 
अपने अनधिकारी पत्र को भी जब वे वह विज्ञान नहीं देते थे तब अन्य अनधिकारी को 
देने की बात तो दूरापेक्ष है । जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है शूद्रों में स्‍्वभावतः 
पूर्व जन्म के संस्कार की न्यूनता के कारण इस आत्मविज्ञान के धारण की क्षमता न थी 
इसलिए यदि उन्हें इस विज्ञान से वंचित रखा गया तो इसमें कोई अन्याय का आक्षेप नहीं 
हो सकता । परन्तु उनके भी हित की उपेक्षा नहीं की गयी है । वेद के ही विषयों को 
रोचक और सरल भाषा में--कथा, उपाख्यान आदि के रूप में पुराणों में निबद्ध कर उनकी 
शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया था । उस शिक्षा को वे सरलता से ग्रहण भी कर 
सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं । इसी प्रकार उनके लिए ऐसे कर्म वदिक संस्क्षति 
में निर्धारित हैं जिनके द्वारा उत्पन्न अतिशय या संस्कार को वे सहन कर सकते हूं । इस 
प्रकार सब व्यक्तियों का उपकार ही, अधिकारों के अनुसार, वदिक संरक्वाति का लक्ष्य है। 
इसी प्रकार स्त्रियों को वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित रखने का आशक्षेप प्राय: 
देखा जाता है । यह पूर्व में लिखा जा चुका है कि ब्रह्मवादिनी अनेक स्त्रियाँ मन्त्रों की 
ऋषिका थीं । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी जनक की सभा में याज्ञवल्वय के साथ ब्रह्म 
सम्बन्धी वाद में भाग लेने में, ब्रह्म विद्या में, अवगति रखने वाली स्त्रियाँ थीं | याज्ञवल्वय 
की पत्नी पति के दिये हुए दाय को अस्वीकार करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही 
आग्रहशील थी । परल्तु इसमें सन्देह वहीं कि ये विशिष्ट योग्यता सम्पन्न स्त्रियाँ अपवाद 
रूप में ही थीं। साधारणत:, स्त्रियों को वेदाधिकार से बाहर ही रखा गया था । इसके 
कारणों पर भी विचार आवद्यक है । यह भी आतक्षेप प्राय: होता है कि भारतीय संस्कृति 


में स्त्रियों को निक्ृष्ट स्थान प्राप्त था, वे पराधीन थीं; परमुखापेक्षिणी, उपेक्षिता थीं और 


उन्हें समाज में पुरुषों के समान अधिकार से सर्वंथा वंचित रखा गया था। अतः प्रथम 


स्त्रियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बेद में क्या सिद्धान्त मिलता है वह द्रष्टव्य है | पुरुष 


अथवा स्त्री के शरीर में मेरुदण्ड अन्तरिक्ष में वर्तमान विषुवत्‌मण्डल के आधे ही सम 


(सीधे ) भाग से निष्पन्न होता है। आकाश में सूर्य की उत्तर-दक्षिण गति का जो मध्यभाग _ 


हैं वह विद्युवत्‌ है यही हमारे मेरुदण्ड का निर्माता है । अतः अर्धविषुवत्‌ मण्डल से ही 


हा€8४ 8एापप्रह] 800 000प/ ै80ए908०, 20० छाक्ा०१ 9ए जरयात्राए मैघान्षा द 
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हमारी उत्पत्ति हुई है | ऐतरेय ब्रा० (१८।८) में मिलता है कि जैसे एक पुरुष होता है वैसे 
ही वियुवान्‌ (विषृवद्‌ वृत्त ) है। जेसे पुरुष का दक्षिण अर्धभाग होता है वैसे ही विषुवान्‌ 
का प्रथम आधा (दक्षिण ओर का) भाग है और जेसे पुरुष का वाम भाग है वेसे ही विषुक्त्‌ 
का उत्तर का अर्ध भाग है । वाम भाग के सादृव्य से ही उसे उत्तर कहते हैं । जैसे मनुष्य 
जब दोनों हाथ सीधे रखकर सीधा खड़ा हो जाता है तब शिर ऊँचा रहता है वैसे ही इन सब 
मण्डलों में विषुवान्‌ सबसे ऊंचा भाग है इससे शिरस्थानीय ही विषृवान्‌ है। जैसे दो आधी दाल 
मिला कर एक चना पूरा बनता है ऐसे ही सम्पूर्ण प्राणी दो दल (वाम और दक्षिण 
भाग) मिला कर ही बनते हैं अर्थात्‌ दो आधी फांक-सी जुड़ कर एक पुरुष बनता है । 
यही कारण है कि शिर का मध्य भाग सिया हुआ सा दिखाई देता है ।* अपूर्ण होने से ही, 
अर्च होने से ही, यह इन्द्र आत्मा (इसका अन्य प्रकरण में विवरण है) अपने को अपर्याष्त 
( अधूरा ) मानता है, इसलिए यह आत्मा अकेला रमण (विनोद क्रीड़ा) नहीं करता । 
इसी आशय को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने स्पष्ट किया है--पहले यह आत्मा ही पुरुषविध 
(पुरुष के रूप में) अकेला था। »< »< वह डरता था, इसलिए अकेले पुरुष को डर होता है । 
उसने यह विचार किया कि मुझसे अन्य तो और कोई है नहीं मैं डरता किस्से हैँ तब ही 
उसका भय दूर हो गया । परन्तु उसका मन रमा नहीं, इसलिए अकेला पुरुष रमण (विनोद ) 
नहीं करता । उसने द्वितीय की इच्छा की । वह इतना ही था । जैसे स्त्री और पुरुष 
दोनों एक दूसरे से संपरिष्ववत (मिले हुए ) हों । उसने अपने इस आत्मा को दो भागों में 
विभकत किया । पति और पत्नी दो हुए । इसीलिए याज्ञवत्क्य ने कहा कि हम दोनों 
(स्त्री पुरय) आधी वुगल अर्थात्‌ दाल के समान हैं । इसलिए यह आकाश (अवकाश 
स्थान) स्त्री के द्वारा पूर्ण होता है ।* मन्‌ ने भी लिखा है कि ब्रह्मा ने अपने देह को दो 


१ यया वे पुरुष: एवं विदुवान्‌ । तस्य यया दक्षिणो5र्थे:, एवं पूर्वो5्धों विषुबतः । 
यथोत्तरो5धे:, एक्मुत्तरोड्धो. विषुदतः । तस्मादुत्तर इत्याचक्षते । प्रबाहुकसतः 
शिर एवं विब॒वान्‌ । विदलूसंहित इव वे पुरुष:। तद्भापि स्पूस इब सब्ये शीर्णों 
पवविज्ञायते ।! --ऐतरेय ज्रा०, १८-८ 

२. आत्मवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविध: । सो5४डिभेत्तस्मादेक/कों बिभेति सहायमी- 
क्षांचक्रे यन्मदन्यज्नास्ति कस्मान्रु बिसेभीति, तत एवास्य भंय॑ वीयाय कस्माद्धाभ्येष्यद्‌ 
'द्वितीयाद भय॑ भवति। स वे नव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स ट्वितीयमेच्छत्‌ सह 
एतावानास यया स्त्नीपुर्मांसा सम्परिष्वक्तों स इमसेव आत्मानं हंधायपायत्‌ ततः पतिश्च 
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पृद८ बेदों में भारतीय संस्कृति 


भागों में विभक्त किया; आधे भाग से पुरुष हुआ और आधे से स्त्री (! इसीलिए अर्घे भाग 
युरुष जहाँ दारग्रहण (विवाह) करता है तब यह पूर्ण होता है । शतपथ ब्रा० में लिखा है 
यह जो मिथुन (पति पत्नी का जोड़ा) है यह आधा-आधा है । जब एक आधे का दूसरे 
से मिथुन (सम्बन्ध, संयोग होता है अर्थात्‌ दूसरे मिथुन से---आधे भाग से मेल ही जाता है 


तब ये पूर्ण हो जाते हैं।' तै त्तिरीय भी कहते हैं->-जो अपत्नीक है, पत्नी से रहित है, वह अयज्ञ 


है । यज्ञ का अधिकारी नहीं है । वह प्रजोत्पत्ति नहीं कर सकता । पत्नी ही आत्मा का 


९३ 
आधा भाग है उसके मिलने पर ही यज्ञ की धृति (धारणा) होती हैं । तैत्ति० अयज्ञो वा 


एप यो5पत्नीक:, व प्रजा: प्रजाये रन । अथो अर्धो वा एप आत्मनो यत्पत्नी । यज्ञस्य धत्या 


»कैस 8 नम" 


अशिथिल भावाय ।' (तैत्तिरीय ब्रा० ३।३।३) । इसी को शतपथ में और भी स्पष्ट 


किया गया है कि यह जाया (स्त्री) आत्मा का आधा भाग है, इसलिए जब तक जाया को 
प्राप्त नहीं कर लेता है, सृष्टि नहीं कर सकता । तब तक यह अपूर्ण रहता है । जब जाया 
प्राप्त कर लेता है तब नयी सृष्टि--सन्तान पैदा करता है, क्योंकि तब वह पूर्ण हो जाता 
है (* इत सब उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक ही हैं । 
एक ही मृद्रा के दो पहलू हैं । जिस प्रकार पुरुष और शवित दोनों एक ही हैं उसी प्रकार 
पुरुष और स्त्री हैं । अतः यह आशक्षेप करना कि पुरुषों ने अपनी प्रधानता हठात्‌ स्थापित 
कर ली और स्त्रियों को अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया एक प्रकार से उन्हें पददलित 
करके रखा गया । ये आक्षेप सवथा निराधार हैं। अभी भी गृह के सम्पूर्ण कार्यो का 
एकाकी अधिकार स्त्रियों के ही अधिकार म हैँ । स्त्रियों का मातृरूप में कितना आदर 
होता है यह किसी भारतीय से छिपा नहीं है। “मातृदे: मातदेवो भव यह तो श्रृति की घोषणा है 


कट हज हा 


<६्‌ 2 


पत्ती! च अभवता तस्मादिदसर्ध वृगलमिव स्वः इति स्माह याज्ञवल्वयः तरमादयभाकाश: 
स्त्रिया पूर्यते । --बह॒दारायक उप०, १-४॥। 
१. मनुः---द्विधा कृत्वात्मनों देहमर्धेत पुरुषो5भवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजससुजक्षप्रभु: ।४' 
२- अधंमुहैतदात्मनों पन्मियुनम्‌ । यदा वे सह सिथुनेन अथ सर्वोष्थ छुत्तनः 
“-शतपथ ब्रा०, ८३७१२॥३ 
३. अर्घों हु वा एब आत्मनो यज्जाया । तस्माद यावज्जायां न विन्दते नेव तादत 
प्रजायते । असर्वो हि तावद्‌ भवति । अथ यदंव जायां विन्दते अथ प्रजायते तहि हि सवों 


भवति /--शतपथ, ५।२१॥१० 











शा 





्क- उपलकथपन्‍पापडलमकनन- पान बा ्क उ्वालॉव..०५->तासकासा पलक अउख्जाा मिकि कुलरतानिकलकलध तब ० न?" 5. 
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ही । स्मृतिकारों ने तो माता के स्थान को पिता के स्थान से उच्च कर दिया है । 'पितु: _ 


 शतय॒र्ण माता गौरवेणातिरिच्यते ।!_ मनु ने लिखा है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं 


होंता वें घर अभिशप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, । जामयो यत्र गेहानि शपन्त्यप्रति- 
पूजिक्ता: 8 तानि इृत्याहतानीव. . . । द 

इस प्रकरण में यह विचार भी आवद्यक प्रतीत होता है कि स्त्री पुरुषों के निर्माण में 
प्रकृति के किन अंगों की प्रधानता है, इसके अनशीलन से यह स्पष्ट हो सकेगा कि उनके लिए 
जो कृत्य नियत किये गये हैं वे उनकी प्रकृति से प्रतिकूल हैँ या अनुकूछ । यह पूर्व में कहा 
जा च॒का है कि विषवत्‌ स्थित सूर्य के रस से मनुष्य का आत्मा बनता है; कहा भी है-- 
सूर्य आत्मा जगस्तस्थुषर्च --अर्थात्‌ सूर्य ही स्थावर और जंगम का आत्मा है । यह भी 


कहा जा चुका है कि विषुवत्‌ के आधे भाग से पुरुष और आधे भाग से स्त्री का आत्मा बनता 


। परन्तु वहाँ भी यह विशेषता है कि जिन रसों के द्वारा आत्मा बनता है उनमें से जो. 
सूर्य की दिशा में अर्थात्‌ अग्नि से सम्बद्ध दिश्या में जाता है उससे पुरुष का आत्मा बनता है 
और जो भाग सूर्य से प्रतिकूल दिशा में अर्थात्‌ सौम्य दिशा में जाता है उससे स्त्री का 
आत्मा बनता है । सोम तत्त्व यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है तथापि सूर्य के प्रकाश के भाग में 
वह दबा हुआ रहता है और अप्रधान रहता है, वहाँ अग्नि की प्रधानता रहती है । परन्तु 
पृथ्वी के व्यवधान के कारण सूर्य की प्रतिकूल दिशा में सोम का प्राधान्य रहता है इससे जो _ 
आत्मा बनता है वह सौम्य होता है । सभी पदार्थ अग्नि और सोम से बनते हूँ (अस्नीयो- 
मात्मक जयत्‌' ) परन्तु इन दोनों की प्रधानता अथवा अप्रधानता के कारण अनेक प्रकार 
के भेंद हो जाते हैं । यहाँ पुरुष का आत्मा अग्निप्रधान तथा स्त्री का आत्मा सोमप्रधान 
कहा गया है । स्त्री का आत्मा जाया बलप्रधान म नागया है। यह कहा गया है कि 
भूत देह में (पाथिव शरीर मे जिसका आत्मा जाया बल से अनुगृही त होता है उस भूत का 
यह देह नारी योनि में उत्पन्न होता है-- जायाबलेन यस्यात्मा भृतदेहेबनगछाते । तस्य 
भूतस्य देहोज्यं नारीयोनौ प्रजायते ।* जाया बल के सम्बन्ध में श्रुति कहती है 'जाया- 
यास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते स्वयम्‌ * अर्थात्‌ जाया का यही जायात्व है कि वह (पुरुष ) 


१, ब्रह्म समत्वय--पृ० १५॥ 
२. पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वेह मातरम्‌ । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥४ 
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स्वयं उसमें से उत्पन्न होता है । इस प्रकार दोनों के (पत्नी और पति) उत्पादक तत्त्वों 


के भेद के कारण ही उनके स्वभाव में, उनके अनुक्‌ल कृत्यों में--परस्पर कुछ भेद होना 


स्वाभाविक है । स्त्रियों में सोम की प्रधानता होने से जाया बल के प्रभाव से प्रजनन शवित 
और मातृत्व भाव की प्रधानता होती है यह प्रत्यक्ष है । स्त्रियों का मातृत्व कितने महत्त्व 
का हैं इसका वर्णन करना असम्भव है । इसीलिए परम माता जगज्जननी जगदर बा महा- 


माया भगवती की उपासना प्रत्येक सदगहरथ के घर में अनिवाय मानी गयी है | उन्हीं 


महाशक्ति की प्रतिरूप हम लोगों की माताएं देवताओं की भी देवता मानी गयी हैं । शंकर 


चार्य ने सौद्धय छहरी में यह-कहा- है कि शिव, शक्ति के प्रभाव से शिवत्व प्राप्त करते हैं 


उसी के द्वारा उन्‍हें प्रभुत्व प्राप्त है । यदि वे अदित-से- 





उसी के द्वारा उन्हें प्रभत्व प्राप्त है -से--सहित-हो-जाये.तो शव हो जा 





और स्पन्दन भ्री व कर-सके++-प्रभत्व करना तो दूर की बात है । इन कब तथ्यों को 


देखते हुए यह कसे कहा जा सकता है कि स्त्रियाँ पददलित थीं, उनका तिरस्कार होता था 
समाज में उनका स्थान हीन माना जाता था । 

सनन्‍्तानोत्पादव और सन्‍्तान के प्रालन-पोषण में आवश्यक रूप से रूगने वाली 
स्त्रियाँ भी इस गम्भीर वेद-विज्ञान के मार्ग में सामान्यतः उपयुवत न समझी गयीं । अप- 
वाद रूप में मन्त्रद्रष्ट्री ऋषिकाओं का उत्लेख हो चुका है। गश्भीर विज्ञान का प्रभाव 
सन्‍्तानोत्यादक शक्ति पर भी बुरा पड़ता है । इसके अतिरिक्त यज्ञ में पति के साथ उनका 
समावेश्ञ आवश्यक है; फिर वैदिक विज्ञान के चक्कर में पड़ कर अपने लौकिक कायों 
में अपटु रह कर सामाजिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने की क्या आवश्यकता थी । 





यज्ञ का फल--अतिशय तो स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप में उत्पन्न होता है यह वैदिक 


विज्ञान का सिद्धान्त है । तब बिना वेदाध्ययन के परिश्रम के ही उन्हें फल की प्राप्ति 
हो गयी यह तो उनके हित की ही बात है । इसमें विद्वेष की गन्ध अथवा उपेक्षा कहाँ 
आती है। किस व्यक्ति में किस प्रकार का अतिशय धारण करने की क्षमता है, इसकी 


परीक्षा अतिपरोक्ष विषय होने के कारण ऋषि लोग ही जानते थे । उन्होंने राजसूय यज्ञ _ 


में ब्राह्मण का भी अधिकार नहोना घोषित किया है; क्योंकि उसका अतिशय ब्राह्मण के 
अन्त:करण में प्रविष्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार वाजपेय में क्षत्रिय का अनधिकार 
माना गया है, इससे ब्राह्मण-क्षत्रियों ने अपने हाथ में सब अधिकार लेकर औरों को वंचित 


भशिव: शक्‍्त्या युक्‍्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितृं, न 
[ ।--सौन्द्र्य लूहरी .॥ 


न 
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किया, यह कल्पना निर्मूल है । वह तो मनोविज्ञान द्वारा अन्तःझकरण की परीक्षा करके 
हितबुद्धि से ही विधान है । इष्टापूर्ति, उपासना आदि के द्वारा पूर्ण कल्याण का साधन 
करने का मनुष्य मात्र को अधिकार है, यह वेदिक संस्क्ृति की घोषणा है । यहाँ न अनुचित 
पक्षपात है, न द्वेषबुद्धि है और न स्वार्थसिद्धि है । यह समस्त संसार के सब प्रकार के सुख 
साधन को दृष्टि में रख कर तपःपृत मह॒पियों का विधान विश्वकल्याण के लिए था ! 
साधारणत: प्राकृतिक प्रभाव के कारण ही स्त्रियों के लिए ऐसे छत्यों की व्यवस्था की गयी 
थी जो उनके अनुकलछ समझी गयी । सोमप्रधान होने के कारण सोम्य स्वभाव वाली 
नारियों के लिए कठोर परिश्रम शारीरिक या मानसिक प्रतिकूल ही थे । इसके विपरीत 
जहाँ उनमें कठोर परिश्रम की क्षमता पायी जाती है वह अपवाद रूप ही है । परन्तु इससे 
उनके अपमान करने की भावना लेश मात्र नथी । उन्हें तो उच्च स्था न ही दिया गया था । 
दक्षिण दिशा अग्नि की मानी जाती है और उत्तर दिशा सौम्य है । अग्निप्रधान दक्षिण 
भाग से पुरुष की उत्पत्ति बतायी गयी और सोमप्रधान उत्तर भाग से स्त्रियों की । इसी- 
लिए स्त्री को अर्धांगिनी मान कर उनका स्थान दक्षिण से विपरीत उत्तर में--वाम भगग में 
नियत हुआ है । अधेनारीश्वर की कल्पना इन्हीं दोनों भागों के समन्वय के आधार पर 
है । दोनों मिल कर एक पूर्ण रूप बनाते हैं इनमें भी विवेकपूर्वक देखा जायगा तो उत्तर 

भाग में--वामभाग में--उनका अवस्थान उनके उत्कर्ष का ही द्योतक है । विवाह पद्धति 
के अनुसार जब तक उनमें पत्नीत्व प्राप्ति नहीं होती तबतक उनका स्थान वाम में न होकर 
दक्षिण में होता है । पढ्चात्‌ शास्त्रीय विधि के अनुसार पत्नीत्व हो जाने पर उनका वास 
भाग नियत हो जाता है जो उनकी श्रेष्ठता प्रमाणित करता है । तुलसीदास ने इसी आधार 
पर शिव के लिए वामांगे च विभाति भूधर सुता' तथा राम के लिए सीतासमारोपित 
वामभागं' लिखा है। इन सबसे स्पष्ट सिद्ध है कि स्त्रियों की अवहेलना की कल्पना 
तनिस्‍्सार है। 


वर्णाश्नम-व्यवस्था 
वर्ण-व्यवस्था 
प्रजापति प्रकरण में यह उल्लिखित किया गया है कि क्षर पुरुष की प्राण, आप, वाक्‌ 
आदि पाँच कलाओं के परस्पर पंचीकरण से सर्वहुद यज्ञ सम्पन्न होता है और उससे आगे 
प्रजापति की सृष्टि चलती है । प्रजापति की सर्व प्रथम सृष्टि वेदत्रयी है जो उसका स्वरूप 
है उस वेदत्रयी में यत्‌ और ज्‌: जो याजषारिन है वही आगे की सृष्टि में उपादा न बनता है । 
वेद को ब्रह्म कहा गया है । प्रजापति ब्रह्म रूप है । उससे शुक्र की उत्पत्ति बतायी गयी 
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है और उसके तीन भेद वागू, आप: और अग्नि कहे गये हैं । शुक्र ही दीय॑ है जेसा सामान्य 
रूप से प्रसिद्ध है । इन तीनों शुक्रों में वाग्‌ ब्रह्मवीय है, अग्नि क्षत्रवीयं है और आप विड्- 
वीय॑ है | आत्मा के ये तीन वीय॑ ही ब्राह्मण आदि वर्गों के उत्पादक है । इन तीनों वीर्यों के 
विकास के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि यह पहले (सृष्टि से पूर्व अवस्था 
में) एक ब्रह्मा रूप ही था । वह एकाकी रहता हुआ (स्वसृष्टि कम में ) समर्थ नहो सका । 
इससे श्रेयो रूप, क्षत्र रूप, उत्पन्न किया जो कि क्षत्र देवता इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जेन्य, यम 

मृत्यु, ईशान नामों से प्रसिद्ध हैं । परन्तु इससे उसका लक्ष्य पुरा न हुआ । तब उसने 
विश्‌ प्रजा उत्पन्न की जो देवताओं से उत्पन्न होने के कारण देवजात कहलाती है, जिसे 
गणदेवता कहा जाता है । ये गण देवता वस, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, मस्त्‌ आदि नामों से 
प्रसिद्ध हैं । इससे काम न चला तब पृषा नाम से प्रसिद्ध शुद्र वर्ण को उत्पन्न किया। यह 
पृथ्वी ही पूषा है । जो कुछ हम देख रहे हैं उस सब की पृष्टि (पोषण, पालन ) इसी पृथ्वी 
से हो रहा है । इस प्रकार ब्रह्म प्रजापति ने क्रमशः क्षत्र, विद, शूद्र, देवता उत्पन्न कर अपने 
ब्रह्मरूप को इन तीनों में सम्मिलित कर चातुव्वेण्य की सृष्टि की परन्तु तो भी पूर्णतः सफल 
न हुआ । पूर्ण सफलता के लिए अन्त में उत्कृष्ट श्रेष्ठ धर्म तत्त्व उत्पन्न किया । धर्म तत्तव 
चारों वर्ण प्रजाओं से श्रेष्ठ बनता हुआ सर्वश्रेष्ठ तथा सर्व ज्येष्ठ है इसे प्रमाणित करती 
हुई श्रुति कहती है--धर्म यह क्षत्र का भी क्षत्र है अर्थात्‌ उसका भी नियन्त्रण करने वाला है । 
जो धर्म है वही सत्य है। इसलिए सत्य बोलने वाले के लिए कहा जाता है--वह धर्म 
बोलता है । धर्म बोलने वाले के लिए कहा जाता है--वह सत्य बोलता है । दोनों ही 
एकरूप हैं । आगे कहा जाता है ब्रह्म, क्षत्र, विश, शूद्र' नामक (ब्रह्म द्वारा प्रदुर्भूत उदत 


देवता ही क्रमशः प्राकृतिक नित्य) चार वर्ण हैं । जिस ब्रह्म ने अन्य तीन वर्णों का विकास 


किया वह स्वयं देववर्ण समुदाय में प्राकृतिक देव वर्णों में अग्नि रूप से ब्राह्मण बना एवं 
मनष्य वर्ग में इसी अग्नि रूप से ब्राह्मण बना । अर्थात प्रकृति में अग्नि जातीय प्राणदेवता 
ब्राह्मण कहलाते हैं एवं विक्ृति रूप मनुष्य सम्प्रदाय में वे मनुष्य ब्राह्मण कहलाते है जिन _ 
मनष्यों के उपादान द्रव्य रूप शक्र श्ोणित में जन्मकाल से ही अग्नि ब्रह्म की प्रधानता 
रहती है। इसी प्रकार अन्यान्य प्राकृतिक पदार्थों में ब्रह्म, क्षत्र आदि वर्णों का अनुगमन 
श्रुतियों में प्रतिपादित हुआ है जिसका विवेचन आगे होगा । इसी प्रकार क्षत्र इन्द्रादि 
देवताओं के प्रवेश से वह ब्रह्म मनुष्यों में क्षत्रिय बना, विट्‌ देवताओं के प्राधान्य से मनुष्यों 
में वेदय बना और पूषा नामक शूद्व देवता के प्राधान्य से मनुष्यों में शूद्र बना ।* इन चारों 


१. शतपथ ब्र[०, १४४४२ 
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का नियन्त्रण करने वाला, इनको अपने-अपने स्वरूप में सुरक्षित करने वाला सर्वोपरि धर्म 
ही है। धर्म द्योतित करने के लिए संस्क्वत में त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है । ब्रःह्मणत्व है 
ब्राह्मण वर्ण की स्वरूप रक्षा करता है । जिसमें ब्राह्मणत्व (ब्राह्मण धर्म) न होगा वह 
ब्राह्मण नहीं हो सकता । इसी प्रकार क्षत्रियत्व आदि धर्म समझना चाहिए । यद्यपि यहाँ 
धर्म शब्द की उत्पत्ति चारों वर्णों के सम्बन्ध में ही कही गयी है तथापि धर्म का बह स्वरूप 
सर्वत्र समान रूप से स्वरूय रक्षक होता है । मनुष्यत्व (मनुष्य धर्म ) ही मनुप्य की स्वरूप 
रक्षा कर सकता है । इसी प्रकार राजधम का पालन करने वाला ही राजा कहा जा सकेगा । 
जिस क्षण में वह अपने राजधर्म से च्युत हो जायगा वहीं उसी क्षण वह राजा झब्द के प्रयोग 
से वंचित हो जायगा । राजधर्म के परित्याग करने के कारण वेन आदि का अनुशासन 
किया गया था यह प्रसिद्ध है । 

याज्ञवल्क्य के ऊपर कहे गये सिद्धान्त के अनसार वणसप्टि के प्राकृतिक और वेकृतिक 
भेद से दो संस्थान हूँ । प्राकृतिक सुष्टि में भी (देवसप्टि) चात्र्वण्य है | देवों के दारा 
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ही भूत सृष्टि होती है इस सिद्धान्त के अनुसार वणधर्मानुगामी प्राकृतिक प्राण देवताओं से 
समृत्पन्न-वैक्ृतिक प्रजावर्ग में भी चातुर्वेण्य व्यवस्थित है । 

इसी श्रुति से यह भी सिद्ध होता है कि वर्ण विभाग का तथा उन वर्णों के 
स्वरूप रक्षक और नियामक धर्म आनन्द विज्ञान गर्ित मन: प्राणमय : वाड्मृति ब्रह्म 
के साथ ही सम्बन्ध है । न मनुष्य वर्ण-सूष्टि का कारण है और न वर्णानुगत धर्म- 
सृष्टि का ही माननीय कल्पना से कोई सम्बन्ध है। मनः प्राणवाहुृमय क्षर पुरुष 
का कलारूप मख्य प्राण जिसे अन्यत्र ऋषिप्राण कहा गया है वहीं व्यावहारिक 
आत्मा है और उसी क्षर भाग से आगे सृष्टि प्रारम्भ होती हैं। परम आपमा तो 
ि निरकंप, निविकार है उसके लिए शास्त्रों के विधि-नियेध की कठ्पना ही नहीं हो 
त । विधि-नियेध इत्यादि व्यावहारिक आत्मा से ही सम्बन्ध रखते हैं। इसे 

मे इन्द्र प्राण, प्रजापति, नभ्य प्राण, अभय इत्यादि 
कहें । क्षर प्राण के कारण यह प्राण रूप है और यह क्षर प्राण वाक्‌ का रूप 
ने दोनों का आधार मन है । तीनों की समपष्टि ही मनःप्राणवाहुमय यह आत्मा 
में मन (ज्ञात प्रधान) का विकास ब्रह्मवीय है; प्राण (क्रियारूप) का दिकास 
तथा वाक (अर्य प्रतान) का विकास विड्वीय है | ये तीनों वीय॑ आत्मा के 
अत: जब कि आत्मा से ही समस्त सृष्टि हुई है तब सम्पूर्ण सृष्टि मात्र में इस 
_नोंकीसत्ता अनिवार्य हो जाती है । आत्मा में मन, प्राण और वाक ये तीनों ही सम्मिलित 
पहेँ। इन्हीं तीनों के विकास रूप सृष्टि में भी ब्रह्म, क्षत्र और विड ये तीन वीये स्वेदा 
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एक साथ रहते हैं । जिस पदार्थ में या जिस व्यक्ति में जिस वर्ण की प्रधानता रहती है उसके 
अनुरोध से वह ब्राह्मण आदि वर्ण का कहा जाता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 
ब्राह्मण में क्षत्र, विड आदि का सर्वथा अभाव है । सबमें सबका अस्तित्व है । मात्रा का 
भेद है । वीर्य मुख्यतः तीन ही हैं परन्तु वर्ण चार बताये गये हैं। शूद्र वर्ण को निर्वीर्य कहा 
गया है उसका अथ्थ॑ यह नहीं है कि उसमें इन तीनों वीयों का सर्वथा अभाव है। निर्वीर्य 
का अर्थ यहाँ अल्प वीय वाला है । जिस प्रकार ऊपर के तीन वर्णों में वीयों का विकास 
है उस प्रकार विकास शाद्र में नहीं है । यहाँ यह स्मरणीय है कि यह वीये शब्द इस प्रकरण में 
शारीरिक बल का द्योतक नहीं है । शारीरिक बल की मात्रा तो प्राय: शूद्रों में ही अधिक 
देखी जाती है । शूद्र को अयज्ञिय कहा गया है इसका प्रधान कारण यह है कि ब्रह्म, क्षत्र 
और बिड ये तीनों क्रम से अग्नि, वायु इन्द्र और आदित्य इन तीन यज्ञिय देवताओं से 
तथा गायत्री, त्रिष्टूप्‌ और जगती इन तीन उन्‍्दों से सम्बन्ध रखते हैं । शूद्र का सम्बन्ध 
: पृथ्वी से है--तथा शूद्र किसी छन्‍्द से छत्दित नहीं है, इसलिए यज्ञ मर्यादा से बहिभूत है । 
इसका आगे विवेचन होगा । झूद्र छन्दित नहीं है, अतः काम चार काम भक्ष है । स्वच्छः्द है । 
जिस प्रकार क्षत्र आदि देवताओं का उल्लेख हुआ है उसी प्रकार स्वविकास-लक्षण 
ब्राह्म जग वर्ग की स्वरूप निष्पत्ति के लिए--सोम, सविता, मित्र, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति 
और सरस्वती इन छः: प्राणदेवताओं का सहयोग है । इन छः देवताओं के योग से सप्तमूर्ति 
बनता हुआ वह वागूत्रह्म ब्राह्मण वर्ग की मूल प्रतिष्ठा बन जाता है| इन सातों में 
वागरिन मुख्य है; शेष छः: प्राण गौण हैं । ये सातों देवता प्रकृति के ब्राह्मण देवता' कहलाये। 
इन सातों के धर्म इस प्रकार हैं:--- 

(१) वायग्नि--प्रतिष्ठा तत्त्व इस वागरिन का मुख्य धर्म है। इसके अतिरिवत 
सांसारिक विपत्तियों के सहने की दवित, आसुर भाव विनाश की शवित, नियमपालन 
की दृढ़ता, यज्ञ कर्म की ओर प्रवृत्ति रखना इत्यादि भी धर्म हैं। जिसमें यह प्राणारित 
प्रधान रूप से प्रतिष्ठित होगा उसमें जन्म से ही इन अग्निधर्मों का समावेश रहेगा । इन 

सबके अतिरिक्त वर्च' नाम का तपोलक्षण तेज इस ब्रह्मारिनि का मुख्य धर्म है । देखने में 
सवथा शान्‍्त किन्तु अन्तजंगत्‌ में महा प्रदीप्त बलवत्तर वीय॑ ही वर्च' नाम का तेज है और 
यही ब्राह्मण वर्ण का मुख्य धन है । इसी अभिप्राय को कालिदास ने भी व्यक्त किया है-- 
द 'शम्रप्रधानेष तपोवनेषु गूढं हि दाहत्मकमस्ति तेज: ।' 
दतपथ ब्रा० में तथा अन्यत्र इस अग्नि का स्वधर्म बताया गया है-- 
१. अग्ने ! महां असि ब्राह्मण भारतेति'---यजु: 
. २. अग्निरेव ब्रह्म--(शतपथ ७।३।२।१६) 
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३. अग्निर्वायुष्मानायुष ईष्टे' (शतपथ १३॥८।४।८) इत्यादि । 

(२) सोम--आचार-व्यवहार को सर्वथा निर्म रखने वाला, घरीन्गत दूषित मल 
भागों का विज्योधन करने वाला, मति को दिव्य भाव की ओर प्रवृत्त रखने वाला-- 
इत्यादि सोम के धर्म हैं । 

सोमों वे पवमानः (शत० २।२।३।२२)- जनिता मतीनाम्‌ (ऋ०, ९॥९६] 

सोमो वे ब्राह्मण: (ताण्ड ब्रा० २९।१६।५) ; सोमोध्य्माक ब्राह्मणानां राजा' 

(यजु:) इत्यादि । 

(३) सविता--आत्मा, वृद्धि, मन, इन्द्रिय वर्ग आदि को उनके कमों की ओर प्रेरित 
करनेवाला, अपने विद्युद्‌ रूप से आध्यात्मिक पर्वों मे विद्युत्सम स्फूर्ति देने वाला, वेद धर्म 
की ओर प्रवृत्ति कराने वाला, अन्नवृत्ति में प्रेरित करने वाला--इत्यादि धर्मयुवत 
आदित्य मण्डलस्थ प्राणविद्येष सविता देवता है-- 

'धियो यो नः प्रचोदयात्‌; विद्युदेव सविता' (गो० पू० १।३३); बेदा एव सद्धिता' 

(गो० पू० १।३३)- यज्ञ एव सविता (तें० उप० ४।२७।७ ) इत्यादि । 

(४) मित्र--आध्यात्मिक घोर वृत्तियों का उपशमन करने वाला, भूतमात्र के साथ 
निष्कारण सौहाद रखने वाला इत्यादि मित्र देवता के धर्म कहे गये हैं । 

'सर्वेस्य ह्याव मित्रो मित्रम (शत० ५१३।२॥७) ; त॑ यद्‌ घोरसंस्पर्श सन्त मित्रक्षत्येवो- 
पासते तदस्य मेत्र रूपम्‌' (ऐत० ब्रा० ३।४); भित्रेणव यज्ञस्य स्विष्टं शमयति (तैं० 
ब्रा० १३२॥५॥३) इत्यादि । 

(५) बृहस्पति-वाणी में ओज बलका आधान करते हुए वाणी को सवल वनाये रखने 
वाला, झरीर कान्ति लक्षण झुम्न नामक तेज की स्वरूप रक्षा करने वाला, ब्रह्मवर्चस्‌ का 
आधान करने वाला--इत्यादि बृहस्पति के धर्म हें-- 

'वाग्वे बहती, तस्या एब पतिस्तस्मादु बृहस्पति: (शत० ६।३।१६) चुम्नं हि बह 
स्पति: (शत० ३।१।४।१९ )- ब्रह्म वे देवानां बृहस्पति: (तै० ब्रा०) ; इत्यादि । 

(६) ब्रह्मणस्पति-ब्रह्म णस्पति उस बृहस्पति की मूल प्रतिष्ठा माना गया है जो कि 
वाकपति बृहस्पति सूर्य संस्था से ऊपर एवं पारमेष्ठय जगत्‌ से नीचे, दोनों की सन्ध्रि में 
प्रतिष्ठित माना गया है--बृहस्पति: पूर्वषामृत्तमों भवति इन्द्र उत्तरेपां प्रथम: इसके 
अनुसार सत्य, तप,जन और मह इन चार पूर्व छोकों में अन्त में बृहस्पति है। एवं सव:, भुव:, 
भू: इन तीन उत्तर छोकों के आरम्भ में इन्द्र की सत्ता मानी जाती है । यह बृहस्पति देवता 
सौर संस्था के बृहस्पति ग्रह से सवंथा भिन्न है । यह सूर्य से ऊपर महलोंक की अन्तिम 
सीमा में प्रतिष्ठित रहने वाला वाहूमय प्राण है । इसी के सम्बन्ध से प्राकृतिक नित्य, 
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आवधिरेविक वाजपेय यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न होता है । इसी से वाजपेय यज्ञ को बृहस्पति 
सव कहा जाता है। इस बृहस्पति से ऊपर पारमेष्ठथ जनलोक में सोम्य प्राणमूर्ति 
ब्रद्मगस्पति' प्रतिष्ठित है । इसके सौम्य धर्म को लेकर ही बृहस्पति की स्वरूप रक्षा 
हो रही है। अतएव बृहस्पते ब्रह्मणस्ते' (ते० ब्रा०) इत्यादि रूप से दोनों को अभिन्न 
भी मान लिया जाता है।इस प्राण का मुख्य कार्य है शारीर के दूषित भावों को नष्ट करके 
दरीर संस्था को सर्वथा निर्मल रखना । अन्तरात्मा के पवित्र विचार इसी ब्रह्मणस्पति 
के अनुग्रह पर निर्भर हैं । 

.. शधवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते ! प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विद्वत: । 

अतप्त तनूव न तदामों अब्नुते शतास इद्‌ वहस्तन्तत्‌ समातत ।।---ऋ ० १३॥।१ 

इस मन्त्र में ब्रह्म गस्पति की स्तुति में उसके धर्म अभिहित हैं । द 

(७) सरस्वती--वाणी में माधुय की प्रतिष्ठा करने वाला, वाणी में ऐसा ओज डाल 
वाला जिसके समावेश से वाणी गम्भीर निनाद करती हुई श्रोतृजनों को प्रभावित करती 
हुई बाहर निकलती है। वाणी में वज्जसम प्रभाव शक्ति उत्पन्न करने वाला, सर्वथा 
वाक तत्व का उपकार करने वाला प्राणविशेष सरस्वती देवता नाम से प्रसिद्ध है 

अब यत्‌ स्कूजबन्‌ वाचमिव वदन्‌ दहति तदस्य सारस्वतं रूपम्‌ ।---(ऐ ० ब्रः० ) 

सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वह्चरूपम्‌ ।--- (कौ ० ब्रा० १२२) 

ब्राह्मणवर्ण के स्वरूप सम्पादक प्राण देवताओं व्येप विवेचन इसलिए अपेक्षित 
हुआ कि ब्राह्मणवर्ग पर ही छाक का कल्याण प्रधान रूप से निर्भर है और इसी के कारण 
वर्तमान काल में समग्र अवनति का कारण मुख्य रूप से ब्राह्मण ही माना जाता है । 
इस सम्बन्ध में आगे और वक्तव्य है । .. 

ऊपर के प्राण देवताओं के धर्मों का संक्षेप यह है कि प्रतिष्ठा समपक प्राण अग्नि है । 
आचार-व्यवहार की पवित्रता सम्पादन करने वाला प्राण सोम है । वृद्धि, मन, इन्द्रि- 
यादि को दिव्य भावों की ओर प्रेरित करने वाला प्राण सबिता है। भूत मात्र के साथ 
निष्कारण सोहाई रखने वाला प्राण मित्न है । वाक तत्व को परिमाजित करने वाला 
प्राण ब॒हस्पति है । अन्तर्जगत्‌ को पवित्र रखने वाला प्राण ब्रह्मणस्पति है । वाक्‌ में 
ब्रह्मवी्य का आधान करने वाला प्राण सरस्वती है । अग्निगगर्भित, अग्नि से परिगह्ी 
इस प्राण-सप्तक की समष्टि ही ब्रह्मपदार्थ (श्रत्यवत) है। ब्रह्म वा इृदमग्न आर्सत्‌' में 


ते 


_ जो ब्रह्म दब्द है वह इन सातो का उपल्क्षक है क्योंकि ये सातों ही ब्रह्म वीय के प्रवर्तक 
बचते हुए ब्राह्मण वण को प्रतिष्ठा बनते हैं । इसी ब्रह्म से उसके विकास रूप क्षत्रे, विट्‌ 


अली, 


और श॒द्र की और अन्त में इन सबसे श्रेष्ठ सबके नियामक धर्म त्तिबतायी गयी है । 


कफ 
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यह ब्रह्मम॒ला वर्णस॒ष्टि हुई । इसी प्रकार अदितिमूछा वर्णसृप्टि भी मानी गयी हैं, इ 
पर आगे विचार उपस्थित होगा । उससे पूर्व वर्ण शब्द के स्वरूप पर विचार करन 
: आवश्यक है क्योंकि अर्वाचीन आलोचक प्राय: वर्ण का अर्थ रंग ((0॥007) करते है 


४ 


और उसको आधार मान कर आलोचना करते हैं । 


हर 


भ्हः 


वर्ण--वर्ण दव्द वरणार्थक वा (वध्य वरणे-रवा० उ०) से भी बनता है अर 
प्रेरणार्थक वर्ण धातु (वर्ण प्रेरणे प०) से भी । दोनों ही अर्थ इसमें चरितार्थ हे।ते है । 


वर्णसष्टि संवरण भी करती है और यही आत्मप्रेरणा का भी आल्म्बन बनती हैं | प्रथम 
संवरण दृष्टि से विचार करने पर यह देखा जाता है कि सप्टि का उद्भव मायाशदित 
(बल) के द्वारा रस के सीमित रूप से ही क्रमश: अव्यय, अक्षर और क्षर का विकास होने से 
ता है । आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान विकास को आव ते करने वाला आत्मा का स॒प्ट रूप 
माना गया है । मायोपाधि के सम्बन्ध से एक ही आत्म तत्त्व के अथवा ब्रह्म तत्व क सुप्ट, 
प्रविष्ट और प्रविरिक्‍त ये तीन रूप हो जाते हैं । प्रत्यक्ष दुष्ट पांचभौतिक विध्व उसका 
सृष्ट रूप है । इस पांचभौतिक विश्व के हृदय में व्यक्षर रूप से प्रतिप्ठित रह कर अपना 
नित्य नियति से विद्वधर्मों का संचालन करने वाल, विद्वव सृष्टि का निमित्त कारण 
बना हुआ अचन्तर्यामी उसी ब्रह्म का प्रविष्ट रूप है । एवं विदव सीमा के भीतर, बाहर 
सब ओर असंग रूप से केवल आलस्बन रूप से रहता हुआ, विच्व कार्य-कारण भ.व; से 
उन्मुक्त व्यापक तत्त्व इसी ब्रह्म का प्रविविवत रूप है । इन तीनों का अव्यय, अक्षर आर 
क्षर से सम्बन्ध हैं। आत्मा का क्षर रूप भौतिक विदव का उपादान बनता हुआ सुप्ट 
ब्रह्म है; अक्षर रूप विद्व का नियन्ता प्रविष्ट ब्रह्म है तथा अव्यय रूप असंग प्रविंदिदत 
ब्रह्म है । इन तीनों में अव्यय ब्रह्म ज्ञान ज्योतिप्रधान, अक्षर ब्रह्म क्रिया ददितप्रश्ना न आर 
क्षर ब्रह्म अर्थ शक्तिप्रधान बताया गया है। अर्थ तत्त्व ही ज्ञानक्रिया का संवरण 
करता हुआ सुष्ट रूप में परिणत है । इसी सृष्ट रूप से आत्म-विकास आवृत है । आवरण 
लक्षण इसी संवरण भाव से सृप्टात्मक क्षर पुरुष को वर्ण कहा जा रूकता है । ८ 
संवरण धर्मा वर्ण आगे जाकर चार भागों में विभवत होता हुआ चातुवेप्य भ 
बनता है । इस प्रकार दोनों भाव इसमें व्यवत होते हैं । पर ब्रह्म विवते में 
सुष्ट क्षर प्रपंच अपने संवरण और प्रेरणा धर्म से वर्ण है, इसी प्रकार शब्द ब्रह्म विवर्त में 
क्षर स्थानीय व्यंजन प्रपंच अपने बाह्य रूप से शब्द प्रपंच का संवरण तथा प्रेरणा करते 
हुए वर्ण कहलाता है । परत्रह्म कासृष्ट रूपक्षर है । शब्दब्रह्म कासूप्ट रूप व्यंजन (दर्ण ) 
है। परब्रह्म में जेसे अव्यय, अक्षर, क्षर तीनों में से केवल सृष्ट क्षर ब्रह्म ही दृष्टि का विषय 
बनता है; अव्यय और अक्षर निगूढ़ रहते हैं इसी तरह शब्द ब्रह्म विवते में अव्यय स्थानीय 


हज 
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स्फोट और अक्षर स्थानीय स्वर निगढ़ बने रहते हैं और वर्ण समाम्नाय ही दृष्टि का आ- 
लम्बन बनता है । सारांश यह है कि संवरण और प्रेरणा धर्मों से ही परत्रह्म का क्षर 
भाग एवं झब्दब्रह्म का व्यंजन भाग वर्ण कहलाता है। इन वर्णों का परस्पर सम्बन्ध 
विवेचित होगा । 


अदितिमूला वर्णसृष्टि 


पूर्व में ब्रह्मवूल्ला वर्णसुष्टि का वर्णन हो चुका है | यहाँ क्रम प्राप्त अदितिमूलक वर्ण- 
एिट पर भी विचार करना आवदयक है । उसके आगे परत्रह्म और शब्दब्रह्म के वर्णों के 
परस्पर सम्बन्ध में विवेचन करना उपयुक्त होगा । 
श्रतियों में पृथ्वी को अदिति कहा गया है--इयं वे अदिति: (कौ० ब्रा० ७६) 
इसी प्रकार इसे दिति भी कहा गया है । एक ही पृथ्वी का अदिति और दिति दोनों 
परस्पर विरोधी शब्दों से व्यवहार श्रूति में हुआ है । पुराणों के अनुसार कश्यप प्रजापति 
की अदिति,दिति,कद्ठ , विनता आदि तेरह स्त्रियों में से अदिति से देवों की और दिति से असुरों 
की उत्पत्ति कही गयी है । परन्तु श्रुति के अनुसार आधिदेविक अर्थ में इनका विचार 
उपयुक्त होगा। क्रान्ति वृत्त नाम से प्रसिद्ध अपने नियत दीघंवृत्त पर सूर्य को केन्द्र बनाकर 
भूपिष्ड उसके चारों ओर परिक्रमा लूगाया करता है । पृथ्वी की यह क्रान्तिगति सांवत्स- 
रिक गति कहलाती है । घुमते हुए भूपिण्ड में सूर्य का प्रवप्य तेज (सूबे से प्रवृवत--अलग 
कर) समाविष्ट होता रहता है । जो सौर तेज पशथ्वी में अन्तर्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित 
होता है वह पृथ्वी की अपनी निजी (प्रातिरिकक) वरतु बन जाता है । पृथ्वी को वस्तु : 


बन कर यह तेज अपने प्रभव सूर्य की ओर उन्मुख रहता है। सूर्य की ओर जाते हुए पाथिव 


इसी दिव्य तेजोमण्डल को अदिति' कहा जाता है । 'दो अवखण्डने' धातु से दिति शब्द 
बना है।जो तेज खण्डित हो जाता है, पृथ्वी के व्यवधान के कारण सूर्य का जो तेज पृथ्वी की 
छाया रूप सें सूर्य के विमुख भाग में रहता है वह पृथ्वी का छाया भाग दिति कहा जाता है। 
जो प्रकाशयुक्‍त है, खण्डित नहीं हुआ है और प्रकाश रूप से सूर्य के सम्मुख भाग में महा- 
पृथ्वी में व्याप्त है वह अदिति है । इस तेजोमय मण्डल में सौर तेज अखण्ड रूप से आता 
रहता है, इससे इसे अदिति कहना सर्वथा सार्थक है । सूर्य सम्मुख तेजोमय पृथ्वी का भाग 
अदिति तथा सूर्य से विरुद्ध दिशा में छायामय पृथ्वी का भाग दिति है इस प्रकार एक ही 
पृथ्वी दिति और अदिति दो रूपों में विभवत हुई है । अदिति मण्डलछोपलक्षित तेजोमयी 


पृथिवी में प्रतिष्ठित प्राणार्नि की व्याप्ति २१ वें अहर्गंण तक मानी गयी है । इसी 
_ प्राणारिन के ९,१५ और २१ वें स्तोमों में घन, तरह और विरलू अवस्थाओं में अग्नि 
. वायु ओर आदित्य अवस्थान माना गया है । घनावस्थापन्न प्राणाग्ति (अग्नि) न्रिवृत्‌ 





कब आम ४ 
हककनलन- कक. स्‍ाबधा (बार 2ढअध, पक पल --जकन ह हाफक हज | व. अप दरार हेजल नि -7रेपाभडकना वापापकामकत ५ पापकापण ५7 । मदन वालजद ह ताज जोक ० बज खा पता कप 2 


भारतीय संस्कृति १९९. 


(नव) स्तोम स्थानीय पार्थिव है, विरलावस्थापन्न प्राणाग्ति एकविंश स्तोमस्थानीय 
आदित्य है। मध्य का तरलावस्थापन्न प्राणाग्नि पंचदरशस्तोमस्थानीय वायु है । 
इस प्रकार ३३ थहर्गणात्मक वपषटकार के २१ वें अहर्गण तक व्याप्त तेजोमयी 
अदिति मण्डलात्मिका महापथिवी में स्तोम भेद से अग्नि के तीन भेद होने से तीन छोकों की 
सत्ता सिद्ध हो जाती है । मह्पृथ्वी का त्रिवत्प्रदेश घनावस्थापन्न पृथ्वी ही है 
पृथ्वी] को बंदिक परिभाषा में माता और चलोक को पिता कहा जाता है। इस पृथ्वी के 
सम्बन्ध से अदिति को माता कहा जा सकता है । छ्यलोक की दृष्टि से पिता भी कहा जा 
सकता है । तीनों रसों के समन्वय से २३ देवता अदिति के गर्भ में जन्म लेते हैं। अदिति. 
उन रूपों में परिणत होती है इससे वह पत्र भी कही जा सकती है । अदिति पृथिवी की 
इसी सवब्यापकता का स्पष्टीकरण करता हुआ यह मन्त्र है:--- 
दितिययों रदितिरन्तरिक्षमदितिम[ता स पिता स पत्र 
विद्वेदेवा अदिति: पञचजना अदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌ । 
त्रिवत्‌ स्तोम में जो अग्नि प्रतिष्ठित है उसकी अपेक्षा से यह अदिति प्रात:रुवन' की, 
पंचदश स्तोीम म प्रतिष्ठित वायबू की अपेक्षा से यही अदिति माध्यंदिनसवरन की तथा एक- 
विद्य स्तोम में प्रतिष्ठित आदित्य की अपेक्षा से यही 'सायंसवन की अधिष्ठान्नी बनी है। 
प्रात:सवन के काल से आरम्भ करके सायंसवन के सायंकाल तक इसी अदिति का सा म्राज्य 
है । एक ही अहःकाल उक्त तीन सवनों में विभकत हो रहा है । प्रात: सवन में प्रतिष्ठित 
अदिति पुत्रस्थानीय प्राणारिन ब्रह्म है | माध्यंदित में प्रतिष्ठित वायुगनित इन्द्र क्षत्र है 
एबं सायं पवन में प्रतिष्ठित विश्वेदेवात्मक आदित्य विट है। ब्रह्मवीय ब्राह्मण भाव है, 
क्षत्रत्री्य क्षत्रिय भाव और विड्वीर्य वेदयभाव । 
पार्थिव तेजोयक्त प्रातःकालीन व्धिष्ण सौर तेज ज्ञानशवित प्रधान वनता हुआ 
ब्राह्मण है, मध्याह्ञ का वृद्धिंगत सौर तेज क्रिया प्रधान बनता हुआ क्षत्रिय है तथा सायं- 
कालीन क्षयिष्ण सौर तेज अथंशक्ति प्रधान बनता हआ वंध्य है । प्रात: सवनीय 
अग्निदेवता अष्टाक्षर गायत्री छनन्‍्द से छन्दित होकर गायत्र है। माध्यंदिन सवनीय 
वायुगर्भित (मरुत्वान्‌ नामक) इन्द्र देवता एकादशाक्षर त्रिष्टुपू छन्द से छन्दित होता 
आन्रष्टभ है एवं सायंसवनीय आदित्य गभित विद्वेदेवता द्वादशाक्षर जगती छन्द से 
छन्दित होता हुआ जागत है । गायत्र अग्नि ब्राह्मण है, त्रेष्टभ इन्द्र क्षत्रिय और जागृत 
विदश्वेदेव वैद्य । इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है--गायश्र्या ब्राह्मण निरवतयत्‌ , विष्टुभा 
राजन्यं, जगत्या वैद्यं, न केनचिच्छन्दसा शूद्रं निरवर्तयत्‌ । 
पाथिव तेजोयुक्त सौर इन्द्र तत्त्व गायत्री, सावित्री, सरस्वती इन तीन प्रणालियों के 
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भद से क्रमश: ब्रह्म, क्षत्र और विद इन तीन वीयों की प्रतिष्ठा बनता है । पृथ्वी से लौटता 
आ सौर तेज गायत्री है। सूर्य से साक्षात्‌ निकलने वाला तेज सावित्री है | गायत्र तेज 

क्रमश: बढ़ता है, ज्ञान्त है। माध्यंदिन सावित्र तेज पूर्णतया वृद्ध है; प्रखर है । सायं- 
कालीन सौर तेज क्रमश: क्षीण होने वाला है। सायंकाल का कुछ भाग ऐसा है जिसमें 
प्रकाश रहता है एवं सायंकाल की ही एक ऐसी भी अवस्था है जिसमें प्रकाश नहीं है, पर 
अंधकार भी नहीं है । छायामय प्रकाश है । भू की आभा से प्रतिफलित सौर तेज विद्यमान 
है, धूप नहीं है, छायामय प्रकाश है । यही तेजोमय सायंसवन है । इसके बाद भूभा का 
प्रतिफलन भी अस्त हो जाता है, सूर्य बिलकुल डूब जाता है, प्रकाश की आभा विलप्त 
हो ज़ाती है; अन्धकार आया नहीं है, प्रारम्भ हो रहा है यह सायंकाल की दूसरी अवस्था 
है इसे तमोमयसायंसवन' माना जाता है। इन दोनों में से तेजोमय सायंसवन का सम्बन्ध 
विड्वीय से है एवं तमोमय सायंसवन से पूषा प्राणात्मक शूद्र का सम्बन्ध है । तेजोमय 
सायसवन मे तेज:प्रधाव विश्वेदेवों के विकास से पाथथिव पृषा प्राण को विकसित 
का अवसर नहीं मिलता । जब तेजोंई$श का सवेथा तिरोभाव हो जाता है तभी पूषा प्राण 
स्वस्वरूप से प्रकट होता है | सायंसवनीय तम:प्रणाली से आया हुआ यह पृषा प्राण'र्ड 
शुद्र सृष्टि का प्रवर्तक बनता है । इस प्रकार अदिति मण्डलात्मक केवल अह:काल में हू 
प्रातः:सवत, माध्यंदित सवन, तेजोमय सायंसवन तथा तमोंमय सायंसवन के भेद से अडिनि, 
इन्द्र, विदवेदेव और पूपा ग्राणों के द्वारा चारों वर्णों की प्रतिष्ठा हो जाती है । 

अवर्ण--इस प्रकार वर्णव्यवस्था अदितिमूलक सिद्ध होती है। इसी प्रकरण में 
दितिमूलक अवर्ण सृष्टि का विचार भी संक्षेप में अपेक्षित है । कहा गया है कि पृथ्वी का 
वह आधा मण्डल जहाँ सौर तेज का सम्बन्ध नहीं हं,ने पाता दितिमण्डल है । सौर तेज 
वहाँ खण्डित हो जाता है, अत: दिति शब्द सार्थक है । तमोभाव के तारतम्य से इस दिति- 
मण्डल के भी चार भाग हो जाते हैं | वर्ण का देवभाव से सम्बन्ध है । जिसमें देव प्राण 
का विकास नहीं होता, देवप्राण तम की अधिकता से अनुद्ृद्ध रहता है, वह अवर्ण सृष्टि 
है । अन्त्यज, अन्त्यावसायी, दस्यू और म्लेच्छ ये क्रमश: चार विभाग अवर्ण हैं । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों के आत्मा में तेज का साक्षात्‌ सम्बन्ध है 
अतएव इन्हें वर्ण कहा जाता है । शूद्र तेज तमोभाव से युक्त है साथ ही इस का कोई छन्‍्द 
भी नहीं है, अतएव इसे अवर वर्ण माना गया है । 

ब्राह्मण वर्गण--जिन प्राणियों के आत्मा में जन्मतः गायत्र ब्रह्मग्राण की प्रधादता 
रहेगी वे (अन्य प्राणों के रहते हुए भी) प्रधानता के अनुरोध से ब्राह्मण होगे । अग्नि 
प्रधान देवता ब्राह्मण का आत्मा बना हुआ है। अग्नि तत्त्व अष्टाक्षर गायत्री छत्द से 
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नित्य यकक्‍त हैं। एक-एक वर्ष में एक-एक अग्निमात्रा की स्वरूप-निष्पत्ति होती है | इस 
क्रम से आठवें वर्ष में अग्नि ब्रह्म पूर्ण वतता है । इसी समय ब्राह्मण में छन्‍्दोलक्षण मर्यादा 
का विकास होता है, इसीलिए अष्टम वर्ष में ब्राह्मण वालक का उपनय्न संरक्ार विहित 
! गर्भावस्‍था को भी वर्ष में गणना कर लेने से गर्भाप्टम भी विहित कोटि में माना गया 
है-- गर्भाष्टमेडष्टमेडव्दे वा ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । बालक में पूर्व संस्कारातिदय होने पर 
विशेष अवस्था में पंचम वर्ष में भी उपनयन संस्कार माना गया है- ब्रह्मवर्चसकारस्य कार्य 
विप्रस्य पंचमे । परन्तु यह सामान्य नियम नहीं है, विद्येप है । 
इसी प्रकार एकादशाक्षर त्रिष्टप छन्‍्द से नित्य यवत रहने के कारण क्षत्रिय बालक का 
ग्यारह॒वें वर्ष में और जगती छन्‍्द से युक्त वेदय का वारहवें वर्ष में उपनयन का विधा न है । 


॥ 


है । यज्ञ का संवत्सर मण्डल से सम्बन्ध है अथवा संवत्सर मण्डल का ही नाम यज्ञ है । 
संवत्सर को अदिति मण्डल माना गया है । इस अदिति मण्डल में गायत्रअष्नि, त्रेप्ट्स 
इन्द्र, जागत आदित्य इन तीन प्राण देवताओं का ही सा म्रज्ज्य है । चौथा पृषा प्राण भ्‌ 


४] 
पिण्ड से सम्बन्ध रखता हुआ यज्ञात्मक अदिति मण्डल से--महापृथिव्यात्मक संदत्सर' 


पवीत का अधिकारी नहीं है । 
पू्वे में कहा जा चुका है कि मनः प्राणवाहुसू्ति कर्माव्ययानुयूहीत क्षर ब्रह्म ही 
वर्णमृष्टि का प्रवर्तेक है । उक्त वर्ण सृष्टि के साथ इन उनन्‍्दोभावों का समन्वय करने से 
यही ज्ञात होता है कि ज्ञानमय मन ही ब्रह्म है, क्रियामय प्राण क्षत्र है; अर्थमयी वाक्‌ 
विट्‌ है एवं प्रवर्ग्य लक्षण मृतभाग छाद्र हैं। इन चारों का मूल वही क्षर ब्रह्म तत्त्व है । 
ज्ञान साक्षात्‌ ब्रह्म है-- तज्‌ ज्ञान ब्रह्म संजितम्‌ । सनःप्राण वाक्‌ की समष्टि ही सत्ता 
यही अस्तित्व है, यही अव्य्य ब्रह्म का अमृत रूप है । मन से उत्पन्न रूपों का, प्र/ण से उत्पन्न 
कर्मों का एवं वाक्‌ से उत्पन्न नामों का समुच्चय ही उसका मत्य भाग है । मत्य भाग अमृत 
से अविनाभत है । अमृत भाग वर्ण रूप है । स्वयं अव्यय अवर्ण है, उसी की शक्ति के योग से 
वर्णसृष्टि का उद्धूव है जेसा कि बवेताइवतर श्रुति कहती है-- 
य एकांब्वर्णों बहुधा शक्तियोगाद्‌ वर्णाननेकान्निहितार्थों दधाति । 
विचे।त चान्‍्ते विश्वमादौ स देव: स नो बुद्धया शुभया संयनवतु ।।/ 
इससे यह सिद्ध है कि वर्ण आत्मा का ही धर्म हैं । आत्मा सर्वत्र है । प्रजापति प्रकरण 
में कहा गया है कि प्रत्येक सृष्ट पदार्थ एक-एक प्रजापति है । आत्मा ही प्रजापति है, इस- 
लिए वर्ण भी प्रत्येक पदार्थ में अनिवार्य रूप से सिद्ध हैं। चारों वर्णों की स्थिति आत्म- 
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ध््क के 


धर्म है। चारों वर्णों की स्थिति प्रत्येक पदार्थ में है । आत्मा के वीरय॑ रूप ही ये वर्ण है 

आत्मा कन्नी निर्वीर्य नहीं है । जहाँ ब्राह्मण आदि वर्णों का पार्थकय दताया गया है वहाँ 
प्रधानता के कारण हैं यह कहा जा चुका है । इसी प्रकार-शूद्र को निर्वी्य कहा गया है ,वहाँ 
भी अभिप्राय अल्पवीर्य से है । अन्त्यज आदि में भी इन वीयों का अस्तित्व अनिवाये 
है परन्तु तम के आधिक्य के कारण वीर्य अभिभूत रहते है । इसी दृष्टि से श्रुतियों में 
देवताओं में तो वर्ण विभाग कहा ही है, चेतन-अचेतन सभी में उनके अस्तित्व का उल्लेख 
किया गया है । यहाँ दो चार उदाहरण देने से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार वण- 
विभाग की व्यापकता है । 


रू 


2. ब्राह्मम--वक्षों में पछाश को ब्राह्मण कहा गया है-- ब्रह्म वै पछाश: । शत० 
५।३।५।१३ । सक्षत्रों में रोहिणी को ब्राह्मण कहा गया है-यद्‌ ब्राह्मण एवं रोहिणी।' 
ते० ब्रा० २।७।९।४ । पश्चओं में अज ब्राह्मण है-- ब्रह्म वा अज: । शत० ६॥४।४।१५॥ 
दिन ओर रात में दिन ब्राह्मण है--ब्रह्मणों वा एतद्र॒पं यदह:। झत० १३॥।१।५॥४। 
, इत्यादि और अनेक प्रमाण हैं यहाँ इतना निदर्शन पर्याप्त है 


क्षत्रिय--अद्व क्षत्रिय है--क्षत्रं वा अश्व: ते० ब्रा० ३३९१७।१। धातुओं में 
हिरप्य क्षत्रिय है-- क्षत्रस्थैतद्रपं यद्धिरण्यम । जझत० १२९।२॥२।१७ । आरण्य पशुओं में 
व्यात्न क्षत्रिय है--क्षत्र वा एतदारण्यानां पश्चनां यद व्यात्र: । ऐत० ब्रा० ८६ । प्रस्तर 
(कुश मुष्टि) क्षत्र है--क्षत्र वे प्रस्तर: विद्या इतरं बहि: । शत० १॥३।४।१० । 
इसी प्रकार वेश्य और शूद्र के सम्बन्ध में भी श्रुतियों में अनेक वचन मिलते हैं, उनका विस्तार 
यहाँ अभीष्ट नहीं है । सारांश यह है कि चातुव॑ण्य आत्मा का धर्म है और जहाँ आत्मा है 
वहाँ ये चारों वर्ण विद्यमान हैं । परन्तु इन चारों में कहीं कोई एक विशेष रूप से उद्भूत 
रहता है, अन्य तीन अन्तहित रहते हैं तथा जिसकी प्रधानता होती है उसके अनुसार उसका 
पदेश होता है । इसी प्रधान वण के अनुरोध से उस-उस वर्ण का प्रतिस्दिक (निजी ) 
धर्म भी पृथक माना गया है । 


् ड 


जिसक द्वारा आत्मा में दिव्य भाव सम्पन्न होता है, उस आत्मा में मन के सम्बन्ध से 
ज्ञानस्वरूप के उदय में प्रतिबन्ध करने वाले दोष को हटाने वाला ब्रह्मवीर्य है । इसके द्वारा 
ब्रह्मगचस तेज, आकार, तप, विद्या, बुद्धि ये बल सम्भव होते हैं । ब्रह्मवीर्य से दिव्य भाव- 
युक्त यह्व आत्मा, प्रशान्‍्त वृत्ति, धुतिमान्‌, ज्ञानशील सम्पन्न होता है । ; 

जिसके द्वारा आत्मा में वीर भाव होता है; प्राण के सम्बन्ध से क्रिया में प्रतिबन्ध 
करने वाले दोष का निराकरण होता है, वह क्षत्र वीय॑ है। उसमें ओज:, वाज नाम का तेज 





का... 
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आकार, एंश्वय, पराक्रम, उत्साह, प्रताप आदि बल उत्पन्न होते हैं।वीर भाव के कारण 
आत्मा स्वतन्त्रवृत्ति महोत्साह, क्षोभप्रधार पराक्रमच्यील सम्पन्न होता है । 

विडवीय से पशुनाव, वागवच्छे । धर्म के उदय का.-अप्रतिवन्ध होता है । इसमें 
द्युगम्न नाम का तेज, आकार, वाणिज्य, धन ये बल उत्पन्न होते हैं । पशुभाव के कारण 


अन्य का अनुरोध रखने वाला, परतन्त्र वृत्ति, पराश्रय सापेक्ष, तथा पराथ्थ व्यवसाय करने 
वाल होता है। वास्तव में समाज के भरणपोषण आदि का भार मड्यतया वेश्य वर्ग पर 


ही निभर है 
ये तीनों सवीर्य के स्वरूप हुए । झृद्र निर्वी्य माना जाता है । यहाँ निर्वीर्य से वीये 
का सर्वेवा अभाव अभिवप्रेत नहीं है क्योंकि वीय तो आत्मा का धर्म है । परुत यह वीर्य 
निरोहित होता है। विरोधी तत्त्वों से आकान्त होकर उद्भत नहीं हो पाता, अतः वह दस 
भिभव करने योग्य, ज्ीत्र द्रवणशील होता है। ब॒द्व की आत्मा में घारीर दल मात्र एत्यन्न 
होता है । आत्मवलों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती । यह आत्मा ज्षीत्र द्रदित हो 
जाता है, क्लान्त हो जाता है, विषादयुक्त होता है ; अत्यन्त निद्राब्ञील होता निःकर्म 
और आलस्य धारण करता है । 
चन्द्र का आत्मा ब्राह्मण है, इसीलिए चन्द्र का प्रकाश शान्त और आह्वादक है । 
सूर्य का आत्मा क्षत्रिय है । उसके प्रकाश में प्रखरता और असह्यता है । पृथ्वी मण्डल का 
ये प्राण विड्वीय है । सम्पद्‌ रूप अन्नादि की इसी में प्रचुरता से उत्पत्ति होती है । 
इन मण्डलों में जो पशु, तृण, ओषधि, आदि अधन्द्र, उत्पन्न होते हैं इनके अधरिष्ठाता प्राण 
शूद्र कहें जाते हैं ।) उदाहरण के लिए पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले पदार्थ (चेतन-अचेतन ) 
सभी श॒द्र कोटि में होंगे और निर्वीर्य कहे जायँगे । परन्तु पृथ्वी की अपेक्षा से इनमें वीर्य 
अत्यन्त कम है यही इसका अभिप्राय है । अपेक्षाकृत ब्राह्मणत्वादि जड़ रत्नादि में, अर्ध- 
चेतन ओषधि, वनस्पति में तथा स्चेतन प्राणियों म॑ चातुवण्य है ही । 


/ज 


सर्वत्र सब वर्णों का न्‍्यूनाधिक रूप से समावेश है इसका एक निदर्शन यहाँ किया जाता 
है । ब्रह्मभाव सम्पन्न मनुष्य ब्राह्मण है। इसके शरीर में भी ज्ञानशवित युवत मस्तक 
ब्राह्मण भाग है, क्रियाशक्ति युक्त वक्ष:स्थल तथा दोनों बाहु क्षत्रिय हूँ । भुवतशबित्त का 
अधिष्ठाता समस्त शरीर का संचार करके पोषण करनेवाला अर्थशवित युवत उदर भाग 
वैद्य है । सबकी सेवा करनवाला पाद भाग शूद्र है। अब शरीर में ब्राह्मण स्थानीय मस्तक 


पर भी विचार किया जाय | अग्निमय वागिन्द्रिय ब्राह्मण है; वायुमय प्राणेन्द्रिय 


(नासिका) क्षत्रिय है । आदित्यमय चक्षुरिन्द्रिय वेश्य है। सोममय श्रोत्रेन्द्रिय शूद्र है । 








२०४ बेदों में भारतीय संस्कृति 


समाज क्‍ 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यह आर्य सिद्धान्त सम्मत है । मनुष्य के उत्पादक द्रव्य में 
अनेक तत्त्वों का समन्वय है । ऋषि, पितर्‌, देव, असुर, गन्धर्व आदि प्राणों के प्रत्यंश को 
लेकर मनुष्य वना है। इत सबका समूह ही ग्राम (ग्राम का अर्थ यहाँ समूह ) है । ताण्ड्च 
ब्रर० (६।९२) में मिलता है--नरो वे देवानां ग्राम: ।” मनुष्य का जीवन सुख, शास्ति 
सब कुछ सामाजिक धर्मों से सम्बद्ध है । सामाजिक सुख ज्ाान्ति ही मनुष्य की वैयवितक 
सुख शान्ति के मूल कारण हैं । कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र ये सब समाज के ही भिन्न-भिन्न रूप 
हैं । तीनों में क्रशः: दहरोत्तर' (छोटे से बड़े की ओर ) सम्बन्ध है | व्यवित कुटुम्बा- 
त्मक छोटे-छोटे (परिवार लक्षण) समाज के गर्भ में प्रतिष्ठित हैं । परिवार लक्षण छोटे 
समाज देशाचारानवन्धी समाजों के गर्भ में स्थित हैं । इन विविध समाजों की समष्टि ही 
राष्ट्र है। राष्ट्र की समष्टि विद्व है । 
राष्ट्र क्षय समाज को अपने योगक्षेम के लिए जिन-जिन कतंव्य कर्मों की अपेक्षा 
रहती है, राष्ट्रीय समाज में अन्तभु कत व्यक्तियों को उन सब कतंव्य कर्मो की रक्षा करनी 
पड़ती है । उन सव कर्मों की जब तक पूर्ति नहीं हो जाती तब तक राष्ट्र सुसमृद्ध नहीं हों 
सकता । इप्तीलिए भारतीय आर्य समाजद्यास्त्रियों ने--प्राकृतिक, आधिदेविक आदि को 
आधार मानक र--अपने इस राष्ट्रीय समाज के कल्याण की दृष्टि से कर्तव्य कर्मों को भी 
चार श्रेणियों में विभक्‍त किया एवं कतेव्य कर्म के भेद से राष्ट्रीय समाज में रहने वाल 
प्रजावर्ग को भी चार ही श्रेणियों में विभकत किया । राष्ट्रीय समाज के इन चार कर्तव्यों में 
अवान्तर अन्य सब कर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है । 
सवके मूल में ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही कर्तव्य कम निष्पन्न होता है-- ज्ञात्वा कर्माणि 
कुर्वीत नाज्ञात्वा किचिदाचरेत्‌' इसके अनुसार कर्म ज्ञानमूलक है । अव्यय पुरुष के ज्ञान 
और कर्म दो विभाग बताये गये हैं। ज्ञान के धरातल में ही कर्म सम्भव हो सकता है । 
प्रतिक्षण विनाशशील क्रिया प्रवाहरूप से अस्तित्व की अपेक्षा के लिए ज्ञान का ही अवलग्व 
लेती है । इसीलिए कहा गया है--ज्ञानजन्या भवेदिच्छा' इत्यादि । यद्यपि अच्छा-बुरा 
कोई भी कम ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, अत: ज्ञान की सत्ता स्वयंसिद्ध है परन्तु क्रिया के 
सम्पर्क के कारण ज्ञान के तीन भंद हो जाते हं--ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान । यथार्थ ज्ञान 
ही मुख्य ज्ञान है । इसी प्रकार कर्म के भी तीन भेद हो जाते हैं--कर्म, अकर्म और विकर्म । 
इन तीनों कर्मों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान के द्वारा ही बोध होता है अन्यथा सत्करम 
और असत्कर्म का विवेक सम्भव नहीं है । इसी दृष्टि से गीता में तीनों के बोध (ज्ञान) 
का महत्त्व कहा गया है। कमंणों ह्यपि बोड्ठव्यं बोद्धव्यं च विकमंण:। अकर्मणरंच 
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वोद्धव्यं गहना कर्मगो गति: ।' संसार कर्मक्षेत्र हैं उसके यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए 
यथाये ज्ञान की उपासना अनिवाय है, यह कहा जा चुका है कि ब्रह्मवीय ज्ञानप्रधान है, अत: 
राष्ट्र में प्रथम स्थान ज्ञानप्रधान ब्राह्मण का माना गया । ज्ञान और कर्म इन दो गिश्नागों 
में ज्ञान का एक पृथक्‌ वर्ग हुआ । कर्म भाग में तीन विभाग हो जाते हूँ जो क्रमश: क्षत्रिय 
वेइ्य और छाद्र से सम्बन्ध रखते हैं ज्ञान मुख्य वर्ग है इसमें भी एकमात्र ब्राह्मण अधिकृत 
हआ है, अतः उस पर ही यथार्थ में राष्ट्र के अभ्य्दय और नि:श्रेयस का समस्त भार पड़ जाता 
है । इस दुर्धर भार को वहन करने के छिए उसे सवसे अधिक सचिन्त रहना पड़ता है । 
ज्ञान लक्षय कर्म में दीक्षित इस ब्राह्मण वर्ग का यह कतव्य हो जाता हैं कि ऐेहू छोकिक 
और पारलौकिक तत्त्वों का श्ान्त भाव से अन्वेषण करते हुए ज्ञान का विकास करना, 
विकसित ज्ञान के द्वारा समाज के अविद्यादि दोषों को दूर करते हुए, ज्ञान सहकृत अभ्यूदय 
निःश्रेयस मं छक कर्तेव्य कर्मों में यथाधिकार समाज को स्थिर रखना । ज्ञानचर्या स्वभावत 
अथ॑ प्रयंच की विरोधिनी है । यदि वह अर्थप्रपंच की चिन्ता में पड़ेगा तो अवश्य ही उसके 
जञानचिन्तन का धाराप्रवाह शिथिल पड़ जायगा । परिणाम यह होगा कि विभवत होकर 
ज्ञान और आर्थ दोनों अपूर्ण हो जायेंगे । इसलिए समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह 
इस ज्ञानचिन्तक वर्ग को अर्थचिन्ता से मुक्त कर दें और उसके योगरक्षेम क्रा भार 
समाज अपने ऊपर ले। साथ ही ब्राह्मण वर्ग का यह आवद्यक कर्तव्य हो जाता है कि वह 
अपने को अर्वश्नंग्रह और अर्थल्िप्सा से बचाता रहे । ब्राह्मण को अपनी आवद्यकताएँ 
भी कम करनी पड़ती हैं । लोभ, मोह, ईष्यी आदि से व थक रहते हुए सर्वनत हित को अपना 
लक्ष्य बनाना पड़ेगा । यथाकाल प्राप्त भोगों पर सन्‍्तोष करदा पड़ेगा । यदच्छा लाभ- 
धठ, विमत्सर, दंद्रातीत होना पड़ेगा तभी वह यथार्थ में अपने ज्ञानंचिन्तन में सफल 
हो सकेगा । ब्राह्मण की सन्‍्तोय वृत्ति को प्रोत्साहन देते हुए सन्‌ ने उस ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ 
माना है जिसके पास दसरे दिल के भोजन के लिए ज्ञी अन्न न हो---जो अब्वस्तनिक हो । 
अर्लिस्सा में पड़ने पर ब्रह्मत्व शिथिक हो जायगा, यह निविवाद हूँ। त्याग ही ब्राह्मण 
का मड्य करतंव्य था । आजकल उसका विपयय हो रहा है यह कार का दरनिवार प्रभाव 
है | कालों हि दरतिक्रम:। क्षत्रिय वर्ग--जो राष्ट्र अरक्षित रहता है, नियलू रहता है 


/भ 


उसे अन्य सबल राष्ट्र आक्रमण करके अपने वद्च में कर लेता है, यह साधारण सांसारिक 
लिय्रम है । इस बहिरंग आक्रमण से देश की रक्षा के लिए क्रियाशील उत्साह अध्यवसाय 
सम्पन्न क्षत्रिय वर्ग की आवश्यकता हुई । इस सुरक्षा कार्य के छिए सैनिक संगठन 
घस्त्रास्त्रादि सामग्री कोच आदि की आवश्यकता हुई और इस सवका प्रवन्ध क्षत्रिय वर्ण के 


अधीन रखा गया । साथ ही प्रजा वर्ग में परस्पर राग-द्वेष के कारण जो करूह उपस्थित 
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होते थे और जिसके कारण राष्ट्र में, समाज में श्ञान्ति-भंग की सम्भावना होती थी इसक 
नियन्त्रण भी शासक वर्ग के अधीन रखा गया । 

इस प्रकार ब्राह्मण वर्ग प्रजा की आध्यात्मिक रक्षा का तथा क्षत्रिय आधिभौतिक 
प्रयंच की रक्षा का अधिकारी बना । समाज रूपी शरीर के आन्तरिक अंगों की रक्षा करने 
वाला चमंस्थानीय ब्राह्मण हुआ । छोकिक भाषा में जिसे चर्म कहा जाता है वही देव भाषा 
में शर्म कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में (१।१।४।४) कृष्ण मृग के चर्म ग्रहण के सम्बन्ध 


में लिखा है-- अथ कृष्णाजिनमादत्ते शर्मासि' इति । चर्म वा एतत कृष्णस्य । तदस्य . 


तन्मानुषम्‌ । शम देवत्रा इति । इसीलिए चम स्थानीय ब्राह्मण को शर्मा कहा जाता है । 
वहिरंग की रक्षा करने वाला वर्म (कवच ) स्थानीय क्षत्रिय वर्मा कहा जाता है । 

राष्ट्र को ज्ञान शक्ति ब्राह्मण वर्ग से, रक्षा का साधन क्षत्रिय वर्ग से उपलब्ध हुआ । 
अब उस अर्थ की समस्या राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित हुई जिसके बिना राष्ट्र की स्वरूपरक्षा 
ही सर्वया असम्भव हो जाती है। इस अर्थचिन्ता से त्राण पाने के लिए राष्ट्र में एक विभाग 
वश्य वर्ग का हुआ जो कृषि गो-रक्षा वाणिज्य के द्वारा अर्थ-संग्रह करते हुए समग्र राष्ट्र को 
अये-संकट से मुक्त करने का साधन बना । जिस प्रकार शरीर के पोषण के लिए उदर 
भाग आवश्यक है उसी प्रकार समाज शरीर के पोषण के लिए उदर स्थानीय वैश्य वर्ग हुआ। 
वही मुख्य प्रजा है। श्रुतियों में प्रजा वर्ग के लिए विश्‌ शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है । अर्थ 
बल ही राष्ट्र की प्रतिष्ठा है, अतः अर्थ का उत्पादक वेद्य वर्ग ही समाज का प्रधान शरीर 
माना गया है और वह ॒वर्म और शर्म (चर्म) से गुप्त है, रक्षित है, इसीलिए वैद्य वर्ग 
के लिए गुप्त शब्द प्रयुक्त होता है । द 

आजु द्रवति' यह छुूद्र का निर्वेचन है । अपने शिल्पादि कर्मों में एवं सेवा कर्म में बिना 
प्रतीक्षा किये शीघ्र द्रवणशील वर्ग शूद्र है। शिल्प आदि का उत्पादन वही करता है जिसके 
व्यवसाय से वश्य वाणिज्य के द्वारा अथ-संग्रह करता है । शिल्प द्वारा सेवा करने वाले 
दद्र के लिए दास प्रयुक्त है, जंसा कि मन कहते हँं--शम बद्‌ ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासम- 
न्वितम्‌ । वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं दास: शृद्रस्य कारयेत्‌ । इसी आशय को विष्ण स्मति 
और अधिक स्पष्ट कर देती है--- 
 शम्मवद्‌ ब्राह्मणस्योकतं वर्मेति क्षत्रसंयुतम्‌ । 
मुप्तदासात्मक नाम प्रशस्तं वेश्यशूद्रयों: ।॥' 
यह नामकरण भी उनके कतंव्यों का द्योतक है । एक ही शरीर के चारों विभागों में 


.. परस्पर ऊच-तीच का भाव अथवा राग-द्ेष मानना सर्वथा अनुचित है। चारों भाग 
अपने-अपने प्रातिस्विक कर्मो के द्वारा सबकी समष्टि रूप आत्मा के ही उपकारक हैं ! 








भारतीय संस्कृति २०७ 


अपना उनका उसमें स्वार्थ नहीं है | इसी प्रकार राष्ट्र रूप दरीर में ब्राह्मणादि प्रत्येक वर्ग 
का लक्ष्य यही है कि राष्ट्र का उपकार हो; उसकी पृष्टि और रक्षा हो । परस्पर कलह या 
पक्षपात की कल्पना नहीं हो सकती 
समस्त राष्ट्र के अभ्युदय के लिए यह बातुवेण्य व्यवस्था कल्पनामूलक नहीं है 

अतीन्द्रियार्थ द्रष्टा मह॒षियों के सूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षण का यह परिणाम है 
प्राकृतिक समस्त पदार्थों में चातुववेण्य का प्रत्यक्ष ज्ञान करके उसकी उपादेयता को समस्त 
राष्ट्र रूपी शरीर के लिए अत्यन्त हितकर और अनिवार्य मान कर यह व्यवस्था की गयी 

। सम्पूर्ण विश्व जिनका शरीर है उन विराट ईश्वर के शरीर में चातुवर्ण्य-व्यवस्था का 
संकेत पुरुष सृत्र के मन्त्र में स्पष्ट दिख रहा है-- ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य: 
कृत: । ऊछू तदस्य यद्‌ वेश्य: पद्भ्यां शूद्रो अजायत । इसी का अनुवाद पुराण और धर्म- 
शास्त्रों में सवेत्र मिलता है ।( इस प्रकार यह निश्चित है कि जिस प्रकार विश्व रूप 
शरीर में चातुवेण्य॑ की उपयोगिता है उसी प्रकार राष्ट्र शरीर के लिए उसका महत्त्व है 
और इस व्यवस्था की वज्ञानिकता सर्वथा सिद्ध है। प्राकृतिक आधार होने के कारण 
_ जब यह चातुर्व्ण्य चेतन-अचेतन सभी में समान रूप से विद्यमान है तब अन्यान्य देशों 
के मतुष्यों में इसका अस्तित्व सर्वथा सिद्ध ही है । अन्तर इतना ही है कि आरयों ने उसकी 
वेज्ञानिकता की परीक्षा करके उसको सुव्यवस्थित रूप में प्रसारित किया और उसे समाज 
के अविच्छेद्य अंग के रूप में स्थिर किया । 
वर्ण व्यवस्था--जन्म से अथवा कर्म से 

. वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में विचारशील पुरुषों में अनेक मत देखे जाते हैं । 

१. सनातन धर्मावलम्बी एक पक्ष यह है कि वर्ण-सृष्टि का मनुष्य की कल्पना से 


१.  लोकानां तु विवृद्धचर्थ मुख बाहुरुपादत: । 
ब्राह्मण क्षत्रियं वेश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्‌ ॥।--मनु ० १३१ 
वक्राचस्य ब्राह्मणाः संप्रसुतास्तद्क्षस्तः क्षत्रियाः पूर्वभाग: । 
वैश्याश्चोवर्यिस्थ प:्धयां च शूद्राः सर्वे वर्णा गाद्नतः सम्प्रसुताः ॥॥ 
>+वा० पु० ७१ अ० 
मखतोध्वतंत ब्रह्म पुरुषस्य कुरूद्रह । यस्तुन्मुखत्वाद दर्णानां मुख्योध्भूद्‌ ब्राह्मणों 
गुरु: ।। बाहुभ्योज्वतं त क्षक्रे क्षत्रियस्तदनुन्नतः । यो जातस्त्नायते वर्णान्‌ पौरष: कष्टकक्षतात्‌ 
॥॥>६ > » पदष्यां भगवतो जज्ञे शुश्रषाधमंसिद्धम्रें । तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्व॒त्या 
तुष्यते हरि: ॥--भागवत ३१६ द द 
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र्न्ष बेदों में भारतीय संस्कृति 


कोई सम्बन्ध नहीं है । यह वर्ण-सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है। स्वयं प्रजापति 


वर्गमृष्टि के आविर्भावक हैं और जैसा ऊपर में विवेचित हुआ प्रत्येक चेतन-अचेतन पदार्थ 
में वर्ग-व्यवस्था पायी जाती है उसी के अनुसार मनुष्य में भी यह प्राकृतिक है । वेद पुरुष _ 
ने विराट पुरुष के मुख, वाहु आदि से चारों वर्णों की उत्पत्ति बता कर यह सिद्ध कर दिया 
है कि जिस प्रकार विराट पुरुष के शरीर में यह व्यवस्था है उसी प्रकार राष्ट्ररूपी समाज को 
एक झरीर मान कर उसमें इन चारों वर्णों की व्यवस्था स्वाभाविक है। भारत से 
इतर देशों में भी यह सर्वेया सम्भव है और प्लेटो आदिपाइचात्य विचा रकों ने भी इसका 
महत्त्व माना है। वर्तमान काल में भी वुद्धिजीवी शिक्षक, धर्मोपदेशक, वैज्ञानिक आदि 
इस वर्ग में आते हैं। सैनिक विभाग क्षत्रिय स्थानीय है ही । व्यवसायिवर्ग वैश्य श्रेणी 
में औरक्षारीरिक श्रम वाले मजदूर दलशूद्र कोटिमें आते हैं ।इतनाही अन्तर है कि अन्य 
देशों में यह विभाजन कर्मणा है; जन्म से इसका कोई सम्बन्ध नहीं ।. प्लेटो ने जन्म को 
भी प्रधआनता अवश्य दी है परन्तु प्लेटो के मत का पारचात्य देशों में उचित सम्मान नहीं 
हुआ । आर्य महपियों ने वेद-वाक्य के आधार पर वर्णव्यवस्था का वैज्ञानिक महत्त्व समझ 
कर उसे सुत्यंवस्थित किया और उसका शिलान्यास सुदृढ़ आधार पर किया जो हजारो 
वर्ष के झंझावात को सहन करके इस समय भी किसी प्रकोर अवस्थित है । प 
. २, दूसरे पक्ष का कथन है कि वर्ण-व्यवस्था वेदसिद्ध है । परन्तु इसकी मूल प्रतिष्ठा 
गृण कर्म ही हैं । वैदिक युग में जो जैसा कर्म करता था, जिसमें जैसा गुण था वह व्यक्ति 
उसी वर्ण का मान लिया जाता था । यद्यपि उपलब्ध धर्मशास्त्रों में बहुत-से वचन ऐसे 
मिलते हैं जिनसे वर्ण का जन्ममूलत्व सिद्ध होता है । परन्तु ये वचन प्रक्षिप्त हैं । स्वार्थी 


ब्राह्मणों ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को सुरक्षित करते की दृष्टि से स्वार्थंवश अपनी ओर 


से इन बचतों का उनमें समावेश कर दिया है । जब तक वर्ण-विभाग गुणकर्मानुसार बना 
रहा तब तक देश की समन्नति होती रही । इस दशा में वेद भवतों का यह कर्तव्य है कि 
पौराशिक सामयथिक उक्त अविद्या को दर कर गण कर्म द्वाराही वज-विभाग का प्राधान्य 
स्वीकार करें । द 
३, तीपरा पश्म यह कहता हैं कि जिस समय भारतवर्ष उन्नति के शिखर पर पहुंचा था 
उस समय वर्ण-व्यवस्था न थी । उस समय न वर्णों का झगड़ा था, न ऊच-नीच का भाव 
था और स्वृश्यास्यश्य का विवाद था। पौराणिक यग में व्यदित स्वार्थ के प्राधान्य से 
इसका जन्म हुआ | भारत के सर्वनाद्य६ का कारण है| जब से जाति द्वेवमला इस 


94॥ 


. व्यवस्था का जन्म हुआ तब से भारत के राष्ट्रीय संच वल का ह्वास आरम्भ हो गया 
.. ऊँच-तीच भावों ने जाति द्वेपय का बीजवपन किया । ऐसी दश्षा में देश हितेषियों का यह 
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कर्तठ्प होता चाहिए कि वे अपनी पूरी शक्ति लगा कर इस अनर्यकारिणी वर्ण-व्यवस्था 
का सम उन्मूलन कर डाहू तभी भारत राष्ट्र की उन्नति सम्भव है । 

इन तीनों में अन्तिम मत पर विचार उपस्थित करना अनावश्यक है । जो लछोग 
श्रति-स्मृति को प्रमाण नहीं मानते; यूक्ति, उपपत्ति आदि के द्वारा सूक्ष्मदर्शिता दिखाना 
नहीं चाहते और अपने अभिनिवेद्य के द्वारा अपने ही मत को सर्वेमान्य समझते हैं उनसे 
विवाद में प्रवरत्त होकर वितण्डाबाद का प्रश्नय लेता अनपयक्त प्रतीत होता है। भिन्न- 
रुचिहि लोक: के अनुसार उन्हें विचार स्वातन्त्य प्राप्त है और तदनुसार ये इसी में सच्तुष्ट 
रहें। . ४ फ 
.. प्रथम और द्वितीय के सम्बन्ध में विचार आवश्यक है क्योंकि ये दोनों वर्ग ही अपने- 


अपने मत की पृष्टि में यृवितवाद के साथ ही श्रुति, स्मृति, इतिहास आदि का प्रमाण उपस्थित 
. करते हैं । यथा्थ म॑ देखा जाय तो दोनों पक्षों के प्रमाण निर्बेल नहीं होते । तथापि यह 


कहना पड़ता है कि इन विरुद्ध मतों के उपोदृवलक जो प्रमाण उपस्थित हे ते हैं उन पर 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते पर परस्पर विरुद्ध प्रमाणों का समन्वय होकर दोनों की एक- 
वाक्यता हो जाती है और परस्पर भेद तिरोहित हो जाता है । द 

प्रथम मत के मानने वाले मनीधि गण जन्म को महत्त्व देते हैं और जन्म के द्वारा ही 
वे वर्ग-व्यवस्था मानते हैं। इस मत की पृष्टि में इन छोगों ने बहुसंख्यक प्रमाण उपस्थित 
किये हैं इनमें से संक्षेप में कुछ प्रमुख प्रमाणों का यहाँ निदर्शन किया जाता है. जिनसे 
वर्ण की जन्ममूलकता सिद्ध होती है । ्ि द 

१, छान्रोग्याँ उपनिषद्‌ में मिलता है कि जो रमणीय आचरण करने वाले हैं निश्चय 
ही वे रमणीय योनि को प्राप्त करते हँ--ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैद्य योनि । 
और जो कुत्सित आचरण वाले हैं वे निश्चय ही कुत्सित योनि को प्राप्त करते हैं--कुत्ते की 
योति, शूकर की योनि अथवा चाण्डाल की योनि । इस श्रुति का तात्परयं यही है कि इस 
जन्म के परित्याग के अनन्तर दूसरा जन्म छेने वाला कर्मभोवता प्राणी अपने शुभाशुभ 
संचित संस्कारों के अनुसार ही शुभाशुभ योहडियों में जन्म लेता है| श्रुति ने स्पष्ठ ही 
ब्राह्मणादि को योनि बताया है । अपने संस्कार के अनुसार ही जीव अपने अनुकूल पिता के 


१ “तथ्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिझापद्येरन्‌-- ब्राह्मण्यो नि 
वा, क्षत्रिययोनि वा, वेश्य योनि वा । अथ य इह कपूयचरण अध्याशो हु दत्ते कपूर्या योनि- 
सापथे रनू--श्वयोनि वा शुकरयोति वा चाप्डाल्यं/नि वा ।--छां० उ० ५१०४७ 

१४ 
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गक्र में भकतान्नपानादि के द्वारा प्रथम प्रविष्ट होता है, यह अन्यत्र उल्लेख हो चुका है। 
शुभावार सम्पन्न, योग भ्रष्ट अपने कम के प्रभाव से पवित्र श्रीमान्‌ के गेह में उत्पन्न होता 
है। यह गीता में भी प्रतिपादित है-- 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो इभिजायते ।' 

२, पूर्वे में यह लिखा जा चुका है कि श्रूति के अनुसार देवगण में भी वर्ण माना गया है 
उन्हीं देवों के द्वारा अन्य सृष्टि होती है । जायमानो वे जायते सर्वाभ्य एताभ्यो देवताभ्य:' 
इसके अतृपरार जन्म से ही देवताओं का सम्बन्ध सिद्ध है और अतः देवताओं के वर्ण के 
अतृसार जायमान का वर्ण भी जन्मतः सिद्ध है। वसन्‍्त, पछाश आदि अचेतन के लिए भी 
श्रति में वर्ग माना गया है-- ब्रह्म हि वसन्‍्तः (शत० २।१।३।५); ब्रह्म वे पलाश 
(शत० ५।३।५।१३) इत्यादि से स्पष्ट है कि इन अचेतनों में जन्मतः वर्ण माना गया है । 
. इसी प्रकार मनष्यों में भी जन्मना वर्ण सिद्ध होता है । 

३. उत्पन्न शिशु का दसवें दिन नामकरण संस्कार का विधान है । नामकरण- 
प्रकरण में भिन्न-भिन्न वर्ण के वालक का भिन्न प्रकार का नामकरण होता है| ब्राह्मण 
वर्ण के बालक का नाम मंगलयुकत, क्षत्रिय बालक का बल्ान्वित इत्यादि कहा गया 
है । जब तक जनन्‍्मना ब्राह्मणादि वर्ण न माना जायगा यह विधान अनुपपन्न होगा । 
यही प्रकार उपनयन-संस्कार के सम्बन्ध में भी पाया जाता है । 

४. पूर्व में कहा जा चुका है कि वर्ण-सृष्टि का सम्बन्ध क्षर प्रजापति से है। भूत 
रूप से वहिर्भत किन्तु भूत रूप का सम्पादन करने वाले क्षर ब्रह्म से वर्ण रूप से जो प्र।ण देव 
सृष्टि हुई है वह अमूर्त सृष्टि है। प्राण देवता प्राणात्मक होने से रूप, रस, गन्ध आदि पाँचों 
से अतीत है, अतः इच्द्रियग्राह्म नहीं है। इन्द्रियों के द्वारा तो रूप, रस आदि का ही ग्रहण 
होता हैं । इन्द्रियातीत ये ही वर्ण देवता शुक्र विशेषों में (महत्‌ प्रकृति के हरा ) बीज रूप से 
प्रतिष्ठित हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण सृष्टि के प्रवर्तक बनते हैं । मनुष्यों में रहने 
वाला यह वर्ण तत्त्व विशुद्ध प्राणात्मक है, शक्ति रूप है, स्वभावात्मक है । इसका स्थूल 
आक्ृति से सम्बन्ध नहीं है । वह सूक्ष्म शरीर का विषय है। यदि स्थूल दरीर में ब्राह्मणत्व 
आदि की कल्पना की जायगी तो भयंकर परिणाम होगा । पिता के शव को दाह करने 

वाले पुत्र पर ब्रह्महत्या का आरोप होगा। दाह स्थूल शरीर का किया जाता हैं । 
सुक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता वह यथाकर्म उत्कमण करके लोकान्तर में जाता है । 

५. दोनों पक्ष वाले मनुस्मृति को पूर्णतया वेदानुगामिनी होने के कारण प्रमाण कोटि में 

. मानते हैं। वहाँ स्पष्ट निर्दिष्ट है कि ब्राह्मण पथिवी में उत्पन्न होते ही सब भतों का ईश्वर 
. (स्वामी) होता है। वह धर्मकोश की रक्षा के लिए है :-- 
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ब्राह्मणों जायमानों हि पृथिव्यामधिजायते । 
ईइवर: सर्वेभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तवे ।--मनु० । 
इसी प्रकार मनुस्मृति में और भी अनेक वचन जन्मतः वर्ण की व्यवस्था को प्रमाणित 
करते हैं । उनका यहाँ विस्तार अपेक्षित नहीं है । 
जन्मत: वर्ण-व्यवस्था मानने वालों के मत के परिषोपक और भी अनेक प्रमाण हैं 
विस्तार-भय से केवल पाँच प्रमाण यहाँ दिये गये हैं । दूसरे मत वाले जन्म के द्वारा वर्ण- 
व्यवस्था नहीं मानते; इनका कथन है कि ब्राह्मणादि-के जित गुण-कर्मों का विधान 
श्रति-स्मृति में पाया जाता है तदतसार आचरण जिसमें होंगे वह व्यवित उसी वर्ण का 
माना जायगा; जन्म उसका किसी भी योनि में हो, वह वर्ण का नियामक नहीं है | 
दूसरे मत के परिपोषक निम्नलिखित यूक्ति उपस्थित करते हैं :-- 

१. आपोनपृत्रीय सूकत (ऋ० १०३०) के द्रप्टा कवष ऐलूघ थे । इनका उपाख्यान 
ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है । इसका अन्यत्र दूसरे प्रकरण में उल्लेख हो चुका है । 
ये ब्राह्मण नहीं थे, अतः ऋषियों ने इनका तिरस्कार करके इन्हें वहाँ से निकाल करके सर्वथा 
जलही न देश में प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया । वहीं इन्होंने. उबत् के द्वारा 
अन्तरिक्ष से आकर्षण प्रयोग करके प्रचर मात्रा में जल प्रवाहित किया। मन्त्रद्गवप्टा 
ऋषि कोटि में ये प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार अब्नाह्मण होते हुए भी ये अपने गण-कर्म के 
द्वारा ऋषि कोटि में प्रविष्ट हुए । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि वण॑ का नियामक 
गण-कर्म ही है, जन्म नहीं है | इसी प्रकार विद्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी अपने गण-कर्म 
के प्रभाव से ब्राह्मण कोटि में प्रविष्ट हुए थे यह भी इस मत की पृष्टि करता है । 

जन्मसिद्ध वही सष्टि मानी जा सकती है जिसके कर्ता स्वयं जगदीह्वर हों । 

मनष्य, अद्व, गौ, कृमि, कीट आदि जन्मसिद्ध हैं। ईश्वर के लिए सम्पूर्ण विश्व क्षेत्र समान 
यदि भगवान्‌ के मुख, वाहु आदि से ब्राह्मण आदि चारों वर्ण की उत्पत्ति होती तो 

अन्य देशों में भी वर्ण-विभाग होता | परन्तु देखा जाता है कि वर्ण-व्यवस्था, धर्मंभेद, 
तत्यतिपादक मन्वादि धर्मझास्त्र आदि केवल भारत में ही उपलब्ध हैं । इसलिए यह 
व्यवस्था जन्मसिद्ध नहीं है। आर्ये-समाजशास्त्रियों ने ज्ञान, कम, अर्थ, शि्प इन चारों 
समृद्धियों से समाज को सुसम्पन्न बनाने के लिए उन चार विभागों की कल्पता आवश्यक 
समझी जो कालान्तर में ब्राह्मण आदि नाम से प्रसिद्ध हुए । आज भी पाइचात्य देद्षों में 
गुण-कर्म के अनुसार चार विभाग देखे जाते हँ---अध्यापक, वैज्ञानिक, धर्मोपदेशक, ब्राह्मण 
वर्ग में हैं । सैनिक विभाग क्षात्र है ही । व्यवसायी वर्ग वैद्य है और शारीरिक श्रम वाला 
( 4,%006 07" ) शृद्र वर्ग माना जा सकता है। वहाँ कहीं यह व्यवस्था जन्मसिद्ध नहीं 
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मानी जाती । लेवर कक्षा का व्यक्ति अपने गुण-कर्म के द्वारा ऊपर के किसी भी वर्ग में 
अधिक्ृत हो सकता है । यदि उसमें जन्म का प्रतिवन्ध होता तो यह सम्भव न हो सकता 
कि निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में प्रविष्ट हो सकता । वास्तव में वहाँ इन गण-कर्मों 
के द्वारा भी उच्च-तीच का भाव भी नहीं है । 8 

३. ([) महाभारत के वन पव में बुधिष्ठिर-नहुष संवाद प्रकरण में युधिष्ठिर कहते 
हैं कि हे तागेद्ध ! (सर्पराज) सत्य, ज्ञान, क्षमा, शील, आनुश्य॑स्य, तपः, दया जिसमें दिखे 
वही ब्राह्मण कहा जाता है । स्पष्ट ही यहाँ गुण-कर्म का ही महत्त्व है । 

सत्य ज्ञान क्षमाशीलमानृशंस्यं तपो घणा । 

दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृत: ।।--म ० भा०, वनपवे । 

(7) वनपवे में ही यक्ष को उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि है यक्ष ! कुल, 
स्वाध्याय या श्रत द्विजत्व में कारण नहीं है । वृत्त (आचरण, कर्म) ही कारण है-- 

श्रण यक्ष कुल तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम्‌ । 
कारणं हि द्विजत्वे च॒ वृत्तमेव न संशय: ।।--म० भा०, वन० । 
(70) जन्‍्मना जायते शूद्र: संस्काराद्‌ द्विज उच्यते ।! 
स्वाध्यायेत जपहोंम स्त्रेवेद्येनेज्यया सुतेः । 
भहा यज्ञइच यज्ञइच ब्राह्मीयं क्रियते तनु: ।--मनु ० रर्ट... 
यहाँ महाभारत का वचन वृत्त को महत्त्व देता ही है । तीसरे स्मृति के बचनों में 
स्पष्ट ही उल्लेख है कि व्यक्ति जन्म से शूद्व ही उत्पन्न होता है बाद में संस्कार के द्वारा द्विज 
कहा जाता है। दसरे वचन में स्वाध्याय, यज्ञ आदि के द्वारा शरीर को ब्राह्म सम्पत्ति से 
यक्‍त बनाना स्पष्ट ही कर्म की महत्ता का द्योतक है । 

४. मनुस्मृति में ऐसे और अनेक वचन मिलते हैं जिनसे जन्म के द्वारा वर्ण का खण्डन 
हो जाता है-शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणर्चेव शुद्गताम्‌ । क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्या- 
दृब्यात्तवेवच । “- (मनु ० १०।६५ ) । इससे स्पष्ट है कि श॒द्व ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण 
शुद्गता को प्राप्त होता है। यह वर्ण-परिवर्तन तभी सम्भव हो सकता है जब वर्ण का जन्म से 
सम्बन्ध न हो | द्वितीय अध्याय में मनुस्मृति में यह भी छिखा है कि जो द्विज वेद का अध्ययन 
न करके अन्यत्र श्रम करता है वह जीता हुआ ही सान्‍वय (परिवार सहित) झीषघ्र शूद्रता 
को प्राप्त होता है-- 


योअ्नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवच्नेव शूबत्वमाशु गच्छति सान्वयः ।/--मनु० २।१६४ 
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यह भी जन्म के द्वारा द्विजत्व का प्रतिवन्धक है | जन्मना द्विजत्व होता, ईब्वरकर्तूक 
होता तो उसका उसी जीवन में परिवर्तन सम्भव न हो सकता । 

इसी प्रकार और भी अनेक प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणादि वर्ण जन्मत: 
नहीं हैं । कर्म और गुण के अनुसार ही वर्ण-व्यवस्था आयसम्मत हैं । 

इनके प्रतिवाद में प्रथम पक्ष वाले (जन्मतः वर्ण मानने वाले) निम्नलिखित युवित 
उपस्थित करते हैँ :-- 

१. कवप ऐलप के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वह अपवाद स्वरूप था । 
पूर्व जन्म के प्रवकत संस्कारों के कारण पूवपाजित कर्म की महिमा से उसमें ऋषित्व का 
प्रादर्भाव हुआ था । यह अपवाद ही जन्मना वर्ण का उपोद्वकृक है । उस समय जन्म के 
द्वारा ही ब्राह्मणत्व मानना सर्वसम्मत सिद्धान्त था । यह इसी से स्पष्ट सिद्ध है कि यज्ञ 
करने वाले ब्राह्मण ऋषियों ने उसे अब्राह्मण समझ कर अपने यज्ञ कर्म में उसे सम्मिलित 
होने का अधिकारी नहीं समझा और उसकी अनधिकार चेप्टा के कारण उसे वह से निकाल 


%०, 
अलककल+ फन्‍नालक कलम 


द्ध 
कर निर्जल प्रदेश में छोड़ दिया । विद्वामित्र के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध ही है कि उनमे 


ब्रह्मवीर्य का प्रभाव था । 


२. अन्य देझ्यों में जन्मना वर्ण-व्यवस्था नहीं है इससे वह ईद्वरक्वत नहीं है इसके 
उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जब समस्त पदार्थों में (जड़-चेतन सर्वत्र ) वर्ण माना 
गया है जैसा कि अन्यत्र विवेचित हुआ है, तब अन्य देशों के मनुष्यों में वर्ण नहीं है यह तो 
कोई भी नहीं कहता । जब अचेतन पदार्थों तक में वर्ण का विधान जन्मत: है तब अच्य 
देश के मनुष्यों में जन्मतः वर्ण तो है ही । अन्तर यह है कि भारतवर्ष में आये महपियों ने 
आये दृष्टि के द्वारा प्राकृतिक तत्त्वों का निरीक्षण करके--समाजोपकारक इस वर्ण को 
जन्मत: और कर्मत: सुव्यवस्थित कर इसका प्रसार किया। अच्य देझ्ों में भी वर्ण हैं; 
वर्ण-व्यवस्था नहीं है । यह भारतीय जायों की ही प्रातिस्विक वस्तु हो गयी । परन्तु 
वर्ण प्रकृतिसिद्ध है इससे अन्यान्य पाइचात्य देशों में भी इसका प्रभाव पड़ा ही और जन्मत: 
न मान कर कर्मत: उसका विभाग प्रचरित हो ही गया । प्राकृतिक विधान का प्रकारान्तर 
से वहां भी प्रचार अब भी चल ही रहा है। इतना ही नहीं । पाइचात्य दाशनिक प्रवर 
प्लैटो ने जन्मतः वर्ण-विभाग का अत्यन्त स्पष्ट अक्षरों में प्रतिपादन किया है । उनके 
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मत का समुचित प्रचार नहीं हुआ और परवर्ती विचारकों ने उसे मान्यता देकर उसका 
समादर नहीं किया, यह भिन्न बात है । 

३-४. महाभारत के वनपर्व से उद्धृत युधिष्ठिर के वाबयों में ब्राह्मण के वृत्त का 
महत्त्व अवश्य बताया गया है परन्तु उससे जन्मतः वर्ण का प्रत्याख्यान नहीं होता । 
जन्मना ब्राह्मण होने पर स्वाभाविक ही इन गुणों का विकास होगा । इन वचनों का 
यह आद्यय नहीं है कि केवल वृत्त ही वर्ण का नियामक है । यह अवध्य ही है कि जन्मतः 
ब्राह्मण होने पर भी उचित संस्कार के अभाव से अथवा किसी प्रवल प्रतिबन्ध के कारण 
इन ब्राह्मगोचित आचरणों का समुचित विकास न होगा तो वह जात्या ब्राह्मण होते हुए 
भी ब्राह्मयगोंचित पद का अधिकारी न होगा । वह नाम मात्र का ब्राह्मण होगा जैसा कि 
मन्‌ स्वयं कहते हूँ कि जिस प्रकार काठ का बना हुआ हाथी अथवा चर्ममय मृग नाम मात्र के 
हाथी और मृग कहे जाते हैं उसी प्रकार अध्ययन हीन (आचरण हीन ) ब्राह्मण भी नाम मात्र 
का ब्राह्मण होगा । हे 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्मसयो मृग: । 

यहच विश्रोष्नधीयानस्त्रयस्ते नामधारका: ॥।--मनु ० २।१५७ 
यह भी वत्त की प्रशंसा में कहा गया है । जेसा कि अनुपद में कहा जायगा जन्मना ब्राह्मण 
मानने वालों को भी आचरण की महत्ता माननी ही पड़ेगी । 

इसी प्रकार जन्मना जायते शुद्व: इसका भी अभिप्राय यही है कि जब तक जात्या 
ब्राह्मण संस्कारों से संसक्षत होकर तदनुकूछ आचरण न करेगा तब तक वह शूद्र के समान 
ही समझा जायगा । शुद्ध के समान ही वह कामचार कामभक्ष है। इसी प्रकार शूद्व॒त्व- 
माशु गच्छति' इत्यादि जो मनु का वचन उद्धृत हुआ उसका भी यही आश्यय है कि ब्राह्मणो- 
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भारतीय संस्कृति श्पृश्‌ 


न्क 


चित संस्कार के छोप से वह शूद्रवत्‌ हो जायगा और ब्राह्मणत्व के गौरव से वंचित हो जायगा । 
ऐसे ही आचरण भ्रय्ट के लिए कहा गया है--- स शुद्रवद्‌ बहिष्कार: सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मण: ।* 
इत सवका अभित्राय अवश्य ही वृत्त की महत्ता का प्रतिपादन करना है जो दोनों मतों में 
समान रूप से उपादेय है । केवल व॒त्त के द्वारा ब्राह्मणत्वादि का यह पोषक नहीं है । 
जन्म और कर्म दोनों आवश्यक हैँ । 
इती प्रकार जाति-परिवर्तेत के सम्बन्ध में जो मनु का वचन उद्धत है जिसके अनुसार 
शुद्र ब्राह्मग हो सकता है और ब्राह्मण घूद्र । इस सम्बन्ध में भी इसउ द्भुत इलोक से 
अव्यवहित पूर्व के इलोक में ही मनु ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि यह जाति-परिवतंन 
उसी जन्म में नहीं होता; सातवें जन्म में होता है । यह जात्या वर्ण का ही पोषक है--- 
छद्रायां ब्राह्मणाज्जात: श्रेयसा चेट्रजायते । क्‍ 
अश्रेयान्‌ श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद्‌ युगात्‌ ।--मनु ० १०।६४ 


4, जे प क्कि प्र चर ण्‌ मे है इत्याति कु & क्ष्‌ के जल आ ३ दर >> के 

इससे स्पष्ट है कि शूद्रों ब्राह्मगतामेति' इत्यादि जो इछोक उद्धत हुआ है उसका प्रकरण 
क्र हि कर य्वतन्त्र “>> से द्स का अर्थ क्ल्ल मय... डा». अमन अल, पे 

भिन्न है। उस प्रकरण का भंग करके स्वतन्त्र रूप से इसका अर्थ करना उचित नह, है । 
सका ट 


प्रकरण से तो प्रत्युत यही सिद्ध होता है कि ये वचन जाति का ही प्रतिपादन करते हैं 
ऊपर के इलोक में स्पष्ट दब्दों में श्रेयस्तों जाति गच्छति' कहा गया है । 


चै. 


2 


5 


समन्वय 

दोनों पक्षों क अनुसार ब्राह्मणादि कर्मों का समान रूप से महत्त्व माना जाता हैं 
इसमें सन्देह नहीं । संस्कार का महत्त्व भी दोनों पक्ष समान रूप से मानते हैं । जात्या 
ब्राह्मणादि न मानने वाले भी उपनयनादि संस्कार को आवश्यक समझते हूँ । अन्तर इतना 
ही हैकिद्वितीय पक्ष वाले शृद्र जाति में उत्पन्न व्यवित को भी उपनयनादि संस्कार से संरह् त 
करके वेदाध्ययन तथा ततल्प्रतिपादित यज्ञ आदि कर्मों का अधिकारी मानते हैं । इस 
सम्बन्ध में प्रथम पक्ष का आग्रह यह है कि संस्कार कोई नयी वरतु उत्पन्न नही करता 
जो वस्तु पूर्व में विद्यमान है और उसमें दोषादि के संयोग से जो विकास अवरुद्ध हो रहा है 
संस्कार के द्वारा उस दोष का मार्जनादि किया जाता है जिससे वरतु अपने स्वरूप से विकसित 
होती है । खान से निकाला हुआ हीरा अनेक भिन्न जातीय द्र॒व्यों से संयुदत रहने के कारण 
अपने स्वाभाविक किरण विकास करने में समर्थ नहीं होता परन्तु विजातीय पदार्थों को 
संस्कार द्वारा पृथक्‌ कर देने से उसका स्वाभाविक धर्म विकसित हो जाता है । साधारण 
प्रस्तर को प्रयत्न शत के द्वारा भी हीरक के समान कान्तियुकत नहीं बनाया जा सकता । 
इसी प्रकार जन्म के द्वारा जिसमें जो वर्ण होगा वही संस्क्षत होकर अपने स्वरूप का विकास 


रे 
यहां 


करेगा । संस्कार के शब्द में आगे पृथक्‌ विबंचन होगा । यहाँ केवल यह कथन है कि जिस 
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: ग्रकार यथाजात हीरा आदि विना संस्कार के स्वरूप के विकास करने में समर्थ नहीं होता 
उसी प्रकार ब्राह्मणादि वर्ण को भी स्वरूप विकास के लिए संस्कारों की अपेक्षा अवश्य 
रहती है | इतना ही नहीं । ब्राह्मण जाति में जन्म लेने पर भी यथाविधि संरकार से 
संस्कृत होने पर भी यदि उसका ब्राह्मगोचित आचार-व्यवह्दार न होगा तो ब्राह्मणत्व से 
उसका पतन हो जायगा । अतः यथार्थ में ब्राह्मगादि वर्णों की स्वरूप रक्षा तथा उनके 
पूर्ण विकास के लिए जाति, संस्कार और कर्म तीनों समान रूप से आवश्यक हैं । 

इसकी उपपत्ति का एक प्रकार यह कहा गया है--ब्राह्मणों का जो ब्र/ह्मण्य है वह 
वेदनिवन्धन ही है । जो शब्द-ब्रह्म में निष्णात है वही परब्रह्म को जानने के योग्य है, इतर 
नहीं । वही अन्वर्थ ब्राह्मण है । शब्दब्रह्म की अवग॒ति ही श्रुत विद्या आदि कही जाती है । 
परन्तु तप के अनुष्ठान के बिना यह विद्या कदापि आविर्भूत नहीं होती | तप एक क्रिया- 
विद्येष है इसका अनुष्ठान भी देह विशेय से ही होता है इसलिए योनि या जाति भी ब्राह्मप्य 
की अवाप्ति में बीज मानी जाती है । क्रिया विशेष रूप तप यथेच्छ चाहे जिस यन्त्र से 
_निष्पादित नहीं हो सकता । जैसे दर्शन क्रिया चक्ष्रिन्द्रिय से ही सम्बद्ध है, श्रवण क्रिया 
श्रोत्रेन्द्रिय से ही। दर्शन क्रिया श्रोत्रेन्द्रिय से अथवा श्रवण क्रिया चक्षुरिन्द्रिय से नहीं 
होती । इसी प्रकार देह विद्येप के द्वारा साध्य क्रिया विशेष (तपोरूप) चाहे जिस देह से 
सम्भव नहीं है । इसी ब्राह्मण के स्वरूप प्रदर्शन के लिए महाभाष्यकार पतंजलि कहते हूँ 
कि तप, श्रुत (विद्या) और योनि ये तीन ब्राह्मण-का रक हूँ । तप और श्रुत से जो हीन है 
वह केवल जाति ब्राह्मण है-- द 
“तप: श्रुत च योनिइच त्रय॑ ब्राह्मणका रकम्‌ । 
तप:श्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव स: ।।--म ० भा० २।२६ 
महाभारत शान्ति पवे में भी (२३१।५६) मिलता है ऋषयस्तपसा वेदानध्येषत्त दिवा- 
निशम्‌ । इस प्रकार वेद के स्वरूप ज्ञान के लिए पूर्वाचायों ने यह क्रम बताया है-- 

(क) सबसे पूर्व द्विजकुल में जन्म । जिससे इस प्रकार के देह की प्राप्ति हो सके 
जिससे तपोअ्नुष्ठान हो सके और ब्रह्म बीज व्यवत हो । सब ही देह पांचभौटिक हैं । 
तो सूक्ष्म संस्थान (सूक्ष्म देह) के कारण एक दूसरे से विशेषता रखते हैं । रजोबवीर्य का 
परिणाम रूप षाट्‌ कौशिक देह तो वस्तुत: बिन्दु विकार है । उस बिन्दु की नाभिप्रदेश से 
नीचे या ऊपर अव्रस्थिति के तारतम्य से औपाधिक अनेकता हो जाती है । ऊध्व॑ (दाभि से 


के १. सं० र० वेदाडु--म०्स॒० पं० गोपीनाथ कविराज । 


का 
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ऊध्वे अवस्थित ) बिन्दु के अध:पात से रज से संसृष्ट होने पर जो देह उत्पन्न होता है उसमें 
प्रत्यज्षत: विच्दु उद्यपि अधबोदेशवर्ती होता है तथ,पि पूर्व में उसकी नाभि से ऊपर जो अवस्थिति 
थी उसके प्रभाव से इस आपातत: अध:स्थित बिन्दु में नासिचक्र को भेदन करके ऊध्वे 
स्थान करने की स्वरय योग्यता रहती है । इसलिए संस्कारादि के द्वारा उसके ऊपर 
ते के मार्ग का उद्वाटन करना सम्भव होता है । जो बिन्दु पूर्व में ही नाभि से अधोभाग 
| अवस्थित था उसके द्वारा निर्मित देह में उस बिन्दु का उन्नयन (ऊपर ले जाना) 
शक है। 

इस प्रकार सर्वप्रथम बीज शक्ति का होना परम आवश्यक है । संस्कार के द्वारा 
उसी बीज दक्ति का समुचित विकास होता है । आम के वीज के संस्कार से ही आ म्रवृक्ष 
सम्पन्न होगा । हजारों संस्कार करने पर भी कपित्थ से आम न होगा । आम्र के बीज की 
शक्ति के विकास के लिए दूसरा क्रम है, संस्कार है। अनुकूल सोम और वह्लि का संयोग- 
रूप संस्कार होने से ही आम्र बीज की शक्ति विकसित होगी । संस्कार न होने पर वह 
दक्ति कुषण्ठित दक्षा में स्थित रह कर कालान्तर में वह सर्वेबा क्षीण हो जायगी । 

(ख) अतः दूसरा क्रम संस्कार है । ऊध्वंगति उसके ही अर्धीन हैं। नाभिग्रन्थि 
के उन्‍्मोचन के अनन्तर रेतस का ऊपर की ओर जो प्रसर्पण है वही ब्रह्ममार्ग में चेत: 
का संचार है । तत्त्वद्ष्टि से वही वेद मार में प्रस्थान है, वही स्वाध्याय ज़थवा वेदपाठ 
है । उपनयन के अनन्तर यही प्रयत्नपूर्वक किया हुआ तपोब्नुप्ठान है । इसी परिक 
के द्वारा ब्रह्म बीज का क्रश: विकास होता है । संचार शब्द से यहाँ छब्द ब्रह्म में गति ही 
अभीष्ट है । शब्द ब्रह्म की ओर संचार होता है, इसी से यह द्या ब्रह्मचय कहलाती है । 


ही ! 6! 


0४ 
/गः 


(ग) अन्ततः आवृत्ति (स्वाध्याय) के कारण मनन आदि के द्वारा नादात्मक 
दब्द ही चिदात्मक ज्योति में प्राप्त होता है। पद्यन्ती रूप से स्वात्म साक्षात्कार के रूप 
में आविभंत होता है। यही वंदस्वरूपोपलरूब्धि वास्तव में ऋषित्व का आपादन करने वाला 
है । इस दा में आत्मा का आवरण सदा के लिए नष्ट हो जाता है । सब अधिकारों की 
निवृत्ति हो जाती है । चिद्‌ रूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके जीव यथार्थ ब्राह्मण होता है । 
यह वास्तविक ब्राह्मगत्व है। इसीलिए यास्क ने कहा है कि जो तपस्वी नहीं है, जो ऋषित्व 
को प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए वेद प्रत्यक्ष नहीं होता--न होषु प्रत्यक्षमस्ति--अनुषे- 
रतपसो वा । द 

यह प्रक्रिया वेद तत्त्व को साक्षात्कार करने वाले वेदद्रप्टा मह॒षियों के सम्बन्ध में 
बतायी गयी है । इन्हीं मह॒यियों के द्वारा उपदिष्ट विल्म रूप वेदग्रस्थों के आधार पर ही 
इसी क्रम को लक्ष्य में रख कर आर्य वर्ण-व्यवस्था सम्पन्न हुई है । इसमें भी बीज रूप से 
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जाति प्रशम है तवापि संस्कार के बिना वह कार्यक्षम नहीं होती, कुण्ठित रहती है, अत 
संस्कार परम आवश्यक कोटि में आता है । परन्तु जाति और संस्कार होने पर भी यदि 
 तदनुरूप आचरण न हो तो वे दोनों भी (जातिऔर संस्कार) व्यर्थ हो जाते हूँ, अतः तीनों 
का समन्वय आवश्यक है । इसीलिए मनु आदि स्मृतियों में तीनों का समान रूप से महृत्तव 
माना गया है और जो वचन एक-दूसरे से विरुद्ध से प्रतीत होते हैं वे एकदेशीयता का प्रत्या- 
ख्यान करते हैं। इसी दृष्टि से वशिष्ठ स्मृति का वाक्य है--प्रकृति विशिष्ट चातुर्व॑ष्य 
संस्कारविशेषाच्च । इसी दृष्टि से मन्‌ कहते हैं कि जाति की विद्येषता से, प्रकृति की 
श्रेष्ठता से, नियम के धारण करने के कारण तथा संस्कारकी विशेषता से ब्राह्मण सब वर्णों 
का प्रभु है--- 
वेशेष्यात्मक्ृतिश्रेष्ठधान्वियमस्य च धारणात्‌ । 
संस्का रस्य विद्येषाच्च वर्णानां ब्राह्मण: प्रभु: ।।---मनु ० १०३ 

अभिप्राय यही है कि ये सब गण ब्राह्मण में अपेक्षित हैं । और भी स्मृतियों में मिलता है 
कि जो जाति कर्म आदि संस्कारों से संस्कृत है, शुचि है, वेदाध्ययन सम्पन्न है; यजन 
याजन आदि पट्कर्म में अवस्थित है; सत्य वाक्‌ है; विघसाशी है-विप्र आदि को 
भोजन कराने के बाद जो बचे उसका भोजन करने वाला--; शीछवान्‌ है; गुरुप्रिय है, 
सत्यवाक है, सत्यत्नत है, सत्यपर है-- (सत्य के महत्त्व द्योतक ये शब्द हैँ ) वह ब्राह्मण 
कहा जाता है । इस सबका निष्कर्ष यही है कि जब तक ब्राह्मण में जाति संस्कार और 
वृत्त ये तीनों न होंगे तव तक उसका ब्राह्मणत्व सम्पन्न नहीं हो सकता । तीनों में से एक 
का भी अभाव होने से वह ब्राह्मणत्व के महत्त्वका अधिकारी न होगा । जातिमात्र से 
जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण ब्रुव' कह कर झूद्व कोटि में रखा गया है। ब्राह्मण ब्रुव, ब्रह्मबन्धु, 
ब्राह्मण नाम धारक ये दब्द निन्‍दा के द्योतक हैं। इन्हीं निन्‍्दनीय ब्राह्मण को शुद्ध कोटि 
में रखते हुए व्यास कहते हँ-- स्त्री शूद्र द्विजबंधू नां त्रयी न श्रुतिगोचरा ।' 

इसी प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रायः यह आक्षेप किया जाता है कि ब्राह्मणों 
के हाथ में सत्ता थी । वही श्रुति, स्मृति के कर्ता थे और इसलिए उन्होंने अपना महत्त्व सर्वोपरि 


१. जातिकर्मादिभियंस्तु संस्कार: संसक्ृतः शचि : । 
वंदाध्ययनसम्पन्न: षदसु कर्सस्ववस्थितः ॥॥ 
सत्यवाक्‌ विघसाशी तु शीलवांश्च गुरुप्रियः । 
सत्यत्रती सत्यपर: स वे ब्रःहाण उच्यते ॥” 
२- विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं दाप्मुत्भोजन: । 
: विघसो भुक्तशेष॑ तु यज्ञशेष॑ तथाइमृतम्‌ ।।--सनु० ३१२८५ 
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रखा और स्त्री, शूद्र आदि को निम्न कोटि में रख कर उनके साथ अत्याचार क्या । 
ब्राह्मणों को राजदण्ड से भी बचाने का प्रवन्ध रखा। सभी स्मृतियों में ब्र/ह्मणों का पद-पद 
पर प्रश्ंसात्मक यद्योगान मिलता है । मनु्‌ ने दण्ड-विधान में ब्राह्मण वर्ण के साथ पूर्ण 
: पक्षपात प्रदर्शित किया है । ब्राह्मण के थोड़े-से अपमान में शूद्र वर्ग के लिए कठिनतम 
दण्ड विहित है । इस सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि ब्राह्मण वर्ण समाज का मूर्धग्य अंग 
है ; ज्ञानप्रद है। यदि इससे कोई अपराध वन भी जायगा तो वह क्षम्य साना जायगा 
या स्वल्पदण्डभाक होगा । प्रथम तो ब्राह्मण के द्वारा सदाचार के कारण तथा विवेकशीलि 
होने के कारण अपराध होने की सम्भावना ही कम है यदि अनवधानता से कोई अपराध 
हो जाय तो वह क्षम्य इसलिए हो सकताहै कि वह असावधानी से हुआ है, बृद्धिक्तत नहीं है । 
वर्तमानकालीन दण्ड-विधान में भी अनिच्छाकृत अपराध के लिए स्वत्प दप्ड विहित है । 
ब्राह्मण वर्ण समाज कल्याण के लिए ऐहलोकिक समस्त सुख-साधनों का परित्याग कर काय- 
क्लेश सहता हुआ अनन्य भाव से यावज्जी वन ज्ञान चर्या में निमग्न रहता है। वह समाज की 
एक अमल्य निधि है। इसका अपमान जहाँ अक्षम्य माना जायगा वहीं इसका अपराध 

सह्य माता जायगा । साथ ही झास्त्रकारों ने स्वयं ब्राह्मण वर्ण के लिए ही कतिपय स्थलों 
में कठो रतम दण्ड का विधान किया है--यवि ब्राह्मण मद्यपान कर ले तो उसके गले में तब तक 
गरम किया हुआ मद्य डाला जाय जब तक उसका मरण न हो जाय | प्रायश्चित्त प्रकरण में 
ब्राह्मण के लिए चतुष्पाद दण्ड का विधान है; क्षत्रियादि के एक पाद कम होता हुआ दाद्र के 
लिए एक पाद (चतुर्थाश ) दण्ड विहित है । 


ब्राह्मण की महत्ता का जो पद-पद पर उल्लेख मिलता है उस पर विचार करने के लिए 
यह देखना आवश्यक है कि ब्राह्मण पर समाज कल्याण का कौन-कौन-सा भार निहित है । 
राष्ट्र पर अथवा राष्ट्रीय मानव वर्ग पर क्या आक्रमण हो सकते हैं इसका विचार करने पर 
यह देखा जाता है कि मनुष्य अध्यात्म, अधिदेवत और अधिभूत भावों की समष्टि है 
इन्हीं तीनों में दोषों का आक्रमण हो सकता है । कारण दशरीरोपलक्षित मनः प्रधान ज्ञान 
मय आत्मग्राम अध्यात्म है । सूक्ष्म शरीरोपलक्षित प्राण प्रधान क्रियामय देवग्राम आधि- 
दंविक है। इसी प्रकार स्थूल घरीरोपलक्षित वाक्‌ प्रधान अर्थभय भूतग्राम अधिदेवत है । 
इन तीनों संस्थाओं में दोषों का संक्रमण होता है। अविद्या अस्मिता आदि बलेद प्रवर्तक 
पाँच दोष कारण शरीरपर आक्रमण करते हैं । काम, क्रोध, लोभ आदि छः दोष सूक्ष्म 
शरीर पर आक्रमण करते हैं । इन दोषों के कारण झारीरदेवताओं की (पंचेरिद्रियों की ) 
दिव्य कर्म शक्ति विलुप्त रहती है । प्रज्ञापराध के कारण हीनयोग, अतियोग तथा मिथ्या- 
योग से स्थूल शरीर में रोग का आक्रमण होता है । मनुष्यता के विकास के लिए इन तीनों के 
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दोषों का निरोध अपेक्षित है । इन तीनों प्रकार के रक्षा कर्म का भार ब्राह्मण वर्ग पर ही 
सब प्रकार निहित है। वही अपने ज्ञान-बल के प्रभाव से इन दोषों से मानव-समाज की 
रक्षा कर सकता है। रक्षा के अधिकरण तीन हैं इसीके अनुसार उपाय प्रदर्शक तीन 
प्रकार के झास्त्र हैँ । स्थूछ शरीर का चिकित्सक आयुर्वेद शास्त्र है; सूक्ष्म शरीर की रक्षा 
का उपाय बताने वाला धर्मशास्त्र है यथा कारण दरीर की रक्षा के लिए दशन शास्त्र है । 


. दर्शनज्ञास्त्र आत्म प्रयंच की रक्षा करने वाला ज्ञानप्रधान शास्त्र है । धर्मशास्त्र क्रियाप्रधान 


दव प्रयंच की रक्षा करने वाला क्मप्रधान शास्त्र है । इसी प्रकार भूतप्रपंच की रक्षा करने 
वाला आयुर्वेद शास्त्र अर्थप्रधान शास्त्र है। इन तीनों शास्त्रों के प्रवर्तंक तथा उपदेशक 
ब्राह्मण ही हैं । इस प्रकार शिक्षक होने के साथ ही ब्राह्मण रक्षक भी है । 

उक्त तीनों आक्रमणों का तीनों शरीर सम्बन्धिनी अंतरंग संस्था से सम्बन्ध है । 


बहिजंगत्‌ की दृष्टि से स्थूछ शरीर संस्था भी अन्तरंग मानी जाती है । इस अंतरंग संस्था 


पर बाहर की ओर से दो प्रकार के आक्रमण और होते हैं जिनका साक्षात्‌ सम्बन्ध केवल 
स्थल शरीर के साथ है । ये दोनों वाहरी आक्रमण आधिदेविक और आधिभौतिक हैँ । 
भूकम्प, अतिवष्टि, अनावष्टि, महामारी आदि आक्रमणों का प्रकृति तन्‍्त्र के साथ रूम्बन्ध 
है। इनके सम्बन्ध में राजतन्त्र कुछ नहीं कर सकता । प्रकृति तन्त्र का संचालन करने 
वाले प्राण देवताओं की विषमता से प्रकृति मण्डल क्षब्ध हो जाता है और यह क्षोभ आधि- 
देविक आक्रमण का कारण बनता है। राष्ट्र का पाप, जनाचार, आदि राष्ट्र क कुंद्चत्य 
ही प्राकृतिक प्राण देवताओं को क्षुब्ध करने के कारण हूं । ब्र।ह्मण विद्व,न्‌ का यह कतेब्य 
होता है कि वह उन कारणों का अन्वेषण करता है और वैज्ञानिक परिवतंनों की परीक्षा 
करके यह पता लगाता है कि किस दोष से प्रकृति का कौन प्राण देवता विक्ृत हो गया है । 
पता छगा कर उसका उपाय करता है | इस प्राकृतिक चिकित्साका प्रधान साधन बेद- 
सिद्ध यज्ञ कम्मे है । प्राकृतिक यज्ञों के आधार पर ही वैध यज्ञ पद्धतियों का आविष्कार 
हुआ है, यह यज्ञ प्रकरण में उल्लिखित है। यज्ञ रहस्यों का प्रतिपादक वेदश्।ःस्त्र है। वेद शास्त्र 
विज्ञान प्रधान है यह कहा जा चुका है । वैध यज्ञों के द्वारा आधिदेविक क्षोभ्ष की शान्ति 
वेदविद्वान्‌ ब्राह्मग ही कर सकता है । ये चारों ही--आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा दो 


. श्रकार के आधिदेविक (१,सृक्ष्मशरीर सम्बन्धी २,प्राकृतिक देवताओं का क्षोभ ) अन्तरंग 
ही माने जायेंगे और इनका प्रभु एकमात्र वेदवित्‌ कर्मठ ब्राह्मण है । इसी से वह शर्म्मा 


कहा गया है । 
अब आधिभौतिक के भी दो भेद हो जाते हैं । प्रथम का सम्बन्ध स्थल शरीर से है 
जिसकी चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र में निहित हुई है। दूसरा प्रकार आधिभौतिक का समाज- 
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व्यवस्था से सम्बद्ध है। किसी ने किसी दसरे की सम्पत्ति अपहरण कर किसी का 
वध कर दिया इत्यादि जो उच्छेंबलछता समाज में होगी उसका द्यास्ता वण्डधारी 
राजा है । उसका यह कतंव्य हैं कि समाज की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त न होने दे । 
इन क्षत भावों से समाज की रक्षा करने के कारण ही वीर भाव प्रधान राजा क्षत्रिय होता 
है। क्षत्रिय का निवंचन है--क्षतात्‌ त्रायते । 
इनसे यह सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रीय मानव समाज पर होने वाले उदत पाँचों आक्र- 
मणों में पूर्व के चार आक्रमणों का प्रतीकार ब्राह्मण का कर्तव्य है | केवछ एक पाँचवें 
(सामाजिक अव्यवस्था) का निरोध क्षत्रिय के कर्तव्य में आता है। इस प्रकार ब्राह्मण 
वर्ग दिक्षण कर्म के अतिरिक्त इन चार रक्षा कर्मों का अधिष्ठाता है, इसीलिए केवल एक 
आधिभौतिक आक्रमण की रक्षा करने वाले क्षत्रिय की अपेक्षा उसका स्थान अत्यच्च हो 
जाता है| इतना ही नहीं | क्षत्रिय का यह वाह्य रक्षा कर्म में भी ब्राह्मण पुरोधा का 
सहयोग अपेक्षित होता है । बिना ब्राह्मण के सहयोग के क्षत्रिय न्‍्याय-दण्ड-संचालन में 
भी समर्थ नहीं होता । वैद्य वर्ग की कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य आदि वृत्ति तथा झुृद्ग की शिल्प- 
वृत्ति भी परम्परया ब्राह्मण के उपदेश पर ही निर्भर रहती है ।. उन्हें उपदेश के द्वारास्व 
स्वकर्म में प्रोत्साहन देना; उत्पादन कर्मों के हाति-लाभ बताना, देश, काल, पात्र, द्रव्यानुसार 
इन्हें विभक्‍त करना ब्राह्मण के उपदेश से ही होता है । स्व स्वकर्म में प्रतिष्ठित रहते हुए _ 
पारमाथिक निः:श्रेयस के पथ में उनकी प्रवत्ति तो सर्वथा ब्राह्मण वर्ग के उपदेश पर ही 
निर्भर है । 
ब्राह्मण वर्ग की इसी महत्ता को लक्ष्य करके मनु ने ब्राह्मण वर्ग की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है। उनमें से निदर्शत के लिए यहाँ दो तीन इलोक उद्धत करना प्रसंग प्राप्त है-- 
भतानां प्राणिन: श्रेष्ठा: प्राणितां बद्धिजीविंन: । 
बृद्धिमत्सु नरा: श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा: स्मृता: ।। -मनु ० १९६ 
ब्राह्मणेष्‌ च॒ विद्वांसों विद्वत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कतंषु बरह्मवेदिन: ।।-सनु ० १९७ 
'सर्व॑ स्वं ब्राह्मणस्थेदं यत्‌ किचिज्जगतीगतम्‌ । 
द श्रेष्ठयेनाभिजनेनेदं सर्व वे ब्राह्मणो5हंति ।।-मनु ० १।१०० इत्यादि क्‍ 
इसी आशय के अनेक वचन अन्य स्मृतियों में तथा महाभारत आदि में भी मिलते हैं। 
तथापि धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण वर्ग के साथ पक्षपात किया गया है यह आशक्षेप क्षोदक्षम नहीं 
है। ऊपर ब्राह्मण की संक्षेप में जो महत्ता दिखायी गयी है उसके अनुसार समरत राष्ट्र के 
मानव समाज की सब प्रकार की रक्षा में दक्ष ब्राह्मण को यदि विशेष सम्मान-भाजन माना 
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गया है तो इसमें पक्षपात का लेश भी नहीं है । सब प्रकार की सत्ता रखते हुए भी त्याग 
का आदर्श भी ऐसा अन्यत्र मिलना सुरूभ नहीं है । अन्यत्र कहा जा चुका है कि अच्वस्त- 
निक को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। अतः देवयूग में ब्राह्मणों में विज्ञान की दवित बेदा- 
नशीलन से प्रतिष्ठित थी उसके ढ्वारा उनका सर्वोच्च स्थान निस्सनन्‍्देह सर्वेथा उचित था । 
यह अवध्य है कि वर्तमान काल में ब्राह्मणों की जो दशा हो रही है; उनमें जो सब प्रकार की 
समर्थ ता लम्त-प्राय हो रही है उसे देखते हुए प्राचीनकालीन सवेथा समथ ब्राह्मण से तुलना 
करना कहाँ तक उचित होगा। यह तो मानना ही पड़ेगा कि ब्राह्मणों पर--प्राचीन कारू 
में--राष्ट रक्षा का जो ग हतम भार था ; जिस के कारण उनका इतना गौरव-गान था वह सब 
शर्ते :-शने: लप्त होता गया और आज उस गौरव का नाम शेष भी नहीं है । यह काल- 
चक्र का प्रभाव है । इसके लिए किसी व्यक्ति-विशेष या समाज-क्शिष को दोषी ठहराना 
उचित नहीं है । जो वर्णाश्रम व्यवस्था हजारों वर्ष से चली आ रही है और जिसे सब प्रकार 
के झंझ्नावातों का सामना करना है वह यदि अभी तक इवास ले रही है तो उसकी प्राण-शवित 
प्रशंसनीय है। आज के दिन में यदि वह अपनी क्षीण दशा में पूर्व के समान समाज के उपकार 
में समर्थ नहीं हो रही है इससे उस व्यवस्था के सिद्धान्तों को ही दोषपूर्ण और हेय मानना 
अन्याय है । दोषों का संक्रमण सर्वत्र समय-समय पर होता ही रहता है। विज्ञ पुरुष का 
तव्य है कि दोषों को दूर कर, प्रतिबन्ध को हटा कर, वस्तुशवित से छाभ उठाये । मत्कुण 
के उद्धव से कन्या का प्रक्षेप करता कहाँ तक यवितयवत है । शरीर के कसी अंग में 
सामान्य ब्रग हो जाने पर शल्य-क्रिया के द्वारा उस अंग का समूल उच्छेद करना कौन उचित 
समझेगा । अतः वर्तमान समाजशास्त्रियों को उचित है कि सम्यक्‌ परीक्षा करके राष्ट्र 
और समाज की परमोपकारक इस व्यवस्था में आये हुए दोषों का निराकरण करके 
उसके स्वरूप की रक्षा का प्रयत्न करें । 
वर्णों के अन्तर्गत अवान्तर जाति श्रेणी विभाग आदि की व्यवस्था पर विस्तार 
भय से यहाँ विचार नहीं किया गया है । मूल सिद्धान्तों की ही समीक्षा हुई है । 
समाज और व्यक्ति का परस्पर अभिन्न सम्बन्ध है। समाज-व्यवस्था से सम्बद्ध 


. व्यक्ति विकास है और इसका सम्बन्ध आश्रम-व्यवस्था से है। अत: आगे आश्रम-व्यवस्था 


प्र विचार करना सुसंगत होगा । 
आश्रम-व्यवस्था 


वर्ग-व्यवस्था का वर्णन ऊपर हो चुका है। वर्ण-व्यवस्था से अनुशासित एक स्वतन्त्र 


समाज की, स्वतन्त्र राष्ट्र की स्वरूप रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उस राष्ट्र के व्यक्ति 
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पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित तथा सब प्रकार से विकसित हों । अप्रतिष्ठित, अयोग्य, सर्यादा 
हीन व्यक्तियों का समष्टि रूप समाज कभी समाज सापेक्ष वर्ण धर्म का पालन नहीं कर 
सकता । व्यक्तियों का समह ही राष्ट्र है, अतः राष्ट्र या समाज में जिस प्रका रके व्यवितयों 
का प्राधान्य होगा उप्ती के अनुसार समाज या राष्ट्र का स्वरूप निर्माण होगा । इसी दृष्टि 
से उपनिषद्‌ में एक राजा की उक्ति मिलती है कि हमारे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई 


. कदर नहीं है और न कोई मद्य पान करने वाला है, इत्यादि । इसी दृष्टि से आये 


महपियों ने समाज के स्वरूप की रक्षा करने वाली वर्ण-व्यवस्था के साथ-साथ ही व्यवित 
स्वरूपकी रक्षा करनेवाली आश्रम-व्यवस्था का नियन्त्रण भी आवश्यक समझा । 
आश्रम-मर्यादा का अनुगमन किये बिना वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप रक्षित नहीं रह रुकता । 


यह आश्रम-व्यवस्था ही राष्ट्रीय प्रजावर्ग के व्यवित स्वातन्त्र्य का कारण बन रही है । 


वर्ण विभाग महायज्ञ है समस्त राष्ट्र का उससे सम्बन्ध है वह एक-एक व्यवित द्वारा 
साध्य नहीं है इस दृष्टि से उसके संगठन के लिए कर्ता चार विभाग में विभवत हुए । 
वहाँ चारों वर्ग मिलकर एकही समय में भिन्न-भिन्न कार्यो के द्वारा राष्ट्र को समृद्ध बनाते 


हैं। आश्रम का सम्बन्ध व्यक्ति से है । एक ही व्यवित को चार स्वतन्त्र कर्म करने हूँ । 
परन्तु इन चारों के उद्देश्य भिन्न हैं, अत: इन सबका एक साथ साधन होना सम्भव नहीं 


है । इसलिए अपनी व्यक्तिगत आत्म-शवितयों के विकास के लिए उसे जो अनुष्ठान करना 


पड़ता है उसका अपने जीवन के चार काल विभागों में विभवत करके अपने जीवन-काल 
में ही क्रशः चारों शक्तियों का विकास करता है । जहां वर्ण विभाग एक ही कालमें 
सम्पन्न होता है वहां आश्रम विभाग समय विभाग पर प्रतिष्ठित है । एक ही व्यवित 
समयानुसार चारों आश्रमों का पालन करता है । 

मनुष्य ईइवर प्रजापति का ही अंश है, यह कहा गया है । हम अंश हूँ ईदवर अंशी 
है । फलत: उसके स्वरूप में जो शक्तियाँ हैं वे अंश रूप से हम में भी अवश्य हैं । इनकी 
मात्रा अवश्य ही क्षुद्रातिक्ष॒द्र है । ईश्वर प्रजापति में ज्ञान और कर्म दो विभूतियाँ प्रतिष्ठित 
हैं। ईइवर संस्था में ब्रह्मकर्म दोनों पूर्ण समुद्ध हैं, वीयंयुवत हैं, विकसित हैं। परन्तु 
गृणमयी योगमाया के प्रभाव से अविद्या प्रधान जीव में दोनों ही अपूर्ण हैं, अविकसित हैं । 
जीवात्मा उस आनन्दघनका अंश है, अतः आनन्द की इच्छा रखना इसकी स्वाभाविक _ 
वृत्ति होती है । परन्तु आनन्द विकास के हेतुभूत ज्ञान कर्म विभूतियों के अविद्याग्रस्त 
रहनेसे सतत आनन्द की कामना करता हुआ भी यह जीवन शान्ति-रृक्षण इस ईइवरीय 


आनन्द से वंचित रहता है। ईइवरवत्‌ यह भी नित्यानन्दमृरति बन जाय, कभी इसकी 


शात्ति प्रतिष्ठामें कोई बाधा उपस्थित न हो यही इसका परम पृरुषार्थ है । 
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इस पूर्णशक्ति लाभ के लिए पूर्ण शक्तिशाली पूर्ण ईईवरकी शरण इसे लेनी पड़ेगी । 
इसे ईदवर प्रजापति की ही उपासना करनी पड़ेगी । शक्तियाँ दो हैं--ज्ञान और कम । 
दोनों के आगमन के बिना पूर्णता सम्भव नहीं है । अतः अपने कर्म-भाग से इसे ईदवरीय 
कम भाग की उपासना करनी पड़ेगी एवं ज्ञान भाग से ईदवरीय ज्ञान भाग का आश्रय 
लेना पड़ेगा । यद्यपि ईदवर की इन दोनों शक्तियों का सर्वत्र सदा समरूप से आगमन 
होता रहता है तथापि अविद्या के प्रावल्य के कारण उसका लाभ यथेष्ट रूप में नहीं मिलता 
अतः श्रद्धा, उपनिषद्‌, विद्या (शम दम आदि पद सम्पत्ति) के द्वारा आवरणों को हटा 
कर उन शक्तियों का अनुगमन करना पड़ेगा । इत सध्यस्थ अन्तरायों का आवरण हटने 
पर ही उन शक्तियों का स्रोत हमारी अल्प शक्तियों में प्रवाहित हो सकेगा । 

इस प्रक्रार जीवात्मा को अपने इसी जीवन में दो पुरुषार्थ सिद्ध करने हैं । कर्म- . 
पुरुषाथे पहला है और ज्ञानपूरुपार्थ दूसरा । परुषार्थ का स्वरूप ऋत्वर्थ से बना करता है । 

वर्य और पुरुषार्थ एक-दूसरे से सम्बन्ध है । विवेक यह है कि जो कर्म साक्षात्‌ रूप से 
पुरुष का हित साधन करे वह पुरुषार्थ कर्म कहा जाता है, वही ऋतु है । अब इस कर्म को 
सम्पन्न करने के लिए जो अनेक अवान्तर कर्म हैं वे क्रु का साक्षात्‌ उपकार करते हैं इससे 
ऋत्वर्थ कहे जाते हैं । परम्परया ये पुरुष के भी उपकारक अवश्य हैं परन्तु ऋतु के द्वारा 
साक्षात नहीं । उदाहरण के लिए पुरुष की तृप्ति साधन करने वाली पाक क्रिया पुरुषार्थ 
है । परन्तु इस पाक क्रिया के सम्पन्न करने के लिए घृत, तन्दुल, दाल, इंधन आदि सामग्री 
का संग्रह अग्नि प्रज्वालन इत्यादि जो अनेक अवान्तर क्रिया हूं वे साक्षात्‌ रूप से पाक क्रिया 
का स्वरूप सम्पादन करती हैँ, अतः ये ऋत्वर्थ है । इसी तियम के अनुसार जीवात्मा को 
कर्मज्ञान लक्षण दो पुरुषार्थ सिद्ध करना है। दोनों के स्वरूप सम्पादन के लिए ऋत्वर्थ 

. लक्षण कर्म और ऋत्वर्थ लक्षण ज्ञान का आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है । 

कर्म का स्वरूप ज्ञान से बनता है एवं कर्म से ज्ञान का उदय होता है । पुरुषार्थ कर्म का 
मूल आधार ज्ञान होता है; पुरुषार्थ ज्ञान का मूल आधार कर्म होता है। इस प्रकार 
जीवात्मा को कर्म लक्षण पुरुषार्थ के स्वरूप सम्पादन के लिए ज्ञानलक्षण ऋत्वर्थे का आश्रय 
लेना पड़ेगा तथा ज्ञान लक्षण पुरुषार्थ के स्वरूप सम्पन्न करने के लिए कर्म लक्षण, ऋत्वर्थ 
का अनुगसन करना पड़ेगा । इस प्रकार ऋत्वर्थछक्षण ज्ञान, पुरुषार्थलक्षण कर्म ये दो 
पूर्वांग हो जाते हैं और जीवनके के पूर्व भाग में एक ही पुरुष इन दोनों का ही क्रमश: आश्रय 
लेगा । जीवन के उत्तरार्ध में उसे पुरुषार्थ लक्षण ज्ञान की सिद्धि करनी है उसके स्वरूप 
की सिद्धि के लिए कत्वर लक्षण कर्म का समाश्रय आवश्यक होगा । सरल शब्दों में ऋत्वर्थ 
साधन है और पुरुषार्थ साध्य है । पूर्वार्ध में ज्ञान साधन और कर्म साध्य है । कर्म की 
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घथाविधि निष्पत्ति के लिए ज्ञानाजन साधन होता है । उत्तराध में ज्ञान की सिद्धि के छिए 
साधन रूप कर्म अपेक्षित है । अपनी इसी आयु में पुरुष को इन चारों कर्तव्यों का पालन 
करना है । इन विभिन्न इतिकतंव्यता रखने वाले चारों कर्तव्यों का अनुष्ठान एक ही 
समय में संभव नहीं है । इसलिए आयुकाल को चार सम भागों में विभकत करके चारों 
का पृथक अनुष्ठान करने का विधान है । शतायुर्वे पुरुष:', झतं वर्षाणि जीव्यासस्‌! 


जीवेम शरद: घतम्‌ इत्यादि श्रौत वचनों के अनुसार साधारण रूप से मनृष्य का आयु- 


कार सौ वर्ष माना गया है | इससे न्‍्यन होना आय प्रतिवन्धक दोषों के कारण नियत 
होता है । अधिक आय का जहाँ उल्लेख मिलता है वह भी अपवाद स्वरूप ही समझा जो 
सकता है । जहाँ हजारों वर्ष की तपद्दचर्बा का उल्लेख मिलता है वहाँ वर्ष को अहोरात्र 
परक माना गया है। मीमांसा जास्त्र में यह प्रदन उठाया गया है कि सहस्न संवत्सर पर्यन्त 
यज्ञ का जो उल्लेख मिलता है वह केसे सम्भव हो सकता है वर्योकि मनष्य की इतनी 
आयु तो असम्भव है । फिर कहते हैँ कि यहाँ संवत्सर शब्द विचाली है । संवत्सर दब्द 
सौर, चान्द्र, गुर, पृथ्वी के भ्रमण के अनुसार अनेक प्रकार का माना गया है | उत्त दृष्टि से 
पृथ्वी के स्वाक्ष-श्रमण के कारण अहोरात्र भी संवत्सर कहा जा सकता है । इस विषय 
का यहाँ पल्‍लवित करना अभीप्ट नहीं है । वेदोवत सौ वर्ष की आयू को माध्यम मान कर 


प्रथम कर्म और ज्ञान के लिए पचास-पचास वर्ष नियत हुए । प्रथम पचास वर्ष में कर्म 


साध्य है; पुरुषार्थ है । उसके लिए साधन रूप क्त्वर्थ ज्ञान का सम्पादन पचीस वर्ष की 
आय तक किया जाता है । उसका साध्य परुषार्थ कर्म दूसरे चतर्थादा में---२५ से लेकर 
पचास की आय तक निदिष्ट है। उत्तराध में मोक्ष-ज्ञान पुरुषाथ है उसके सम्पादन के 
लिए साध्य रूप में कत्वर्थ में ७५ की आयु तक और अन्तिम आयु का चतुर्थाद ज्ञान को 
साध्य (पुरुषार्थ) मान कर मोक्ष पथ का अनुगमन किया जाता है | साधन रूप ज्ञान 
प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम है। साध्य रूप पुरुषार्थ कर्म गहस्थाश्रम है। उत्तराधे में ज्ञान 
परुषार्थ साधन का क्रत्वर्थ तृतीय वानप्रस्थ और चतुर्थ संन्यास आश्रम है । इस प्रकार 
समय विभाग के द्वारा एक ही व्यक्ति चारों आश्रमों के द्वारा कर्म और ब्रह्म रूप पुरुषार्थ 
सम्पन्न कर लेता है । ज्ञान ही ब्रह्म है । पचीस वर्ष की आयु पर्यन्त ऋत्वर्थ इस ज्ञान की 
चर्चा होती है, इसीलिए यह ब्रह्मचर्याश्रम कहा जाता है । द्वितीय गृहस्थाश्रम एक प्रकार से 


१, जेसिनि मीमांसा सुत्र-- सहस्तसंवत्सरं, तदायुषाससंभवान्मनुष्येषु । 
संवत्सरों विचालित्वात्‌ ५ अहानि वाइभिसंख्यत्वात्‌ । 
१५ 
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मुख्य कर्म क्षेत्र है। इसमें ब्रह्मचर्याश्रम में समाज के व्यय से जो उसका पोषण हुआ है उसका 
तो प्रतिशोध होता ही है । देवऋण, पितुऋण, ऋषिऋण आदि के शोध के लिए 
इसी आश्रम में इसे अवसर मिलता है । गृहस्थाश्रम ही ऐसा कर्मक्षेत्र है जहाँ रह कर मनष्य 
समाज का उपकारक होता है तथा तीन आश्रम वालों के योग-क्षेम का भार उसी पर रह 

है । वानप्रस्थ आदि वेयक्तिक हैं । गृहस्थाश्रम ही सामाजिक है । 


पृरुषार्थ--जों कर्म पुरुष का उपकार करते हैं उन्हें पुरषाथ कर्म कहा जाता है यह पृव॑ 
में उल्छिखित हो चका है । आय साहित्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने 


गये हैं। इन चारों में धर्म और अर्थ साधन कोटि में होने से ऋत्वर्थ कहे जा सकते हैं एवं 


काम और मोल्ष ये दो कर्म साध्य कोटि में आते हैं। काम सुख समृद्धि का द्योतक वैभव 
ऐश्वर्य आदि इसी के अन्तर्गत हैं । निःश्रेयस शान्ति मोक्ष का द्योतक है । धर्म और 
थ इन दोनों साधनों में से धर्म का विशेष महत्त्व है वर्योकि धर्म से अर्थ, काम, मोक्ष तीनो 

सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं । यह तीनों का साधन है। अर्थ के द्वारा काम का साधन 
होता है । मोक्ष का वह साक्षात्‌ साधन नहीं हो सकता परन्तु उसके द्वारा मोक्ष के साधन 
रूप धर्म का साधन अवश्य हो सकता है और इस प्रकार परम्परया मोक्ष का साधन माना _ 
जाता है । इसीलिए धर्म को अधिक महत्त्व दिया गया है । व्यास का वचन है-- 

ऊर्ध्व बाहुविरीम्येषप न च कब्चिच्छुणोति में । 

धर्मादर्थशवच कामइच स किमर्थ न सेव्यते ।॥।' 
अर्थात्‌ हम वाहु ऊपर उठा कर चिल्ला रहे हैं परन्तु हमारी बात कोई नहीं सुनता, धर्म के 
द्वारा अर्थ और काम दोतों सम्पन्न होते हैं वयों नहीं उसका सेवन करते । उबत चारों 
पुरुषार्थों में काम (सुख ) पुरुषार्थ ऐेहिक और आमुप्मिक भेद से दो भागों में विभकत है । 


_ लौकिक वैषयिक सुख ऐहिक काम है; पारलौकिक स्वर्ग-सुख आमुप्मिक काम है । मोक्ष 


रूपी आनन्द इन दोनों से पुथक है--वह निःश्रेयस कहा जाता है। काम (सुखेच्छा) 
युक्त मनुष्य धर्माचरण करता हुआ भी इस निष्काम लक्षण मोक्ष का अधिकारी नहीं बन 
सकता । मोक्ष प्राप्ति का प्रधान हेतु तो निष्काम धर्माचरण ही माना गया है । मोक्ष 
परम पुरुषार्थ है । उसे लेकर चारों पुरुषार्थ चतुर्बंग कहलाते हैं। साक्षात्‌ या परम्परया 
मोक्ष के साधन रूप पूव के तीन--धर्म, अर्थ और काम ब्िवर्ग कहे जाते हैं । इनमें परम 


 परुषा् की प्राप्ति का ग्रधान साधन होते के कारण धर्म को मख्य माना गया है । धर्म को 


लट्टय में रख कर यथानियम चारों आश्रमों के द्वारा व्यवित अपना परुषाथ साधन कर 


सकता है 
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ड् 


छांदोग्य उपनिषद्‌ में चारों आश्रमों का उल्लेख इस प्रकार है'--तीन धर्मस्कन्श्र 
हैं--यज्ञ, अध्ययन और दान (ये तीनों कर्म गृहस्थाश्रम से सम्बद्ध हैं) प्रथम हैं । द्वितीय 
तप है---तप से अभिप्राय यहाँ वानस्प्रस्थ आश्रम से है । वर्योकि तप का एक यह भी मख्य 
लक्षण माना गया है--ए तट तप इत्याहयत्‌ सव॑ ददालि । इसके अनसा र वानप्रस्थ आश्रम 
में जो झरी रशोपण के द्वारा प्राण शक्ति का व्यय किया जाता है वह प्राण दान रूप तप है 
ओर उसका परिणाम है कर्म के द्वारा ज्ञान शवित (परम पुरुषार्थ ) का उपा्जन। अन्यत्र भी 
तप का यह लक्षण घटित होता है परन्तु उन स्थलों में प्राण व्यय जो होता है वह दुसरे 
श णोंकेआदान से पूर्ण होता रहता है। वहाँ वानप्रस्थ में तप निष्काम होने से प्र।णद्ववित का 
यह व्यय अन्य प्राणों का आकर्षण न करके आत्मा के मख्य ज्ञान भाग के द्वार का उदघाटन 
करता है और परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए पुरुष को योग्य बनाता है।मोक्ष कोई आगन्तक 
पदार्थ नहीं है । वह तो आत्मा का स्वरूप है और सवंदा एक रूस से उपस्थित रहता है । 
जिस प्रकार दीप ज्योति मलछिन काच के भीतर भी अपने स्वरूप से बथावस्थित रहती है 
परन्तु काच की मलिनता के कारण उसका वाह्य प्रकाथ अवरुद्ध प्रतीत होता है । आवरण 
को हटने से स्वयं ज्योति आत्मा स्वरूप से प्रकट होता है। इसी के छिए चत॒र्थ आश्रम के छिए 
कहा गया है ब्रह्ममंस्थोउमृतत्वमेति। यह अमृतत्व प्राप्ति प्रधान पुरुषार्थ है । पूर्व के तीन 
धर्म स्कत्ध द्वार मात्र हैं । छां०3० में कम का निर्देश किसी विशेष उद्देश्य से नहीं दिखता 
परिगणन मात्र है । प्रथम गाहँस्थ्य, द्वितीय वानप्रस्थ इन दो धर्मों के रकन्धों के बाद ही 
तीसरे ब्रह्मचर्य का उल्लेख है । इसमें भी दो भेद हैं । जहाँ ब्रह्मचारी अध्ययनावधि गृरुकुछ 
मं वात्त करत्म है और अध्ययन समाप्त करके गरु की आज्ञा पाकर गहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता है यह प्रथम प्रकार है।इस ब्रह्मचारी को “उपकुर्वाण' कहा जाता है। जो ब्रह्म चारी 
यह नियम कर लेता है कि वह यावज्जीवन गुरुकुल में ही वास करेगा और गृहस्थाश्रम में 





क प्रवेश न करेगा वह नृष्ठिक ब्रह्मचारी' कहलाता था। चतुर्थ आश्रम को ब्रह्मसंस्था कहा 
गया है । उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है । 

। जावाल उपनियद में अधिक स्पष्ट झव्दों में आश्रमों का उल्लेख मिलता है-- 

' '्स्‌ होवाच याज्वल्वय:--अहाचर्य संमाज्य गुददी भवेत- गृही भत्वा बनी भवेत्‌, याज्ञवल्क्य :--जहा चर्य नःगही भत्वा वनी भवेत, 
। ..._ १. छां० उप० (२॥२३)--ब्रयों धर्मस्कन्‍्धा यज्ञोड्ध्यय्न दानसिति प्रथम: । तप 
+ एवं द्वितीयों, ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयोः्त्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेड्बसादयन; सर्च 


एते पुण्यलोका भवन्ति । ब्रह्मसंस्थोड5मृतत्वमेति ४ 








श्श्द वेदों में भारतीय संस्कृति 


वनी भृत्वा प्रत्र जेत्‌ । अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य ने उत्तर विया--ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ 
हो; गृहस्थ होने के बाद वनी (वनवासी, वानप्रस्थ ) हो । वनी होने के अनन्तर प्रन्नजन 
करें--चतुर्थ आश्रम संन्यास का आश्रयण करे । 


इस उपनिषद्‌ में इन चारों आशभ्रमों की आवश्यकता बतायी गयी है । ब्रह्मचर्याश्रम में 
गाहेस्थ्य धर्म के यथाविधि पालन करने की योग्यता का सम्पादन होता है। पुरुषार्थ कर्म 
गृहस्थाश्रम ही माना गया है। गृहस्थाश्रम के द्वारा ही पुरुष अपने देव-ऋण, ऋषि-ऋण 
और पितृ-ऋण से मुक्त हो सकता है | पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिए सन्तानोत्पादन 
आवश्यक है--इसका अन्यत्र उल्लेख हुआ है । पृत्रोत्पादन एक आवश्यक कर्तव्य माना 
गया है । पुत्र में वह व्यक्ति अपना ऋण संक्रान्त करता है, यह कहा गया है । ऐतरेय 
ब्राह्मण में (३३।२) यह आख्यान है कि इक्ष्वाकुबंशीय हरिइ्चन्द्र अपुत्र थे । उनकी सौ 
स्त्रियाँ थीं परन्तु इनमें सन्‍्तान की प्राप्ति नहीं हुई । एक बार पर्वत और नारद ऋषि उनके 
घर आये । उनदोतनों से राजा ने प्रदन किया कि पत्र से क्या प्राप्त होता है, यह वताइए। 
इस प्रकार प्रइत किये जाने पर नारद ने दस गाथाओं के द्वारा पुत्र प्राप्ति की प्रशंसा की ।* 
इस आख्यान से यह स्पष्ट होता है कि आर्य समाज में पृत्रोत्पादन एक आवश्यक कर्म समझा 
जाता था और उसके लिए गृहस्थाश्रम भी आवश्यक कोटि में माना जाता था और सामान्य 
रूप से पुरुष क्रो इन चारों आशभ्रमों में प्रवेश करना पुरुषार्थ साधन के लिए अत्यन्त आवश्यक 
था। परन्तु इसका अपवाद भी था | जावाल उपनिपद में ही इन चारों के उल्लेख के बाद 
ही मिलता है कि इससे अन्यथा भी हो सकता है । ब्रह्मचर्य से ही अथवा गृह (गृहरथाश्रम ) से 
अथवा वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवजन कर सकता है । इससे सिद्ध होता है कि जिन 
व्यक्तियों के पूर्व संचित संस्कार इतने प्रबल होते थे कि उन्हें ऋण शोधन के लिए गृहरथाश्रम 
में प्रवेश करने की आवश्यकता न रहती थी; यह ऋण शोधन काये पूर्व जन्म में ही जिनका 


१. ऐतरेय ब्र।०-- हिरिश्चन्दों ह वेधत ऐक्षवाको राजाएपुत्र आस | तस्य हु शर्त 
जाया बभूवुः । तासु पुत्र न लेभे । तस्य ह पर्व तनारदों गृह ऊषतु:। सह नारद॑ं पप्रच्छ- 
य॑ न्विम पुत्नसिच्छन्ति ये विजानग्ति ये चन । द 
किस्वित्‌ पुत्रेण विन्दते तन्‍्म आचक्षय नारद ॥॥ 
स एकया पृष्टो दशनिः प्रत्युवाच-- ऋणमसस्मिन्‌ संतयति अमृतत्व॑ च गच्छति । 
. पिता पुत्रस्थ जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मखम्‌ ॥४४ इत्यादि । 
२. जाबाल उप०-- यदि बेतरथा | ब्रह्मचर्यादेव प्रव्नजंद गृहाद्‌ वा बनाद वा 








भारतीय संस्कृति श्र 


ग्डि 


्चछ 


सम्पन्न हो गया था और योग श्रप्ट होने के कारण जिन्हे पनर्जन्म ग्रहण करना पढ़ा है वें 
ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे प्रत्राजक ६ सकते है । गीता के छठ अध्याय में मिलता है--- 
प्राप्य पृण्यक्रतां लोकान पित्वा शाइवती: समा: । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोडभिजायतें ।। ४१ !। 
अथवा बोगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दरुभतरं लोक जन्म बदीदशम्‌ ।। ४२ ;। 
तंत्र ते वृद्धिसंयोगं छभते पावदेद्िकम 
बतते वे ततो भय: सं सिद्धों करुसन्द 


हे हर 


हे 
सामान्य रूप से आश्रम कर्म विद्या की उत्पत्ति में सहायक होते हें: जेसा कि वहदा रण्यक 
उपनियद्‌ में मिलता है'--उस आत्मा को ब्राह्मण वेदानुवचन, यज्ञ, दान, तपः, उपवास 


बे की कक, हा] ट्ट्ट मजाक ; ब्् हैग्ल, ञा न्भ 

के द्वारा जानने का इच्छा करते हू । इसी का ज्ञात करके मान हात । इसा आठ 
३० है कक के लक ##, शक रले बजे हर जा काम क लक हि १% है ली लि जल जता 

लाक [ जा सन्यासा का तलाक ह्‌ ) को इच्छा करत हुए सन्यास प्रहण करत हूं । इन प्रकार 


] 


परम ज्ञान (विद्या ) की उत्पत्ति के छिए यज्ञ, दान, तप आदि आश्रम धर्मों को साधन बताया 
गया है । इस परम ज्ञान के साधन होने के कारण इत आश्रम धर्मों का अनुष्ठान आवश्यक 
कोटि में माना गया है; जैसा कि श्रृतियों में अनेक स्थानों में मिलता है । परन्तु ज्ञान-प्राप्ति 
के अनन्तर इनका प्रयोजन नहीं रहता है । ज्ञान-प्राप्ति के फल में इनकी कोई अपेक्षा नह 
है । यह ज्ञान-प्राप्ति इन आश्रमान्तरों के कर्मानुष्ठान से भी सम्भव है; पूर्वजन्म कृत कर्मों 
के संस्कार से अथवा योगाधभ्यास आदि के द्वारा भी साध्य है उस दया में गाहँस्थ्य आदि के 
रा ऋण का दोधन आवश्यक नहीं रह जाता | वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही जहाँ गृहस्थादि 
में का अनुष्ठान आवदयक बताया गया है उसके वाद ही यह भी कहा गया है कि पूर्व के 
द्वान्‌ प्रजा (संतान) की कामना नहीं करते थे । प्रजा से हमें क्या प्रयोजन; हमारा यह 
आत्मा ही रांक वे प्रधणा, वित्तपणा तथा छोकपणा से ऊपर उठ कर भिक्षाच्य 


श्ः 


शत 


१. बुहु० उप०--तिमेतं बेडानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषस्ति यज्ञेच दानेन तपसाई- 
नाशकेन एतमेव विदित्वा सनिभवति, एतमेव प्रव्नाजिनों लोकमिच्छन्तः प्रवश्नजन्ति। (४४४) 

२. वीरहा वा एब देवानां यो४र्निमुद्यासयते ; आचार्याय प्रियं धतमाहृत्य प्रजा- 
तस्तुं मा व्यवच्छेत्सी:--- (त० १॥११॥१) ; / नापुत्नस्य छोको5स्तीति तत्‌ सर्वे पशदों विद: 
--(ऐत० ब्रा० ३३३२) ; तपःश्द्धे ये हम पदसन्त्यरण्ये--इत्यादि । 








बेदों में भारतीय संस्कृति 


लि 
लड४ 
॥ 


करते थे । इस प्रकार विशेष अवस्था में पूर्व के सव आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान यद्यपि 
आवश्यक त था तथापि सामान्य रूप से व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साधन के लिए इन चारों 
आश्रमों की व्यवस्था आवश्यक समझी गयी थी। व्यक्ति से समाज ओर राष्ट्र बनता है । 
व्यक्तिगत चरित्र दद्धता से ही राष्ट्र की शुद्धता सम्भव है । एकट्टी समय में अनेक व्यवितयों 
के द्वारा राष्ट्रीपारक कार्यों में जहाँ वर्ण-व्यवस्था का महत्त्व था वहीं काल भेद से एक ही 
व्यक्ति की उपकारिका आश्रम संस्था थी । सिद्धान्त रूप से इन दोनों व्यवर्थाओं का विधान 
है, यह भिन्न बात है 
प्राय: यह आक्षेप किया जाता है कि भारत वर्ष की अवनति का मुख्य कारण वर्णाश्रम 
व्यवस्था है । वर्ण-व्यवस्था के कारण ही जाति-पाँति के झगड़े उत्पन्न हुए और उनसे परस्पर 
मनोमालिन्य और द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ और वही भारतवर्ष के विदेशियों के आक्रमण 
में सहायक हुआ । यह आक्षेप थी प्रवल है कि भारतवर्ष ने आध्यात्मिक उन्चतिकों 
अनावद्यक महत्त्व दिया जिसके परिणामस्वरूप भोतिक उन्नति का मार्ग सवंदा अवरू 
रहा । स्थूल दृष्टि से देखने पर ये आज्षेप अवद्य ही हृदयग्राही प्रतीत होते हैं परन्तु सूक्ष्म 


विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये आक्षेप सवधा निराधार हैं । भौतिक उन्नति 


शिव्यविज्ञान आदि में भारत भमण्डल में मृधन्य रहा है। वर्णाश्षम धर्म के परिपोपक 
मनु ने लिखा है कि इस देश (भारत) में उत्पन्न हुए अग्रजन्मा ब्राह्मण से पृथिवी में 
समस्त मानव अपने-अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें । 
एतहेशप्रसूतस्य सकाझादग्र जन्म न: । 
स्व स्व॑ चरित्र शिक्षे रन पृथिव्यां सर्वे मानवा: ।।--मनुस्मृति । 


यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि यहाँ ब्राह्मण के लिए अग्रजन्मा शब्द प्रयुवत हुआ है जो पुरुषसूबंत 


ब्राह्मणोउस्य मुखमासीद' के आधार पर अवस्थित 
यह तो हुई चरित्र-शिक्षा की बात । कुछ समय पूर्व यह उवित प्रचरित थी कि ब्रिटिश 
साम्राज्य का इतना विस्तार है कि उसमें सूर्य कभी अस्त नहीं होता; साम्राज्य के किसी 


न किसी भाग पर वह उदित रहता है । परन्तु अत्यन्त प्राचीन काल में मासखाता सप्त समु- 


'एतद्ड सम पूर्व विद्वांस: प्रजा न कामयस्ते, कि प्रजया करिष्यामों येषां नोइयमात्मा 


अप लोक इति ते ह स्पर पुत्नेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च, लोकेषणायाश्च व्यत्यायाथ भिक्षा- 


सथ चरन्ति ।--ब० उ० (४।॥४) 





>लबमसनररसिरमकमपकन+--... क्‍क+ «५2 


व मल अल ला न मम 





भारतीय संस्कृति २३१ 


द्रान्त पृथ्वी का झासन करते थे । विष्णु पुराण में मि्तता है कि सूर्य जहाँ तक उदित होता 


है जहाँ तक प्रतिध्ठित रहता है वह सब यौवनाव्व मान्धाता का क्षेत्र कहा जाता है -- 


यावत्सर्य उदेति सम यावच्च प्रतितिष्ठिति ! 
सब तद बोवनाश्वस्य मान्धातु: क्षेत्रमच्चते | --वि० प्‌ृू०, अ० २१।६० 


| 
अमरीका, अफ्रिका, यूरोप, एशिया सर्वत्र सान्वाता का झासन था । पाताल लोक में नाग 
जाति के बीर जब मंधर्वों के द्वारा पीड़ित किये गये थे तब वे मान्धाता की चरण में आये और 
मान्धाता ने उनकी रक्षा की । यह पाताल अमरीका ही है । इसी प्रकार इक्ष्वाक्‌, ययाति, 
दशगशबिन्द, हैहय, सगर इत्यादि कभी सूर्यवंशीय और कभी चन्द्रवंधीय सम्राट हो गये हैं 
इन इतिहासों को अप्रामाणिक मानना कहाँ तक यक्तियवत है । धन-धान्य, सवर्ण आदि 

भारतवर्ष कितना समद्ध था इसके अनेक उदाहरण प्राची न दे वय ग॒ के तो मिलते ही हें-- 
महाभारत काल में यधिप्ठिर के यज्ञका जो वणन उपलब्ध है वह भोतिक उत्कप का ज्वल्न्त 
उदाहरण है । यश्चिप्टिर की सभा का जो वर्णन है वह छिल्प कला के उत्कर्प का बोतक 
है । यह सव समृद्धि वर्णा श्रम व्यवस्था के उत्कर्ष काल में ही थी । इससे वर्ण-ब्यवस्था को 
भारत की अवन॒ति का कारण मानना असंगत है । काल दोष से उसका स्वरूप अवद्य 
क्रमश: विकृत हो गया और वर्तमान काल में वह अकिचित्कर हो रही है, इससे वह प्राची त 
व्यवस्था हेय नहीं हो सकती । 


धर्म ड़ 
घम्‌ 
धर्म के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व विषय प्रवेश की दृष्टि से भूमिका रूप में कुछ 


तत्त्वों पर प्रकाश डालना आवश्यक है | यह अन्यन्न अनेक स्थानों में निदिष्ट हुआ है कि 
रस अखण्ड, एक, सर्वव्यापी है; स्वतः वह निष्क्रिय है; ज्ञान स्वरूप हैँ । परन्तु वह 
निरंल नहीं है, वह सर्वशक्तिसम्पन्न है । परात्पर के वर्णन में कहा गया है कि इसके आधार 
पर अनन्त बल उदभत और विलीन होते रहते है, वे सहचर हैं परन्त उनसे सष्टि नहीं होर्त॑ 
परन्तु महामाया के प्रभाव से रस सीमित-सा हो जाता है । महामाया पारमेब्वरी शदित है । 
दशक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेद होता है । इसके द्वारा अद्वत तत्व का खण्डन 


न्‍ ;ञा, 
ल्ब्ल्वस 
>3| 
लत 


होने पर ही द्वत सम्भव है । रस के द्वारा ही शक्ति सत्तान्वित होती है; उसकी सत्ता 
पराश्चित है इस दुष्टि से मुख्य तत्त्व अद्वत ही माना जायगा। परन्तु रस को सत्ता से सत्ता- 
युक्त होकर शक्ति ही समस्त विदव का कारण है । समस्त विह्व दावित का ही विजृभण 
है । महामाया के द्वारा सीमाबद्ध-सा होकर भी रस स्वरूप से सर्वथा निल्प्त रहता है । 
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तब माया से मित होने पर रस रूप जो अव्यय और उसके आधार पर अक्षर और क्षर 
की सृष्टि होती है वह महामाया के प्रभाव से ही है । मायामित अव्यय भी स्वरूप से यद्यपि 
परात्पर ही है और सीमित दशा में मायी कहा जाता है। इसमें विवक्षा ही कारण है । 
रस और बल के प्रथम योग होने पर रस की प्रधानता मानने पर अव्यय पुरुष रस रूप 


है और बल की प्रधानता में उसकी गक्ति प्रकृति महामाया आदि शब्दों से कही जाती है । 


अव्यय पुरुष और प्रकृति के योग से आगे रस की प्रधानता में अक्षर का और शक्ति की 
प्रधानता में महत्‌ होता है। अक्षर पुरुष और महत्‌ शवित के योग से रस रूप क्षर पुरुष और 
दाक्ति रूप विद्येष जो तत्त्व होते हैं इनके आगे इन्हीं क्षर और विद्येप के द्वारा सृप्टिक्रम 
चलता है। आगे कोई नया तत्त्व नहीं वनता । इस प्रकार प्रधानता की दृष्टि से रस की 
प्रधानता में अव्यय, अक्षर और क्षर पुरुष कहे जाते हैं परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से सव महामाया के 
ही विज भण हैं और यह महामाया पारमेश्वरी शक्ति ही है, यह कहा जा चुका है । इस 
प्रकार क्रमशः असंख्य शक्तियाँ उद्भूत हो जाती हैं । परमेदवर की इन असंख्य दशवितयों में 
मुख्य रूप से दो ही शक्तियाँ हैं--ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति । इन्हीं दोनों में प्रःय: 
सभी शक्तियों का अन्तर्भाव हो जाता है, इनमें ज्ञान-शक्ति से वेदों का और क्रिया-शवित से 
धर्म का सम्बन्ध होता है । इन दोनों शक्तियों में भी ज्ञान-शक्ति प्रधानतम है । ज्ञान-शवित 
से शून्य जड़ विषयों में क्रिया-शक्ति के रहने पर भी ये ज्ञान-शवित से सम्पन्न मनुष्य आदि 


के द्वारा उपभोग्य बनते हैं । ज्ञानशक्ति युक्त मनुष्य इतका यथेच्छ उपयोग कर सकता 
है । अतः क्रियाशक्ति सापेक्ष आर्य धर्मों पर ज्ञानशक्ति सापेक्ष वेद का पूर्ण अधिकार है । 


इसीलिए स्मृति कहती है-- 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुति: । इत्यादि । 

जहाँ कहीं भी दृष्टि जाती है वहाँ सत्र यह है! (इदमस्ति) यह बुद्धि होती है । 
इससे उस वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है । साथ ही यह भी देखते हैं कि पूर्व क्षण में वह वस्तु 
जेसी थी उत्तर क्षण में उसमें विलक्षणता प्रतीत होती है । नदी स्रोत के समान उसमें 
प्रतिक्षण विछक्षणता होती रहती है । यह क्षोभ कहा जाता है जो सत्ता से सर्वेधा विपरीत 
भाव है । अब जिससे सत्ता की अनुवृत्ति होती है, वह ज्ञानशक्ति है । जिससे क्षोभ की 
अनुवत्ति होती है वह किया है । प्रतिक्षण विलक्षण होने वाले, परिवर्तेन होने वाले पदार्थ 
में बहुत समय तक एकल की प्रतीति होती है, वह सत्ता की अनुवृत्ति से है । तथा एक ही 
पदार्थ में अनेक अवस्था की जो प्रतीति होती है वह क्षोभ् की अनुवृत्ति से होती है । 
सत्ता और क्षोभ एक दूसरे से अत्यन्त विपरीत हैं । सत्ता क्षोभरूपा नहीं है । अनेकत्व 
की प्रतीति क्षोभ के द्वारा होती है, अत: उससे विपरीत ज्ञानशक्ति एक है । क्षोभ रूपा क्रिया 
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इक्ति अनेक है । ज्ञानदवित नित्य है; क्रिया शक्ति अनित्य है । सत्तात्मिका ज्ञानशवित 
एक, नित्य, निरवच्छिन्न और व्यापक है । इसमें जो अनेकता या अनित्यता दिखाई 
है वह उसमे क्षोम के समन्वय से है । इसलिए बह छ्षब्धात्मक जगत अथवा क्षोभ ही जो 
कुछ है सबमें व्यापक सत्ताभाव जनृवृत्त होता है । इस तरह क्रियाणकित जन्य क्षोभ क॑ 
अनुवृत्ति से जैसे एक ही ज्ञान शक्ति अनेक रूप में भासित होती है वेसे ही ज्ञानशकिति की 
सत्ता की अतवत्ति से असती क्रियाशक्रित सती प्रतीत होती है । मख्य सत्ता एक है वही 
क्रिया में संक्रानत होती है उसी सत्ता की संक्रान्ति से वह क्षोभरूप क्रिया का सम॒च्चब सत्प्रती त 
होता हैं । इसी से द्वत की प्रसक्ति नहीं मानती जाती । ज्ञानशदित मे क्रिया समन्वित 
रहती है; दोनों का अविनाभाव है, इसलिए एक सत्ता दोनों में मानी जाती है । एक में 
सत्ता मख्य है दसरे में संक्रान्त । रस्सी को देख कर उसमें सर्प का अध्यास होता है । रज्ज 
की सत्ता है वही सत्ता संक्रान्त होकर सर्प के अस्तित्व की पश्रान्ति मं कारण है। यदि 

ज॑ की ही सत्ता न हो तो सर्प है यह अध्यास भी नहीं हो सकता । इसे प्रातिभासिर्क 
सत्ता' कहते हैं 


 त 
न्णां 
&$ 


तूल (कपास ) की सत्ता से तन्‍्तु (सूत) की सत्ता है; तन्‍्तु की सत्ता से वस्त्र की सत्ता. 
उससे उष्णीष (थिरोवेप्टन) की सत्ता है । इस प्रकार एक ही सत्ता उत्तरोत्तर अनु- 
वत्त होती है । उस सत्ता के भीतर अनेक क्षोभ अवस्था के रूप में स्थित रहते हैं परव्तु उन 
सवमें सत्ता एक ही है । यदि वस्त्र में तन्तु की सत्ता से पृथक्‌ सत्ता मानी जाय दो तस्तु के 
नष्ट हो जाने पर वस्त्र की सत्ता बनी रहनी चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं होता । तन्तु क॑ 
सत्ता नप्ठ हो जाने पर वस्त्र की सत्ता भी न रहेगी | परन्तु पट की सत्ता नष्ट हो जाने 
पर भी तन्तु की सत्ता बनी रह सकर्त इससे सिद्ध है कि तन्तु की सत्ता मुख्य और 
वस्त्र की सत्ता तन्तु से संक्रान्त है । यह व्यावहारिकी सत्ता--दूसरा प्रकार है । 

इसी तरह सत्ता का तीसरा भेद है पारमाथिकी सत्ता, मक्षिका है (अस्ति) इससे 
सक्षिका की प्राण क्रिया भी है । रथ का अदव है इससे रधाइव की क्रिया है | इसी प्रकार 
यह जो अनादि, अनन्त जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति संहति लक्षणा विश्वव्यापिनी कोई एक 
स्रोतोरूप धारा जो महामाया के रूप में महाक्रिया अनचत होती है वह भी परम सत्ता से 
ही सत्तावती है, यह निव्चय होता है । जिस सत्ता से यह सत्तावती होती है वह कोई एक 
ही अर्थ है जो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से घन्य है । वह सद्गप होने से सत्य 
(परम सत्य) कहा जाता है । इस सत्ता के सम्बन्ध से तीन रूप सम्भव हैं । जिसमें सत्ता 
कभी भी पुयक नहीं होती, जिसे अपनी सत्ता के छिए निमित्त रूप से किसी अन्य सत्ता की 
बिलकुल अपेक्षा नहीं रहती वह नित्य सत्ता वाला तत्त्व स्वतः सत्त कहा जाता है । जिसमें 
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यदा-कदा सत्ता आती-जाती रहती है; अपनी सत्ता के लिए निमित्त के रूप में जिस पर 
सत्ता की अपेक्षा रहती है; जो पहले असत्‌ रहता है फिर सत्तावान्‌ से समवेत होकर कुछ 
काल तक उस सत्ता से सत्तावान्‌ हो जाता है; और फिर उस सत्ता का परित्याग करके 
असद्‌ रूप में हो जाता है अनित्य सत्ता वाला वह परतःसत्त कहलाता है । यह दूसरा भेद 
है । तीपरा भेद नहीं के वरावर है । उसमें कभी सत्ता का स्पर्श ही नहीं होता, अत: व 
कभी किसी दल्या में भी सत्‌ नहीं होता । जैसे आकाशकुसुम अथवा शशझुंग । इनके 
अस्तित्व का सर्ववा अभाव है । केवल शब्द द्वारा इसका अभिनय अभाव द्योतन के लिए 
होता है । इस तरह मुख्य दो ही भेद हैं । इनमें भी सत्ता एक ही है । जिसमें स्वतः सत्ता 
है जो मुख्य है वह सत्य है । जहाँ सत्ता अन्य से संक्रान्त होती है. वह उपसंक्रान्ता सत्ता 
गौण है । वह मिथ्या कही जाती है । जो सत्य है वह ज्ञान-शक्ति है। ज्ञान-शवित में सक्त 
मख्य है । क्रिय्रावक्ति में सत्ता उपसंकरान्त है, यौण है, मिथ्या है । जिसकी स्वत: सत्ता नहीं 

दसरे के योग से जिसमें सत्ता आती है उसे मिथ्या कहा जाता है । भिथ्या से सत्ता का 
सर्वेथा अभाव का अर्थ नहीं है । निष्कर्ष यह है कि ज्ञानशवित अस्ति' ही है वह कभी थी 

नास्ति नहीं हो सकती । इसके विपरीत क्रिया-शवित स्वतः नास्ति है परसत्ता से “अस्ति' 
है । इस प्रकार परस्पर दो विरुद्ध तत्त्वों का अविरोध रूप से एकत्र समावेश है .। 
इन्हीं दोनों (सत्‌, ज्ञानशक्ति और असत्‌ क्रियाशवित ) का सम्मिलित रूप--सदसत्‌ 

यह जगत्‌ है । सती ज्ञानशक्ति अपने से उत्पन्न क्रियाशक्ति का सत्ता प्रदान के द्वारा उपकार 
करती है जिससे असती क्रिया भी सती होती है । यह ज्ञानशक्ति क्रिया को सत्ता प्रदान 
करती है उसी प्रकार चेतना और आनन्द भी देती है।यह ज्ञानशक्ति सच्चिदानन्द रूप है 
इसमें संकान्त होने से विदव भी वास्तव में सच्चिदानन्द रूप है । विदव का यह रूप अज्ञान से 
आवत होने के कारण स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, यह भिन्न बात है । इसी प्रकार असती क्रिया- 
शक्ति भी ज्ञान की उपकारक है । इसी के द्वारा एक ही ज्ञानशवित अवस्था भेद से अनेक 
रूप में प्रतीत होती है । इस प्रकार इ न दोनों में परस्पर उपकार्य उपकारक भाव है । किन्तु 
क्रियाशक्ति का स्वरूप ज्ञानशवित के विना सम्पन्न नहीं होता, अतः अद्वेत तत्त्व में बाधा 
नहीं पड़ती । | ५ 

: क्रियाशक्ति से धर्म का सम्बन्ध है, यह पूर्व में कहा गया है । यह क्रियाशकित मुख्यत: 
दो प्रकार की है--सांसिद्धिकी और नेमित्तिकी । सांसिद्धिकी वह है जिसमें उसका आश्रय 
कभी भी पृथक नहीं होता । धर्म रूप में यह धर्मी (स्वाश्रय) मं अव्यभिचरित रूप से 
रहती है । यही धर्म वस्तु की स्वरूप रक्षा करता है । यह धर्म जब तक उस वस्तु में रहेगा 
तभी तक उस वस्तु को सत्ता रहेगी । इस धर्म के नष्ट होने से वह वरतु नष्ट हो जायगी 
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उसका वह स्वरूप न रहेगा । दूसरे धर्मों के आ जाने से वह दूसरी वरतु कहलाने छमगेंगी । 
दाहकत्व शक्ति अग्नि का धर्म है । जब तक अग्नि में यह धर्म रहेगा तभी तक अस्नि अच्निद् व्द 
'वाच्य होंगी । दाषह्यशक्ति के नष्ट हो जानें पर अग्नि स्वरूप से नष्ट हो जादगी । वह 
राख या कोयला के रूप में परिणत हो जायगी । इसी प्रक्रार प्रत्येक वरतु का जो नियत 
श्वर्म है जो उसकी शक्ति है वही उसके स्वरूप की रक्षा करती है । इसी दृष्टि से धर्म की 
व्यत्पत्ति इस प्रकार की गयी है--यो धत: सन धारयते से धर्म: । इसी को और भी स्पष्ट 
गब्दों में इस प्रकार कहा जाता है--ध्वियमाण: सन्‌ धरति, स्वयं धर्मिणा ध्ियते, धरम्िणं 
सच स्वस्वरूये वस्थापयति से धर्म: । अर्थात्‌ जो धत होकर धारण करता है । धर्मी के द्व 

स्वयम धृत होकर धर्मी को स्वस्वरूप मे अवस्थित रखता है, वह धर्म है । वही लक्षण घर का 
महाभारत में भी मिलता है--ध्रारणाद्धममित्याहर्ध मों धारयते प्रजा: । यन्स्याद्ध/ रण- 


का द्व 


संवक्‍्त से धर्म इईत निदपचय:। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि व्यावहारिक दंह, इन्द्रिय, 

अन्त: करण से विशिष्ट चतन्य की जिनके द्वारा रक्षा हो वे धर्म हैं । प्रत्येक व्यदित के 
े ; के देहादि में वि: थ् है, अत: उनके रक्षक धर्म मी छिन्न होगे 

प्रत्येक पदार्थ के देहादि में विभिन्नता देखी जाती है, अत: उनके रक्षक धर्म भी छिन्न होंगे! 


का, 


बर्तमानकालीन विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप निर्माण 
करने वाले उनके धर्म रूप जो एलेक्टरोन की संख्या निर्धारित हैं उसमें परिवर्तन करने 
वह पदार्थान्तर में परिणत हो जाता है । ये सांसिद्धिक धर्म पदार्थ के निर्माण करने वाले 
तथा रक्षा करने वाले हैं । इनके अभाव में पदार्थ का स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो सकता । 
ये उसके स्वरूप में, आत्मा में प्रविष्ट हैं । 
दूसरा भेद है नेमित्तिक । इसे आगन्तुक भी कहा जाता है। सांसिद्धि द्य 

अधिक समय तक रहती है, अतः उसे गण भी कहा जाता है । पदार्थ का धर्म या गुण ही 
उसकी दाक्ति है । आगन्त॒क धर्म एक वस्तु में दूसरी वरतु के सम्बन्ध से जाते और जाते 
इसीलिए इन्हें आगन्तक (आने वाले ) कहा जाता है । ये व्यनभिचारी हैं, स्थायी नहीं हैं । 
ये भी उस वस्तु से ध्रियमाण होते हैं । इनमें रवभावभूत (सांसिद्धिक ) मुख्य हैं । आगस्तुक 
गौण हैं । विद्येषता यह है कि स्वभावभूत धर्म सदा धर्म ही रहेगा; वह स्देव पदार्थ का 

ब्र्मे है और स्वधर्म स्व का अपकारक नहीं हो सकता । परन्तु आगन्तक धर्म स्वभाव के 
अनकलर भी हो सकता है प्रतिकूल भी । अनकर होने पर वह धर्म ही कहा जायग 
_ बह गौण धर्म होगा । यदि वह स्वभाव धर्म के प्रतिकूल हो उसके स्वरूप की हानि करने 
वाला हो तो वह अधर्म कहा जायगा,उदाहरण के लिए नेंयायिकों के अनुसार जरू में जो 
द्रवत्व है वह उसका स्वरूप धर्म है, सांसिद्धिक है । इसके अनुसार जब तक उसमें द्रवत्व 
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रहेगा तभी तक वह जल कहा जायगा । अग्नि के संयोग से उसमें उष्णता होगी परन्तु 


जब तक वह उष्णता द्रवत्व का नाश न करेगी तभी तक वह आगन्तुक--अग्नि संयोग 
गौणधर्म कहा जा सकेगा। अग्नि का परिताप इतना बढ़ जाय जिससे जल बाष्परूप में परिणत 
होकर स्वरूप से सवेथा च्य त हो जाय तो वह आगन्त॒क अग्नि संयोग अधर्म ही कहा जायगा । 
यहाँ अधर्म से अभिप्राय धर्म के अभाव से है । इसी प्रकार मनष्यों में जो स्वरूप संसाधक 
धर्म हैं; जिन व्यापारों से जिस प्रकार के द्रव्य-सम्बन्ध से मनुष्यत्व की रक्षा बनी रहेगी 
वे धर्म होंगे । जिनके द्वारा मनुष्यत्व का पतन होगा वे अधर्म होंगे । सभ्यता का अभिमान 
करने वाले लोगों में जिस रीति से सभ्यता की रक्षा बनी रहेगी वह रीति, वह व्यवहार धर्म 
है उससे विपरीत व्यवहार अधर्म है । यही लक्षण ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णाश्रम धर्म में 
भी लाग होगा । वर्णाश्रम पर पृथक्‌ विचार होगा । 


सांसिद्धिकी क्रिया (स्वरूप धर्म) के पाँच भेद कहे जाते हैं। इनमें मुख्य और प्रथम 


उद्भूत स्वरूप धर्म है । परन्तु नैमित्तिकी (आगन्तुक) क्रिया के सम्बन्ध से वह दोषाकरान्त 
हो जाती है । दोष के संसर्ग से उसका स्वरूप यथावत्‌ भासित नहीं होता । उस दोष को 
दर करने पर जब वह अपने स्वरूप में दीखने लगती है तब 'उद्भाविता' कही जाती है । 
चन्द्रिका जिस प्रकार रात्रि में अपने स्वरूप से प्रकाशित होती है वही उसका स्वरूप दिन मे 
भी रहता है परन्तु बलवान सूर्य के तेज से जब वह अभिभूत रहती है तब उसका स्वरूप 
स्पष्ट नहीं होता; सूर्य के तेज के प्रभाव के हटने पर स्वस्वरूप में उसका आना उद्भाविता 
क्रिया है। तीसरा प्रकार है संक्रान्त क्रिया । जसे जपाकुसुम (लाल गुड़्हडल फूल) के 
सन्निधान मात्र से स्फटिक जो इर्वेत होने पर भी तत्काल लाल दिखता है । चौथा प्रकार है- 
प्रतिबन्धक अतिशय रूप दोष के संयोग से अन्तहिता । पाँचवाँ प्रकार है जहाँ परस्पर विरुद्ध 
तुल्य बल के संयोग से उसका स्वरूप तिरोहित रहता है। ये क्रमशः--उद्भूता, 
दोषमार्ज नात्मक संस्कारोद्भाविता, संक्रान्ता (विषयान्तरे दृष्टा ), प्रतिबन्धक अतिशय 
दोष के संयोग से अन्तहिता तथा विरुद्ध तुल्य बल के संयोग से तिरोभूता हैं । सूर्य में या 
भग्नि में प्रकाशकत्व उद्भूत प्रथम क्रिया है । अग्नि के संयोग से जल में उष्णता हो जाती 
है । उष्णता के दूर होने पर जल का स्वाभाविक शेत्य प्राप्त करना उज्भावित क्रिया है। 
चन्द्रमणि के सन्निधान से अग्नि की उष्णता प्रतीत नहीं होती । चन्द्रमणि के हट जाने पर 


अग्नि की उष्णता का स्वरूप में भासित होना भी उद्धावित क्रिया है । अग्नि के समीप॑ में 


स्थित दूसरे पदार्थों में जो उष्णता संक्रान्‍्त होती है वह तृतीय संक्रान्त क्रिया है । उष्ण 


. जल म वर्तमान शत्य अथवा चन्द्रमणि के सन्निधान में अग्नि में उष्णत्व वर्तमान रहते हैं; 


नष्ट नहीं होते, अन्तहित रहते हैं । यह चतुर्थ अन्तहित क्रिया है । जल में बहुत कम मात्रा 





पथ, 
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में अग्नि के संयोग से जल उष्णता को प्राप्त नहीं होता परन्तु शैत्य भी नहीं प्रतीत होता यह 
पाँचवी तिरोभूता क्रिया है। यह पाँचवी क्रिया नैमित्तिक पक्ष में भी देखी जाती है । 
समान बल वाले दो बछी पुरुषों के द्वारा विरुद्ध दशा में खींचे जाने वाले रस्से में गति विद्यमा न 
है परन्तु प्रतीत नहीं होती है । यहाँ भी क्रिया तिरोहित है । इन सांसिद्धिक पाँचों 
भेदों में मुख्य उद्भूत क्रिया है । अन्य चार में वह कु्वंद्रप प्रतीत नहीं होती । उस प्रतीत 
न होने में जो प्रकार भेद हैं उससे उसके भेद हो जाते हैं । वास्तव में दो ही भेद हैं--जहाँ 
कुवेद्रपता स्पष्ट दिखे वह उद्भूत क्रिया है और जहाँ उसकी कुर्वेद्रपता स्पष्ट प्रतिभासित 
न हो वह तिरोहित, अनुद्भूत क्रिया है । 
नमित्तिक क्रिया के तीन भेद हैं । प्रथम आधिकारिकी क्रिया है । जैसे राजा था राज- 
मन्‍्त्री आदि कर्माधिकारियों के अधिकार की सिद्धि करने वाला स्वरूप संस्करण संस्कार 
है । यह अधिकारिकी नेमित्तिकी क्रिया है । यह शरीरके जन्म के साथ उत्पन्न नहीं होती ; 
मनुष्यत्व के स्वरूप मं वह प्रविष्ट नहीं होती । उसके न रहने पर भी मनुष्य का मनृष्यत्व 
अक्षुण्ण रहेगा । परन्तु जिस अधिकार रूप में वह आगस्तुक क्रिया प्रविष्ट होती है उस 
अधिकार के स्वरूप की रक्षा तभी तक रहती है जब तक अधिकार समर्पक, अधिकार के 
स्वरूप का समपंक धर्म रहेगा तभी तक वह अधिकारी स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहेगा। 
उस धरम के न रहने पर उस धर्मी का स्वरूप नष्ट हो जायगा । प्रजापालन, प्रजा का रंजन 
राजा का स्वरूप धर्म है। इस धर्म के निकल जाने पर राजा का राजत्व भी नष्ट हो जायगा 
और वह सामान्य मनुष्य मात्र रह जायगा । इसी प्रकार ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्वादि के सम्बन्ध 


में समझना चाहिए । दूसरी नैमित्तिकी क्रिया वह है जहाँ आगन्तुक बल के द्वारा किसी . 


पदार्थ में बल का आधान किया जाता है । प्रस्तर आदि पार्थिव पृथ्वी के आकर्षण से बद्ध 
हैं । उनमें आंगन्तुक बल के आधान द्वारा ऊपर या तिरछे गमन की क्रिया के रूप में अतिशय 
का आधान होता है । इस अतिशय के दूर होते ही वह प्ररतर आदि अपनी पूर्व दशा में 
आ जाते हैं । यह अतिशय आगन्तुक है--स्वरूप धर्म नहीं । तीसरी आगच्तुक क्रिया है-- 
क्रियावत्संसर्गापतिता--दूसरी क्रिया के संसर्ग से आयी हुई । यह दो प्रकार की है--आश्वित- 


मूला और आश्रयमूला । वायु में जलीय परमाणु आश्रित होते हैं, इनके संयोग से वायु में . 


बैत्य की प्रतीति होती है । आग्नेय परमाणू के आश्रित होने पर वायु में उष्णता की प्रतीति 
होगी। यह आश्रित मूला है । रथ, नौका आदि गतिशील यान में स्थित शरीर में अथवा 
चलते हुए पिजरे में शुक के शरीर में जो गति होती है वह आश्रयमूला है । रथ आदि 
की क्रिया का रथ आदि के संसर्ग के अनुरोध से रथादि में स्थित क्रिया संक्रान्त होती है । 
सांसिद्धिकी क्रिया का (सबका) धर्म शब्द से ही व्यवहार होता है उन-उन धर्मियों के द्वारा 
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वे धर्म सर्वदा धृत रहते हैं । नैमित्तिकी क्रिया नित्य नहीं रहती उसके न रहने पर भी वस्तु 
के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं होता, अतः वह स्वरूप में प्रविष्ट नहीं है इससे उसे वारतव में 
धर्म नहीं कहा जा सकता, अत: धर्म का अभाव रूप वह अधम क्रहा जायगा । अधर्म से 
यहाँ धर्म का विपरीत भाव अभिप्रेत नहीं है--अभाव मात्र है । वह रथादि रिथत मनुष्य 
का धर्म नहीं है तो भी रथयान के सम्बन्ध से रथारूढ़ पुरुष का तात्कालिक धर्म कहा जा 

सकता है । इन सबका विशेष विवेचन संस्कार प्रकरण में द्रष्टव्य है । ः 
.. यह जो अन्तिम आगस्तुक क्रिया कही गयी है इसी के अनुबन्ध से आयों के लिए निक्ृप्ट 
वृत्ति वाले, दुराचारी, म्लेच्छ आदि के साथ सहवास आदि संसर्ग का निषेध किया गया है । 
इसी के सम्बन्ध से बीभत्स देश में निवास का प्रतिषेध, कुत्सित मांस आदि भक्षण का निषेध 
इत्यादि कतिपय आहार-विहार आदि व्यवस्था के प्रकार विधि-निषेध की प्रवृत्ति हुई है । 
जिस प्रकार जल आदि के परमाण्‌ के संसर्ग से वायु में शैत्य आदि की प्रतीति होती है उसी _ 
प्रकार अनिष्ट के संसर्ग से अनिष्ठ धर्म संक्रान्त न हों ऐसा आचरण विहित हुआ है । विद्या 
के द्वारा उस इष्ट अथवा अनिष्ट की सम्यक्‌ परीक्षा करके .आहार विहार आदि में प्रवृत्त 
या निवृत्त होना चाहिए ।। देश, काल, पात्र आदि का सम्यक्‌ विचार किये बिना वहाँ सहसा 
प्रवृत्त नहीं होना चाहिए यही आरयों का अभिप्राय है । देश, काल और पात्र आदि के अनुसार 
विचार करने पर यदि यह प्रतीत हो कि उस संसर्ग से जो अतिशय होगा वह स्वरूप धर्म में 
सहायक होगा, प्रतिकूल न होगा वहाँ संसर्ग की प्रवृत्ति समीचीन है । यदि बह अतिशय 
प्रतिकूल होगा तो अवश्य ही स्वरूपधर्म को विक्वंत करके हानिकारक होगा । प्रत्येक 
दक्षा में देश कालादि का विचार आवश्यक है । रुप्ण के लिए स्वस्थ पुरुष का भोजन अथवा 
स्वस्थ पुरुष के लिए रुण्ण का भोजन हितकर नहीं हो सकता । पित्त प्रकृति वाले को 
जो भोजन अनुकूल होगा इलेष्म प्रकृति वाले के लिए वही हानिकर होगा । शीतकालिक 
वस्त्र शीत काल में तथा उष्ण काल के उष्ण काल में ही अनुकल होंगे । शीतप्रधान देश 
के निवासियों के शीतप्रधान देशोपयुक्त वेषभूषा, विहार आदि उष्ण देश के अनुकूल नहोंगे। 

इसी प्रकार उष्णदेश वालों के आहार-विहार श्वीतप्रधान देशवासियों के अनुकूल नहीं हो 
सकते । इसलिए सवंत्र अपने-अपने देशकाल, कुल, पात्र आदि का विचार करके जो कार्य 
किये जायँगे वे हितकर होंगे । विपरीत कर्म निस्सन्देह अहित करने वाले होंगे । जहाँ तक 
भौतिक स्थूल दृष्टि का सम्बन्ध है सामान्य जन भी इन तथ्यों का अनुभव कर लेते हैं । 
अनेक रोग संक्रामक होते हैं उनके संसर्ग से वचना चाहिए यह सामान्य नियम सभी जानने 
लगे हैं । परन्तु आरयों की दृष्टि इससे सूक्ष्म तत्त्व तक पहुँची थी । स्थल शरीर में जिस प्रकार 


इष्टानिष्ट संसर्ग का परिणाम अनुकूल या प्रतिकूल होता है उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर पर भी 
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अवश्य प्रभ्नाव पड़ता है, अत: आयंगण सुक्ष्म शरीर के दृष्टानिप्ट परिणाम के विचार 
को अधिक महत्त्व देते थे । इस अदुष्ट शवित के ज्ञान के लिए श्ास्त्रमात्र प्रमाण माना 
जाता था, जैसा कि गीता में कहा गया है-- तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। 
महषियों ने आषंदष्टि से सृक्ष्म तक्त्वों को प्रत्यक्ष करके सर्व सामान्य के हिंत के लिए जो 
आदेश दिये हैं वही नियामक हैं । जैसा कि कहा गया है-- अती र्द्वियानसं वेद्या न्‌ पश्यन्त्या षे ण 
चक्ष॒पा । ये भावान्‌ वचन तेषां नानुमानेन बाध्यते । हैं 

कुछ महानभाव यह आशक्षेप करते हैं कि आरयों की बद्धि स्पर्शास्पर्श की द्वेषमलक थी 
अनारयों से ढ्वेष के कारण उन्हें अस्पृश्य माना जाता था । परन्तु यह आर्षेप क्षोदक्षम नहीं है । 
आयंगण अपनी अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, को यज्ञ में भी विशेष अवस्था में अस्पृरय मानते थे। 
प्रसव के बाद एक मास तक वह अस्पृदय मानी जाती थी और उसके द्वारा स्पर्श किया 
हुआ अन्न जल भी ग्राह्म न होता था । रजस्वला की दक्षा में तीन दिन तक वह अस्पृरय 
तो रहती ही थी। उसके शरीर से एक प्रकार का विष निकलता है बह संक्रामक होतां है 
इस दृष्टि से उसे एकान्त में जनसम्पर्क से पृथक रहुने का स्मृतियों में विधान है । जिस 
तथ्य का ऋषियों ने इतने वर्षों पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लिया था इसे वर्तमान काली न वैज्ञानिकों 
नें भी अपनी परीक्षा में सत्य सिद्ध किया है ।* 

भारतीय धर्मशझ्ास्त्रों में शवदाहकर्ता को दस दिनों तक अस्पृश्य माना जाता है। वह 
अन्य लोगों से सम्पर्क नहीं कर सकता । उसका आसन, शझयन सबसे पृथक रहता है । 
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भोजन भी उसका विशेष प्रकार से सात्त्विक होता है। वर्तमान काल में भी संक्रामक रोगों 
से आक्रान्त स्थानों से आने वाले नीरोग व्यवितियों के लिए भी दस दिनों के पृथक करने का 
( (ए४/७7४४४ ) का विधान है । यह समझा जाता है कि यदि उस व्यवित में संक्रामक 
कीटाण गप्त रूप से प्रविष्ट होंगे तो दस दिनों की अवधि में उनका स्वरूप स्पष्ट 


जायगा। इस प्रकार इस अंश में भी प्राचीन आरय॑ सिद्धान्त विज्ञानानमोदित सिद्ध होता है । 


स्पर्शास्पर्श व्यवस्था के समान ही आरयों के खान-पान के सम्बन्ध मे आक्षेप किया जाता 
है । सात कनौजिया और नौ चल्हा' यह प्रायः परिहास के रूप में प्रयवत होता है। आज 
कर यह विश्वास वृद्धि पर है कि खान-पान का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है | यथेच्छ 
आहार-विहार का प्रचार हो रहा है । भोजनादि में नियन्त्रण व्यवितगत स्वातस्भ्य का 


. हनन माना जाता है । परन्तु स्थूल शरीर की दृष्टि से ही देखा जाय तो सबका खान-पान 
एक-सा नहीं हो सकता । स्थूछ शरीर के चिकित्सक डावटर, वैद्य इस बात में एकमत हैं. 
कि रोग की दशा में रोग की दृष्टि से तो आहार की विशेषता होती ही है, स्वस्थ पुरुष के 


सम्बन्ध में भी आहार सबके लिए समान नहीं हो सकता। वात, पित्त, कफ की प्रधानता के 
अनुसार स्वस्थ पुरुष में भी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल ही अन्नादि का ग्रहण हितकर 


हो सकता है । इसका विवेक चिकित्सा शास्त्र में विशेष रूप से किया गया है | पित्त 


प्रकृति प्रधान पुरुष के लिए जो आहार अनुकूल होगा वह कफ प्रकृति वाले के प्रतिकछ 
पड़ेगा । इसी प्रकार प्रकृति के तारतम्य से आहार की व्यवस्था में अन्तर होना स्वाभाविक 
है। दुग्ध के समान हितकर पदार्थ भी कुछ लोगों के अनुकूल नहीं होता यह प्रत्यक्ष देखा 
जाता है । घृत के सदृश पुष्टिकर पदार्थ भी मन्दाग्नि वालों के लिए अहितकर होता है । 


इस प्रकार स्थल शरीर में भी भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले के लिए भिन्न आहार की ही व्यवस्था 


होती है । परन्तु आरयों की दृष्टि में आहार का प्रभाव स्थूछ शरीर के परिपोष तक ही 
प्ीमित नहीं रहता। स्थूल शरीर के पोषण के अतिरिवत वह सूक्ष्म शरीर का भी सूक्ष्म 
रूप में आहार बनता है । छान्‍न्दोग्य श्रुति कहती है कि जो अन्न खाया जाता है वह तीन 
रूप में परिणत होता है । उसका जो सबसे स्थूछ भाग है वह पुरीष (मल) बनता है । 
जो मध्यम भाग है वह मांस बनता है (जो स्थूछ शरीर का पोषक है) और जो सबसे सूक्ष्म 
भाग है वह मत बनता है (मन को शक्ति प्रदान करता है) । इसी प्रकार जो जल पिया 
जाता है उसकी भी शरीर के भीतर तीन अवस्थाएँ होती हैं। स्थल भाग से मृत्र बनता 
है; मध्यम भाग से लोहित बनता है और सूक्ष्मतम भाग से प्राण बनता है । तेज: पदार्थ 
(आस्नेय प्रधान पदाथ ) के भी तीन रूप होते हैं । स्थूल से अस्थि का निर्माण होता है; 


_सध्यम से मज्जा । सबसे सुक्ष्म तेज: पदार्थ का परिणाम वाक्‌-शक्ति का पोषक बनता है । 
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मन अन्नमप है; प्राण आपोमय है और वाक्‌ तेजोमयी है । आत्मा मनः प्राण वाहुमय 
है जैसा कि बह॒दारण्यक श्रति कहती है-- स वा एप आत्मा वाहूमय : प्राणमयों मनोमय: ॥* 
इस प्रकार यह त्रिविध आहार अत्यन्त सूक्ष्म रूप से आत्मा का परिपोष करता है | छांदोग्य 
उपनिषद्‌ में आचार्य ने छात्र से इसका प्रयोग कराके भी दिखाया है, उसको आदेश दिया कि 
पन्द्रह दिन तक भोजन न करो; इच्छानुसार जल पियो । पानी पीते रहने से प्राण का 
विच्छेद न होगा क्योंकि प्राण आपोमय है। छात्र पन्द्रह दिन बिना भोजन के व्यतीत करके 
आचार्य के समीप पहुँचा । आचाय॑ ने कहा--ऋक्‌, यजु: और साम बोलो | छात्र ने 
उत्तर दिया कि ये प्रतिभान नेहीं होते, स्मरण पथ में नहीं आ रहे हैं । इस प्रकार के प्रयोग 
के द्वारा आचार्य ने छात्र को प्रत्यक्ष परीक्षा द्वारा सिद्ध करा दिया कि मन अन्नमय है।* 

इस आख्यान के द्वारा भोजन और पान का आत्मा के मनः प्राण भाग से सम्बन्ध 
बताया गया है । जैसा भोजन होगा तदनुरूप मन बनेगा और तदनुसार ही मन के धर्मे- 
ज्ञान का विकास होगा । इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रख कर भिन्न-भिन्न प्रकृति वालों के 
लिए भिन्न प्रकार के भोजन-पान का विधान शास्त्रों में किया गया है । ज्ञान सत्त्व प्रधान 
है। ज्ञान चर्या की प्रधानता वाले व्यक्ति के लिए सात्त्विक भोजन का विधान है । इस प्रकार 
उनके कार्य-परिणाम के अनुसार भोजन को भी सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीन 
भागों में विभक्‍त किया गया है -- 

आय :सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्ध ना: । 
रस्या: स्निरधा: स्थिरा हच्या आहारा: सात्त्विकप्रिया: ।। 
कट्वम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्षविदाहिन: । 
_आहारा राजसस्पेष्टा दुःखशोकामयप्रदा: ।। 


१. अन्नमशितं त्रेंधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुः तत्‌ पुरीषं भचति, यो 
_ सध्यमस्तन्मांसं, योडणिष्ठस्तन्मनः । आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां यः स्थविष्ठो 
धातुस्तन्मूत्रं, यो मध्यमस्तल्लोहितं, योडणिष्ठ: स्‌ प्राण: । तेजो$शितं ब्रेधा विधीयते । 
तस्थ यः स्थविष्ठों धातुस्तदस्थि, यो मध्यम: स मज्जा, यो5णिष्ठ: सा वाक्‌ । अन्नसयं हि 
सोम्य ! सतः, आपोमय: प्राणः, तेजोमयी बाक्‌ --छां० उप० ६॥५११,२,३,४ । 
..._२. पंचदशाहानि साशीः कासमपः पिब, आपोमय: प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यते 
इति। सह पंचदशाहानि नाशाथ हैनमुपससाद कि ब्रवीमि भो इव्यूच: सोस्य | 
यजूँषि सामानि इति स होगच न वे मा प्रनि भान्ति भो इति ।--छां० उ० ६॥७ ।॥१-२॥ 
१६ 
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. “यातयामं गतरसं पृति पयुषितं च यत्‌ । 

. उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ।।--गीता १७८, ९, १० 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के गुणशील स्वभाव के अनुसार अनुकूल आहार-विहार से ही 
आत्मोन्नति सम्भव है । प्रतिकूल आहार-विहार निश्चय ही हानि करेंगे । 

निष्कर्ष :---इन सबका निष्कर्ष यह है कि आरयंधर्म आत्मा के आवरण को हटा कर 
उसे स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रखने के उद्देश्य से ही विहित था। वह आध्यात्मिक था । 
चारों पुरुषार्थों में (धर्म, अर्थ काम और मोक्ष ) परम ध्येय, परम पुरुषार्थ मोक्ष ही था 
धर्म साधनों में मुख्य था और धर्मानकल होने से ही अर्थ और काम भी अन्तिम साध्य मोक्ष 
के साधन हो सकते थे । इसी दृष्टि से कहा गया है-- 

धर्म चाप्यसुखोदर्क लोकविक्रुष्टमेव च ।।--मनु ० ४।१७६ 

इस इलोक में ऐसे धर्म का भी परित्याग विहित है जिसका परिणाम असुख हो तथा जो विंहित 
होते हुए भी लोक में निनन्‍्दतीय हो । द 

सामान्य :--अवान्तर धर्मों के भिन्न-भिन्न होने पर भी भारतीय सभी धर्मों के आचा र- 
विचार में आध्यात्मिक की सर्वेमान्यता समान है । अध्यात्म को लक्ष्य में रख कर संमंस्त 
व्यवहारों का विधान सब धर्मोंर्में समाव रूप से पाया जाता है। आत्मा की प्रधा- 
नता भारतीय सभी धर्मों में मानी गयी है । पंचभूतों से रजोवीर्य के संसृष्ट होने से पाँच 
भौतिक स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक आत्मा का अस्तित्व सभी मानते हैं । स्थूल शरीर के 
नश्वर होते हुए भी आत्मा नष्ट नहीं होता और वह स्वकर्मानुरूप पुनजन्म ग्रहण करता है 
इस पुनर्जन्मवाद में भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत आने वाले बौद्ध, जैन आदि सभी सम्प्रदायों 
का ऐकमत्य है । शरीर के अतिरिक्त आत्मा है। जिस प्रकार शरीर आदि के धारण के 
लिए भोजन, आच्छादन आदि धर्म माने गये हैं उसी प्रकार आत्मा के आवरण को दूर 
करके उसे स्वरूप में प्रतिष्ठित करने वाले कर्म-कलाप आत्मा के धर्म हैं । इस आत्मा का 
कषाय दूर होने से ही उसका मोक्ष स्वतःसिद्ध है, स्वाभाविक है । उसमें सहायक होने 
वाले, उसके उपकारक सर्व कर्म धर्म हैं उसके विपरीत कर्म अधर्म हैं । यह संक्षेप में धर्म 
का लक्षण है । धर्म और अधर्म को क्रमश: पृण्य और पाप भी कहा गया है । जिससे अभ्यु- 
दय, निःश्रेयेस की सिद्धि हो वह धर्म है ऐसा कहा गया है--यतोडभ्युदयनि:श्रेयससिद्धि : 
स॒ धर्म:।' अभ्युदय का अर्थ है-अभि + उत्‌ + अय, सम्मुख ऊपर की ओर गमन--उत्थान । 
भौतिक उत्थान को अभ्युदय ही कहा जाता है तथा आत्मा के अभ्युदय को यहाँ निःश्रेयस 
कह कर विशेषित किया है । जिससे यह सिद्ध होता है कि आर्यश्षर्म आध्यात्मिक होते हुए. 
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भी भोतिक अभ्युदय का विरोधी न था। धर्म शब्द के द्वारा दोनों प्रकार की अभ्युन्नति 
प्रदशित होती है । इसके विपरीत शब्द हैं-- प्रत्यवाय' और पातक या पाप ।' प्रत्यवाय 
का अर्थ है--प्रति + अब + अय--अर्थात्‌ विपरीत दिशा में नीचे की ओर जाना । यही 
अर्थ पातक और पाप का है । अभ्युदय उत्कर्ष कारक है; प्रत्यवाय गिराने वाला है । 
पुण्य और पाप का संक्षेप में लक्षण बताते हुए व्यास कहते हैं कि करोड़ों ग्रन्थों में जो बात 
कही गयी है उसे हम आधे इलोक में बता रहे हँ--परोपका र पुण्य है; पर पीड़न पाप है । 

इलोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्‍तं ग्रन्थकोटिभि: । द 

परोपका रः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ।। 
पुण्य और पाप--धर्मं और अधर्म का यह संक्षिप्त लक्षण अत्यन्त व्यापक है । यह ऐसा 
लक्षण है जिसे संसार का प्रत्येक साम्प्रदायिक धर्म ग्रन्थ मान्यता देता है। मन्‌ ने कुछ अधिक 
विस्तार करते हुए सामान्य रूप से सबके पान करने योग्य दस धर्मों का उल्लेख किया है वे 
भी द्रष्टव्य हैं । वे भी सभी सम्प्रदायों में समान रूप से स्वीकृत हैं । बौद्ध और क्रीष्ट 
(ईसाई) धर्म में उनका स्पष्ट उल्लेख है ही । अन्य सब भी मान्यता देते है 

“अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: 

एत॑ सामासिक धर्म चात॒व॑ष्येंडब्रवीन्‍्मन: ।।--मन्‌ ० १०६३ 
इसी प्रकार षष्ठ अध्याय में दस सामान्य धर्मों का मन्‌ ने उल्लेख किया है -- 

धति: क्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नह: । 

धीविद्या सत्यमक्रोधों दशक धर्मलक्षणम्‌ ।।--मनु ० ६।९२ 
इस प्रकार सामान्य धर्म जो यहाँ उल्लिखित हैं वे सभी सम्प्रदायों में समान रूप से मान्य हैं 
और इनके अनुष्ठान में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है । स्त्री, श॒द्र, आये, अनाय सभी 
समान रूप से इतका पालन करके अभ्युदय और निःश्रेयस का मार्ग प्रशरत कर सकते हैं । 
. इनके पालन से अन्तरात्मा का अवश्य शोधन होता है; आत्मा का कषाय--आवरण 
दूर होता है और यही आत्मा का मोक्ष है । 


विशेष:--प्रातिस्विक रूप से समाज और व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम धर्मों का 
विधान है। वर्णाश्रम पर॒पृथक्‌ विचार किया गया है। यह वर्णाश्रम व्यवस्था आये संस्कृति 
की बहुत बड़ी विशेषता है। यह व्यवस्था यद्यपि भारतवर्ष में ही मुख्य रूप से प्रचलित है 
तथापि जैसा वर्ण विभाग प्रकरण में स्पष्ट किया गया है यह वर्ण अन्य देश के मानवों में 
भी विद्यमान है। आत्म धर्म होने के कारण सर्वत्र ही वह अव्यभिचरित रूप से अपना 
अस्तित्व रखती है। अन्य देशों में इस वैज्ञानिक तथ्य को व्यवस्थित रूप नहीं प्राप्त हुआ, 
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यह भिन्न वात है । अब भी यदि वह सुचारु रूप से व्यवस्थित की जाय; संस्कारों के द्वारा 
उनका दोषमार्जन किया जाय, उनमें अतिशयाधान किया जाय और तदनुकूल आचरण 
किया जाय तो कोई कारण नहीं है कि यह व्यवस्था वहाँ भी क्‍यों न अभ्युदय और नि:- 
श्रेयस में सहायक होगी । 

प्रातिस्विक धर्मों में यज्ञ, तप और दान विशेष रूप से विहित हैं । वे यद्यपि सब 
द्विजातियों के लिए समान रूप से आचरणीय हैं तो भी यह विशेषता रखी गयी है कि यज्ञ कार्य 
मुख्यतः ब्राह्मण के द्वारा सम्पन्न होगा ।- उसकी ज्ञान प्रधानता ही इसका हेतु है। तप: 
कम क्षत्रिय का विशेष क्षेत्र है उसमें प्रताप होता है, वह विशिष्ट प्राण शक्ति से सम्पन्न 
रहता है । दान कर्म अर्थ से सम्बद्ध है, अतः अर्थ प्रधान वैद्य का वह क्षेत्र हो जाता है । 
यह प्राधान्य के अनुरोध से है । द 
कर्तव्य 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के आधिकारिक धर्म भिन्न होते हैं। एक ही व्यवित में 
अधिकार भेद से अनेक धर्मों का समावेश देखा जाता है । राजशासन में अधिक्ृत राजा 
जहाँ प्रजा पालन, उनके रंजन में रत होता है उसी प्रकार गृहस्थ होने के अधिकार से वह 
अपनी पत्नी का पति; पृत्र का पिता आदि भी होता है । इस प्रकार प्रातिस्विक धर्मों की 
संख्या असंख्य हो सकती है । उन सबका समन्वय करते हुए आधिकारिक कर्मों का 
यथाविधि पालन करना कतंव्य कोटि में आता है। कतंव्य-पालन भी मुख्य धर्म है । 
वर्ण आदि के लिए विहित धर्म भी कर्तव्य कोटि में है । संस्कृत भाषा की यह विशेषता 
है कि अधिक स्थलों में--अधिकांश में--शब्द के निर्वेचन मात्र से अधिकृत कतेव्य का 
बोध हो जाता है । द 

यास्क ने निरुक्‍त में प्रत्येक शब्द का निवंचन करके दब्द-शवित का विस्तृत विवेचन 
किया ही है; यहाँ निदर्शव के लिए दो-एक उदाहरण दिये जाते हैं । 

१. क्षत्रिय शब्द में रक्षा करने का भाव निहित है यह पूर्व में कहा गया है; इसी प्रकार 
प्रजा के रंजन करने के धर्म के कारण राजा शब्द; पृथ्वी के पालन रूप धर्म से भूप शब्द 
चरिताथ होते है । 

२. अनेक स्थलों में दिखाया गया है कि श्रतियों में देवताओं के ग॒ण-धर्म उनके विशे- 
षणों के द्वारा व्यक्त किये गये हैँ । अग्नि के विशेषण पुरोहित, होता आदि का उल्लेख 

पत्र हुआ है । अग्नि को भरत भी कहा गया है--अग्निवे भरत: । स वे देवेभ्यो ह॒व्यं 
भरति-- (कौषी० ब्रा०) । यही आशय वाजसनेय ब्राह्मण में भी मिलता है-एप हि 
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देवेभ्यों हव्यं भरति इत्यादि । हब्य वहन करने के कारण ही वह्नि शब्द भी अग्नि के 
लिए प्रयुक्त होता है 

. ३. भारत वर्ष के लिए भारत शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसके सम्बन्ध में पुराणों में अनेक 
मत हैं । कोई नाभि के पौत्र ऋषभ के पुत्र भरत नाम के राजा से भारत का नामकरण 
मानते हैं, कोई दष्यन्त पत्र भरत के नाम से | वैदिक मतसे मनृष्य लोकेश अग्नि के भरत 
नाम होने से भारत संज्ञा हुई है । लोक मत से भारत की व्युत्पत्ति यह की जाती है कि यह 
देश (भारत ) अन्न और धन के द्वारा इससे देश और अन्य देश के निवासियों का उदर भरण 
करता है इसलिए यह भारत नाम से प्रसिद्ध है।' इस प्रकार भारत भी अन्वर्थ नाम है। 
प्रागैतिहासिक अथवा भारत के वेभव काल की बात छोड़ भी दी जाय तो भी अंग्रेजी राज्य के 
प्रारम्भ में भारतवर्ष से कितना अन्न रली ब्रदर्स के द्वारा विदेश को भेजा जाता था इस 
आधुनिक भारत की अन्न सम्पत्ति का प्रत्यक्ष देखने वाले व्यवित अभी भी भारत में विद्य- 
मान हैं । इस समय भारत को अन्न के लिए भी परमुखापेक्षी होना पड़ रहा है यह दुर्दान्त 
काल की महिमा है । 

अस्तु। प्रकृत यह है कि शब्द के निर्वचन के द्वारा ही उसके धर्म का बोध हो जाता है- 

पिता, पुत्र, भार्या आदि शब्द भी इसी प्रकार अपने नि्वंचन के द्वारा धर्मों का बोध कराते 
है । इन धर्मों के द्वारा धर्म शब्द कतंव्य कर्म के लिए भी प्रयुक्त होता है । इस प्रकार 
धर्म शब्द का व्यापक स्वरूप सिद्ध होता है ।! है 

. इस व्यापक स्वरूप के होते हुए भी धर्म ऐहूलाकिक और पारकौकिक--अभ्यदय द 
और निःश्रेयस का प्रधान साधन है । यह धर्म मनृष्य की यदच्छा से कल्पित नहीं है । 
यह प्राकृतिक विज्ञान की भित्ति पर प्रतिष्ठित है, अत: शाइवत है । उसके उपाय भेद बहुत 
हैं--चातुर्व॑ण्य, चातुराश्रम्य, चतुर्वर्ग, यज्ञ, दान, तप, इष्ठ आपूत्ते, दत्त, देवताओं की, गुरुओं 
की तथा तीथे श्रेष्ठों की आराधना आदि धर्म भेद कतेव्य दृष्टि से प्राचीन वेदवेत्ता महथियों 
के द्वारा विहित हुए । इनके अनुष्ठान से सब प्रकार की ऐहिक तथा पारछौकिक सुख 
सम्पत्ति होती है । इन सवका वैज्ञानिक विवेचन भारतवर्षीय आर्यों के द्वारा होने से, 
भारतवर्ष में इनके प्रचार बाहुलय से ये भारत की प्रातिस्विक सम्पत्ति माने जाते हैं । 
भारतीय वेदिक संस्कृति के ये उत्कर्षाधायक हैं । भारतवर्ष में ही इनके अनुष्ठान की 


ई 


१. अ तो5यं देशस्त्वेषां पर च। उदरं भरति ततोड्यं देशों भारत इति प्रथितः।। 
““-उन्द्रविजय०, प्‌० ९ 
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सुविधा होने के कारण पुराणों में भारतवर्ष की महिमा का गुण-गान किया गया है। 
ब्रह्मपुराण में मिलता है' कि पृथिवी में भारत के समान कोई दूसरा वर्ष नहीं है; जहाँ 
विप्र आदि वर्ण अपना अभिवांछित प्राप्त करते हैं । जो नरश्रेष्ठ भारत में उत्पन्न होते है 
वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महाफल प्राप्त करते है । जहाँ पर देवगण भी हृप्ट होकर 
शोभन जन्म की वाञ्छा करते हैं । ब्रह्मचर्यादि का फल यहीं प्राप्त करते हैं । भारत के 
सम्पूर्ण गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है । . 
संस्कार _ 

प्रकृति से उत्पन्न होने वाली वस्तु प्राकृत कहलाती है। गृणदोषमयं सर्व स्नष्टा 
स्रजति कौतुकीः इसके अनुसार सर्वत्र गुण-दोषों का सम्मिश्रण देखा जाता है । प्रकृति से 
जो वस्तु जिस रूप में उत्पन्न हुई हैं उनमें से कुछ तो ऐसी है जिनका उपयोग मनुष्य उसी 
रूप में करता है--उदाहरण के लिए--जल या वायू अथवा दुःध । परन्तु अनेक ऐसे पदार्थ 
हैं जो प्राकृत रूप में उपयुक्त नहीं होते और उपयोग योग्य बनाने के लिए उनका संस्कार 
किया जाता है; संस्कृत होकर ही वे काम में आती हैं । संस्कार का अर्थ है सम्यक्‌ करना, 
ठीक करना, उपयुक्त बनाना । इस क्रिया का परिणाम तीन प्रकार का होता है । प्राकृतिक 
पदार्थमें जिन अनुपयोगी तत्त्वों का समावेश हो गया है उन दोषों को दूर करना,मार्जन कर ना 
दोषमार्जन' संस्कार कहलाता है । इसके बाद उसके स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए 
उसमें अतिशय--विशेषता का आधान करना अतिशयाधान' दूसरा संरकार है । इन 
दोनों के अतिरिक्त उपयोग में छाने के लिए उसमें अंगहीनता (कमी) दिखती है उसकी 
पति करना हीनांग पूति' तीसरा संस्कार है । इन तीनों संस्कारों से संस्कृत होकर वह 
. पदार्थ सर्वथा उपयोग्य बनता है । उदाहरण के लिए लौकिक दृष्टि से अन्न को लिया जाय । 


१. भ भारतसमं वर्ष पृथिव्यामस्ति किचन । यत्र विप्रादयों वर्णा: प्राप्तुवन्त्यभि- 
वांछितम ॥। 
धम्यास्ते भारते बर्षे जायन्ते ये नरोत्तमाः । धर्मार्थकामसोक्षार्णा प्राप्नुवन्ति महाफलम्‌ ।। 
. यत्र देवा: सदा हृष्टा जन्म वांछन्ति शोभनम्‌ । ब्रह्मचयंफल यत्र स्वाध्यायंन च 
_यत्फलम । द 
प्राप्पते भारते वर्ष न चान्यत्न क्वचिद्‌ भुवि । कः शक्‍नोति गुणान्‌ वक्‍त भारतस्या- 
द खिलानपि ॥--बअ्रह्मपुराण, अ० २५॥ 
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प्राकृतिक रूप से खेत से जिस प्रकार अन्न पैदा छलता है वह उसी रूप में ग्रहण नहीं किया 
जाता । तुष, भुस आदि जो अनुपयुक्त अंश उसमें सम्मिलित हैं उनको दूर करके शुद्ध दाने 
के रूप मं उनका तैयार करना प्रथम दोष मार्जन संस्कार है। वह दोष ही अन्न में कूट- 
पीसकर अग्नि पाक आदि के द्वारा जो विशेषताएँ की जाती हैं वह अतिशयाधान संस्कार . 
हुआ । उसके बाद रुचि के मधुर, लवण, शाक आदि के द्वारा उसकी कमी को दूर करके 
संस्कार करना हीनांग पूति है । इन तीनों संस्कारों से संस्कृत अन्न शरीर का पोषण करते 
हैं और रुचिवर्धक होते हैं । दूसरा उदाहरण कपास को लिया जाय । खेंत में उत्पन्न 
होने पर उसमें जो बीज (बिनौला )मिश्रित रहता है उसे दूर करना मिट्टी आदि का उसमें 
जो संसर्ग है उसे दूर करना प्रथम दोष मार्जन संस्कार है । फिर स्वच्छ रूई तैयार होने पर 
उससे सूत, कपड़ा कोट आदि बनाना अतिशयाधान है । कोट आदि बनने पर बटन आदि 
लगा कर उसे सम्पूर्ण करना हीनांग पूति है । यही स्थिति. लोहा, सुवर्ण आदि धातुओं 
कीहे। द 
इसी प्रकार मनुष्यों के संस्कार भी तीन प्रकार के होते हैँ । पूर्व में ईश्वर प्रजापति का 
वर्गन हो चुका है । प्रजापति के ही अंशभूत मनुष्य है । प्रजापति शब्द में, प्रजा, उनका 
पति और सम्बन्ध सूत्र तीन भाव समाविष्ट हैं । स्वयं प्रजापति एक पर्व है । प्रजापति 
की प्रजा दूसरा पर्व है । जिस बन्धन सूत्र से प्रजापति अपनी प्रजा के साथ अविच्छिन्न 
सम्बन्ध बनाये रखता है वह सूत्र तीसरा पर्व है । स्वयं प्रजापति आत्मा है, मुख्य है । 
_ पाश इसका प्राण है । प्रजावर्ग पशु भाग है। इस प्रकार पशु, पाश और पशुपति इन 
शब्दों का भी व्यवहार होता है। आत्मा प्राणा: पशव: यह भी कहा जाता है। उक्थ, 
अक और अशिति भी इसी अर्थ में आते हैं। आत्मा मन: प्रधान होने से ज्ञानप्रधान है । 
आ्राणरूप पाश प्राणप्रधान बनता हुआ क्ियाप्रधान है । पशु वाक्‌ प्रधान, अर्थ प्रधान है । 
ज्ञान प्रधान आत्म वर्ग आध्यात्मिक प्रपंच है । क्रियात्मक पाशवर्ग आधिदेविक प्रपंच है 
एवं अर्थरूप पश॒ वर्ग आधिभोतिक प्रपंच है । 
ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा (शत० ६।१।१८) के अनुसार सप्तपुरुषकृत मूर्ति यह 
उक्थ आत्मा ब्रह्म है। इसका वर्णन प्रजापति प्रकरण में हुआ है। यह क्षर ब्रह्म है । 
व्यावहारिक आत्मा है और विधि-निषेध संस्कार आदि इसी से सम्बद्ध हैं । विशुद्ध 
निर्गण आत्मा तो निलिप्त निर्दोष है । वह संस्कार मर्यादा से सर्वेथा बहिर्भूत है । ईइवर 
के समान ही तदंशभत मनष्य में भी इन तीनों पर्वों की सत्ता सिद्ध होती है । प्रथम जीव 
संस्था के आत्मा और दरीर दो विभाग हैं । इन दोनों के मध्य में दोनों का सम्बन्ध कराने 
वाला तीसरा विभाग देवता का है | इसका सम्बन्ध मध्यस्थ होने के कारण आत्मा से भी है 
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और शरीर से भी । भूतयुक्त वागग्नि प्रकंच स्थूल शरीर है। मनोयुकत देवप्रपंच (इन्द्रिय 
पंच) सूक्ष्म शरीर है--इसे सत्त्व भी कहते हैं । एवं प्रज्ञानादि से सहित प्राणात्मा क्रारण 
शरीर है इसे ही आत्मा कहते हैं । आत्मा, सत्तत और शरीर तीन पर्वों में से प्रधानतय! 
शरीर की चिकित्सा करने वाला आयर्वेद शास्त्र है। धमशास्त्र का मुख्य लक्ष्य सत्त्व भाग 
है । एवं दर्शन ज्ञास्त्र का मुख्य ध्येय आत्म भाग है । द 
पुरुषों वे प्रजापतेन दिष्ठम्‌! (शत० २।५११।१) के अनुसार अन्यान्य प्राणियों 
अपेक्षा पुरुष प्रजापति का नेदिष्ठ (समीपतम ) माना जाता है । इस नेदिष्ठ पुरुष में 
ब्रह्म देवता भूत' तीनों भाग गुण-दोष युक्त हैं । पुरुष के पुरुषत्व-विकास के लिए तीनों 
पर्वों का संस्कार आवश्यक हो जाता है । भूत संस्कार के द्वारा शरीर शुद्धि होती है । 
देव संस्कार के द्वारा देवभाग शुद्ध होता है एवं ब्रह्म संस्कार क द्वारा ब्रह्म भाग (आत्मा ) 
निर्दोष बनाया जाता है । इन तीनों में भत संस्कार का प्राधान्य नहीं माना जाता । 
ब्रह्म देव संस्कारों में ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है । अतएव धमशास्त्रों में बाह्य संस्कार 
और देव संस्कार दो की ही प्रधानतां मिलती है । 
दोषों का सम्बन्ध पुरुष संस्था के आत्मलक्षण, ब्रह्म पर्व तथा प्राणलक्षण, देव पर्व 
दोनों के साथ है, इसलिए यह संस्कार प्रक्रिया भी दो भागों में विभवत हो जाती है--ब्रहा 
संस्कार प्रक्रिया और देव संस्कार प्रक्रिया । इन दोनों के तीन-तीन अवान्तर भेद हो जाते 
हैं। ब्राह्म के--गर्भ संस्कार, अनुब्नत संस्कार तथा धर्म शुद्धि संरका र, एवं देव के पाकयज्ञ 
संस्कार, हवियंज्ञ संस्कार तथा सोम यज्ञ संस्कार भेद हैं । इन छ: प्रकार के संस्कारों से 
सुसंस्क्रेत द्विजाति प्रजा के ब्रह्म देव भाग निर्मल हो जाते हैं, पूर्ण बन जाते हैं, अतिशय से 
यक्‍त हो जाते हैं । ५ 
ये शास्त्रीय संस्कार श्रौत और स्मात॑ भेद से दो भागों में विभवत माने गये है। इनमें 
श्रौत और स्मात॑ प्रत्येक के इक्कीस प्रभेद भिन्न हैं। ब्राह्म संस्कार (आत्म संस्कार ) स्मात॑ 
कहलाते हैं । इन संस्कारों का मूल तो श्रुतियों में ही है किन्तु इनकी पद्धति (कर्तव्य विधि ) 
स्माते ग्रन्थों में है इससे इन्हें स्मार्त संस्कार कहा जाता है । देव संस्कार की इतिकंतंब्यता 
श्रुतियों में ही विशदतया विहित है, अतः ये श्रौत कहे जाते हैं । | 
स्मात :--स्मात संस्कारों के २१ भेदों में अवान्तर तीन भेद कहे गये हैँ। इनमे 
प्रथम गभ संस्कार के अन्तगत आठ, अनुब्रत के अन्तर्गत आठ तथा धर्मशुद्धि के अन्तर्गत पाँच 
.. अवास्तर भेद हैं । इनमें अन्तिम पाँच आगे जाकर देव (श्रौत) संस्कार की मल प्रतिष्ठा 
. बनते हैं, इसलिए इनका श्रौत संस्कार में अन्तर्भाव मान लिया जाता है। इस प्रकार 
. स्मातें संस्कार के षोडदश भेद ही अवशिष्ट रहते हैं. । ' 
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गर्भसंस्कार:--गर्भ संस्कार के अन्तर्गत आठ भेद ये हँं--गर्भाधा न, पुंसवन, .सीमन्त 
(ये तीन अस्तर्गर्भ संस्कार हैं ) ; जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चौल 
कर्म । (ये पाँच बहिगभ संस्कार हैं) । ये संस्कार शोधक, दोषमार्जक हैं । ब्रह्म (आत्म ) 
भाग गत दोषों का इनके द्वारा मार्जन होता है । ये पिता के द्वारा किये जाते हैं । 
अनुत्रेंत:--दूसरे अनुन्नत संस्कार के अन्तर्गत ये आठ भेद है--कर्णवेध, उपनयन 
वब्रतादेश, बेद-स्वाध्याय, केशान्त, स्नान, विवाह और अग्नि-परियग्र ह। ये आठों ब्रह्मभाग मे 
अतिशयाधान करते हैँ, विशेषक हैं तथा आचार्य कतं क हैं । हो 
तीसरे धर्मशुद्धि संस्कार के अन्तर्गत--शरी र जुद्धि द्रव्य शुद्धि, अघ शुद्धि, एन: शुद्धि 
और भाव शुद्धि ये पाँच प्रभेद हैं । इन्हें भावक भी कहा जाता है । ये ब्रह्म भाग के हीनां ग 
की पूर्ति करते है । इन्हें स्वयम्‌ किया जाता है । । 
इन अन्तिम पाँच धर्म शुद्धि संस्कारों को छोड़ कर अवशिष्ट षोडश संस्कारों का 
संक्षिप्त परिचय देना उचित है । 


गर्भाधानादि षोडश संस्कार निरूण 


(१) गर्भाधान:--माता-पिता के रजोवीर्य में (शुक्रशोणित ) रहने वाल योपावृषा 
पग्राणों के मिथन भाव से सनन्‍्तान स्त्रीगर्भ में आता है। पुरुष के शुक्र में जीव अन्ना दि के द्वारा 
पूर्व सेप्रविष्ट रहता है यह अन्यत्र कहा गया है । अनेक प्राकृतिक तथा आगन्त॒क दोषों 
से यह ब्रह्म भाव आवुत रहता है। आठों संस्कारों में सबसे प्रथम दोषमार्जक संस्कार 
ही गर्भाधान संस्कार है । प्राकृतिक दोष के अतिरिक्त देश सम्बन्धी, खान-पान सम्द- 
न्धी दोष भी आते रहते हैं उन सब आगसन्त॒क दोषों के निवारण के लिए गर्भाधान संस्कार 
के द्वारा बल मिलता है। योग्य सन्तान उत्पन्न करके पितु ऋण का अपाकरण करना 
आवदश्यकं॑ माना जाता था । यह कार्य आये संस्कृति में कामुकता की दृष्टि से न होकर 
अवश्य कतंब्य कर्म समझा जाता था । बहुदारण्यक उपनिषद्‌ में (६।४) किस उपाय से कि 
गणयुक्‍त पुत्र को उत्पन्न किया जाय विशेष रूप से दिया गया है। वर्तमान काल में सन्‍्तदि- 
निरोध के लिए अनेक प्रकार के क्रत्रिम उपायों के आविष्कार हो रहे हैं । परन्तु इसी 
उपतनिषद्‌ में सन्‍तति निरोध के उपाय का उल्लेख है । जिससे यह निष्कर्ष निंकलता 

कि ययेच्छ सन्‍्तान का उत्पन्न करना अथवा सन्ततिनिरोध करना ये दोनों ही समान 
रूप से परिज्ञातथे। गर्भाधान के अनेक मन्त्रों का उत्लेख अथरव्व वेद में (५१२५) मिलता 
है । उनमें से एक मन्त्र यह है--प्रजायते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्यों: ।. पुमांस 
पुत्रमाधे हि दशमे मासि सूतवे ।' इसमें प्रजापति से प्रार्थना की गयी है जिसका भाव यह हे 
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कि दशम भाव में प्रसव पर्यन्त गर्भ में कोई व्यापत्ति न हो । अन्य मन्त्रों सें भी गर्भ के 
साथ उसकी रक्षा के लिए अनेक दे वताओं का सम्बन्ध स्थापित किया गया है । 

गर्भ में जो जीव आता है वह अपने पूर्व संस्कारों को साथ लेकर आता है । उसके 
ये संस्कार पूर्वक्ृत कर्मों के आधार पर ही निश्चित होते हैं । सुश्रुत--शारीर स्थान में 
मिलता है कि पूर्व देह में भावित शास्त्र बुद्धि सत्त्व भूयिष्ठ और जातिस्मर नर होते हैं । 
जो गृण पूर्व जन्म में अभ्यस्त होते हैं उन्हीं गुणों को पुनर्भेव में प्राप्त करता है ।' 

सामान्य रूप से पाश्चात्य देशवासी पुनर्जन्मवाद नहीं मानते। परूतु उनमें जो 

विवेकशील वैज्ञानिक हैं उनके मत अक्षर: भारतीय पुनर्जन्म का समर्थन करते हैं।' इन 
वैज्ञानिकों के मत का यहाँ उद्धरण टिप्पणी में दिया जाता है । यह केवल यह दिखाने के 
लिए है कि पाश्चात्य वेज्ञानिक की सूक्ष्मेक्षिका दक्षता किस प्रकार भारतीय तथ्यों के तह 
तक पहँच सकी है । इसका अभिप्राय भारतीय तत्त्वका परिपोष करने की दृष्टि 
से नहीं 


१. सुश्रुत, शारीर स्थान-- भाविताः पु दहेष्‌ सततं शास्त्रबुद्धयः । भवा्ति सत्त्व- 
भूयिष्ठाः पूर्वजातिस्मरा नराः । कर्मणा चोदितों ये तदाप्नोति पुनभंवे । अभ्यरता: 
पूर्वदेहे ये तानेव भजते गुणान्‌ ।' 
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. (२) पुंसवन :--पुंसवन (पुमान्‌ का उत्पन्न करना) उस संस्कार का नाम है जिसके 
द्वारा गर्भस्थ जीव पुरुष रूप में परिणत होता है। यह सामान्य नियम है कि रज और रेत 
के संयोग में यदि पुरुष का रेतो भाग अधिक प्रवल हो तो पुरुष, इसके विपरीत रत्री के 
गोणित भाग के प्रबल होने से स्त्री सन्‍तति का जन्म होता है । गर्भाधान काल से आरम्भ 
कर दूसरे-तीसरे महीने तक भ्रूणों म॑ (स्त्री और पुरुष के) परस्पर स्पर्धा चलती रहती 
है । जब तक यह स्पर्धा रहती है गर्भ का स्पन्दन नहीं होता । अन्त में जो भ्रूण प्रवक 
होता है उसके अनुसार निर्णय होता है । अत: यह संस्कार गर्भ स्पंदन से पूर्व ही सम्पन्न 
किया जाता है । पुंसवन कर्म का उद्देश्य यह है कि कन्या के चिह्नों के बल को क्षीण करना 
(स्त्री भ्रूण को निर्बंल बनाना ), एवं पृत्र-चित्वों को बल प्रदान करना। इस उद्देश्य की 
पूति के लिए स्त्री (गर्भिणी) को ऐसे पदार्थ देने पड़ेंगे जिनमें शुक्त सजातीय, शुक्रवर्धक 
सौम्य भाव की प्रधानता रहेगी । बट शृंग (कलिकाकार ), कुश, दूर्वा आदि पदार्थ इसी 
सौम्य भाव से यक्‍त है । इसका रस निकाल कर गर्भिणी की दक्षिण नासिका रंध्र के द्वारा 
नस्य दिया जाता है ।. आधिभौतिक रूप में ओषधियों का प्रयोग होता है साथ ही मनन्‍्त्रों के 
द्वारा देव भाग और मनोभाव का पोषण होता है । इस संस्कार के द्वारा पूं भ्रूण सबल हो ता 
है | आयुर्वेद शास्त्र ने भी इस संस्कार का उल्लेख किया है तथा उपाय भी दिये हैं । 

चरक के टीकाकार चक्रपाणि ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि वेदोक्त कर्म के द्वारा 
उन दोनों (पुत्र और कन्या ) का विवर्तंन उपदिष्ट है यदि गर्भ के व्यवती भाव से पूर्व उस 
संस्कार का ठीक तरह से प्रयोग किया जाय । इसलिए स्त्री को आपन्नगर्भा देख कर गर्भे के 
व्यवृती भाव से पूर्व पूंसवन देना चाहिए । व्यवित दूसरे महीने में होती है ।! जेसा कहा 
गया है द्वितीय मास में घनता होती है इत्यादि । अथवा तृतीय मास में अंग-प्रत्यंग की 
अभिव्यक्ति को व्यवती भाव समझना चाहिए ।* 

वाग्भट्ठ के टीकाकार अरुणदत्त ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि पुराक्ृत कर्म के 
द्वारा स्त्रीगर्भ निर्दिष्ट है तो पुरुष के प्रयत्न करने पर भी पुंगर्भ नहीं किया जा सकता, अत: 


१. चक्रपाणि:--तथो: कर्ंणा बेदोक्तेन विवततंनमपदिश्यते प्राग्य्यवतीभवात्‌ प्रयवते न 
सम्यक्‌ । तस्मादापज्नगर्भा स्त्रियमसिसमी क्ष्य प्राग्य्यवतीभावाद गर्भरय प्‌ रुदनमरये द्यात । 
व्यक्तिस्तु द्वितीये भासे भवति--यदुक्तम्‌ द्वितीये मासे घनः समस्पद्यते इत्यादि । कि वा 

तीये सासे अंग प्रत्यंगाभिव्यकतेव्येबती भावो ज्ञेय:ः 

२. अरुणदत्त:--तत्नर यदि प्राककृतेन कर्मणा स्त्रीगर्भ: कतुमाक्षिप्तस्तदा पुरुषप्रयत्न॑ 
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पुंसवन अनर्थक ही है । इस शंका का समाधान मूल ग्रन्थ में किया गया है कि पुरुषकार 
ः (पुरुष प्रयत्त) यदि प्रबल हो तो वह दैव (पुराक्षत कर्म ) को दवा देता है । आशय यह 

है कि देव भी तो पुरुषकार ही है जो पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है । यदि इस ज॑ब्म का 
कर्म अधिक बलशाली होगा तो अवश्य देव अकिचत्कर होगा । 

मन्‌ आदि का जो विधान है कि पुमान्‌ पूंसोई्धिके शुत्रे स्त्री भवत्यधिके र्त्रिया: | 
यह साधारण नियम है | पश्चिमीय वेज्ञानिक भी इसकी परीक्षा कर चुके हैं । परच्तु 
विशेष प्रक्रिया से पंसवन संस्कार परिवतंन करने में सहायक होता ही है । '* 

(३) सोमस्तोन्तयन :--इसे ही सीमन्तकरण भी कहा जाता है । सीमन्त: कश्यते 
सत्रीणां केश मध्ये तु पद्धति: इस अभिधान के अनुसार स्त्रियों के केशपाशों में मध्यभाग 
में दोनों भागों को विभाजन करने वाली जो पद्धति (रेखा) है वह सीमन्त है । उसे ही 
लोकभाषा में भांग कहा जाता है। गर्भपात को रोकते के लिए उस रथान पर स्नु ही कष्टक 
का स्पर्श कराया जाता है और मन्त्रों के द्वारा सोमस्तुति आदि से देवताओं का आलनुकूह्य 

प्त किया जाता है । यह कृत्य ग॒ह्म सूत्रों के अनुसार चतुर्थ, षष्ठ अथवा अष्टम मास में 
विहित है । आयवंद का मत है अष्टम मास में गर्भपात की अधिक सम्भावना रहती है 
अत: अष्ठम में ही यह संस्कार होना चाहिए 

(४) जातकर्स :--इससे पूर्व प्रसव काल में, बालक के जन्म से पूर्व और एक अवान्तर 
संस्कार का उल्लेख मिलता है । इसे सोष्यन्ती कम कहा जाता है । यह एक प्रकार का 
काम्य कर्म है । प्रसव काल होने पर भी यदि सुप्रसव नहीं होता, कोई प्रतिबन्ध रहता है 
तो उसकी शान्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है । अत: इसको षोडश संरकारों 
में नहीं लिया गया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६।४) में सोध्यन्तीमद्दि रभ्युक्षति-- 
प्रसव करने वाली को जल से सिक्‍त करता है इत्यादि में इस संस्कार का उल्लेख है ।. 

यहाँ तक के संस्कार अन्तर्गर्भ संस्कार थे । उत्पन्न होने पर जात कर्म संस्कार होता 
है । मेंधावल और आयुबल की वृद्धि करना इसका उद्देश्य है । नालच्छेद से पूर्व सुवर्ण 
के द्वारा दध्चि, घृत और मधु मिलाकर उस नवजात को चटाये जाते हैं। बु० उ० में लिखा है 


सत्यपि पुगर्भ: कत्‌, न शक्चते । तस्मात्‌ पुंसवनमनर्थकर्मेवेत्याशंक्याह--बली पुरुषकारो 
हि दवसप्यतिवतेते ॥॥ 
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कि नवजात के दक्षिण कर्ण में तीन बार वाग्‌ वागू वागू कह कर तब सुवर्ण के द्वारा दधि, 
घृत, मधु चटाये । यह मन्त्र भी पढ़ा जाता है-- भूस्ते दधामि इत्यादि ।सुबर्ण तेजो- 
यूक्‍त पदार्थ है वह सूर्य का प्रतिनिधि है । सूर्य मेधाजनक प्रसिद्ध ही है । दधि, धृत और 
मध तीनों क्रम से भ:, भव: और स्व: से सम्बन्ध रखते हैं । कठिन पदार्थ दधि भ: है 

अपेक्षाकृत तरल घत, भव: तथा सार रूप मध स्व: का उपलक्षक है । इस प्रकार आधि- 


भोतिक पदार्थों के प्रयोग से मन्त्रशक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों के सारभत बल का 
उसमें आधान-किया जाता है । 


इसी प्रकरण में बु ० उप० में प्रसूता को सम्बोधन करता हुआ, उसके उत्साहवर्धन के 
अभिप्राय से, जिससे वह प्रसवजन्य कष्ट दौबल्य से अभिभूत न हो पति प्रशंसा करता 
हुआ कहता है तुम इला (पृथिवी) हो, तुम मेत्रावरुणी हो, तुम वीरा हो; तुमने वींर 
उत्पन्न किया है । तुम वीरवती होओ । तुमने हमें वीरवान्‌ किया है ।! फिर नवजात 
को सम्बोधित करता हुआ आशीर्वाद रूप में कहता है कि' तुम अतिपिता अतिपितामह हो- 
ओ; अर्थात्‌ अपने गुण कम विद्या आदि के द्वारा पिता और पितामह से भी बढ़ जाओ । 
इसे दृष्टि से लोक में भी कहा जाता है--सर्वंतो जयमन्विच्छेत्‌ पुत्राच्छिष्यात्‌ पराभवम्‌' 
अर्थात्‌ स्वत: जय की इच्छा करे परल्तु पूत्र और शिष्य से प्राभव की । इस प्रकार उत्पन्न 
होते हुए ही नवजात का भविष्य मंगलमय बने यह अभिप्राय जात संस्कार का है । 


(५) नामकरण:--जिस आत्मा का संस्कार किया जाता है उसके मन, प्राण और 

वाक ये तीन पव॑ माने गये हैं । इनसे ही क्रमश: रूप, कर्म और नाम का विकास हआ है 
अन्यत्र कहा गया है । वस्तु के नाम श्रवण से वस्तु का स्वरूप और कर्म दोनों स्मरण हो 
जाते हैं । रूप और कर्म की समष्टि अर्थ--नाम पद है । पद और अर्थ का समुच्चय 
पदार्थ है । अर्थ अर्थब्रह्म है, पद नामब्रह्म है | दोनों का नित्य सम्बन्ध है---औत्पत्ति- 
कस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध: यह मीमांस सिद्धान्त है । श्रुतियों में मिलता है कि प्रजापति 
नाम को मल बना कर ही अर्थ सृष्टि में समर्थ होते है । स भ्रिति व्याहरत इत्यादि । बह ० 
उ० (१॥४।७।) में मिलता है कि यह सब पूर्व में अव्याक्ृत था, वह नाम और रूप के द्वारा 


'इलासि मंत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनत्‌ । सा त्वं वीरदती भव यारमाद्‌ बीर- 
बतोकरदिति । 
२. अतिविता बताभ्रतिपितामहो बताभू: इत्यादि १--बु० उप०, ६४४ 
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व्याकृत हुआ--यह इस नाम का है; इसका यह रूप है--तद्धेद॑ तह्ाव्याकृतमासीत्‌ । 
तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत---असौ नामाय॑, इंदं रूपमिति ।' हे 
नाम का सम्बन्ध आत्मा से है । नाम का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, इसलिए इसकी 
महत्त्व दिया गया है । महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है कि दशम दिन के बाद (जननें।- 
शौच के निवत्त होने पर) ग्यारहवें दिन नामकरण किया जाय । नाम में किस प्रकार के 
अक्षर हों उन्हें बताते हुए (आदि में घोषवत्‌ मध्य में अन्तःस्थ ) लिखते हैं कि जो शत्रू का 
नाम हो वह बालक का न हो क्योंकि शत्रु के नाम के प्रभाव से बालक में भी पिता के प्रति 
वत्रुभाव का प्रादुर्भाव सम्भव है । इससे स्पष्ट है कि वे नाम के प्रभाव का अनुमोदन करते 
हैं । देवता ऋषि आदि के नामों से उनके निरन्तर श्रवण से सात्त्विक भाव की अभिवृद्धि 
होना स्वाभाविक है । वर्ण प्रकरण में शम्मे, वर्म आदि का नाम के साथ विधान होने का 
उल्लेख हुआ है । इन शर्म वर्म आदि के निरन्तर प्रयोग से उसे अपने वर्णगत कतेव्य का 


सतत स्मरण होता रहेगा और अपने वर्ण के अनकल कार्य करने का उसे प्रोत्साहन मिलता 


रहेगा । कन्याओं के नामकरण के सम्बन्ध में स्मृतियों में विशेष विधान है, उन सबका 
वैज्ञानिक विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है । अर 
(६) निष्कमण :--गृह से नवजात शिशु को प्रथम बार निकालने के समय जो संस्कार 
किया जाता है वह निष्क्रमण संस्कार है । नवजात शिशु की अवस्था अत्यन्त सुकुमार होती 
है उनके अंग प्रत्यंग अत्यन्त शिथिल होते हैं । बहुत थोड़े-से वायु आदि के आघात से तथा 
शीत या उष्ण के संयोग से उसके सुकुमार शरीर्‌ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः जब तंक 
उसके शरीर मे कुछ दृढ़ता न आये तब तक बाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा का विशेष 
: प्रयत्न करना पड़ता है। यह संस्कार, इसी दृष्टि से, चतुर्थ मास में किया जाता हैं । 
प्रथम बार निष्क्रमण के समय 'रक्षाविधि' कर्म किया जाता है । सूर्य आत्मा की प्रतिष्ठा 
हैं, आयुर प्राण के नाशक हैं; चक्षुरिन्द्रिय के अधिष्ठाता हैं । इन सौर दिव्य भावों के 
सम्बन्ध के लिए इस संस्कार में मन्त्रोच्चारण करते हुए शिशु को सर्वप्रथम सूर्य का दर्शन 
कराया जाता हैं । रे 
(७) अल्नप्नाशन :--गर्भाशय में रहने की दशा में माता के द्वारा भोजनादि के रस 
से गर्भ का पालन-पोषण होता था । उत्पत्ति के अनन्तर मातृस्तन्‍्य उसका आधार था । 
परल्तु अन्ततः: अपने शरीर की रक्षा के लिए अन्न का आश्रय लेना ही पड़ेगा । यह कहा 
गया है कि अन्न के परिणाम से ही मन भाग की पृष्टि होती है । अतः: प्राणी के जीवन में अन्न 
का बड़ा महत्त्व है। अन्न के गृण के अनुसार मनोभाग में अच्छे या विकृत अन्न का प्रभाव 
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होना स्वाभाविक है। इसलिए अन्न की व्यवस्था को सुसंयत रखने के लिए अन्नप्राशन 
संस्कार आवश्यक है । षष्ठ मास में अज्नप्राशन का विधान है; परन्तु विशेष अवस्था में 
यह अवधि बारहवें मास तक बढ़ायी गयी है । कन्याओं के लिए पंचम या सप्तम मास 


विहित किये गये हैं । द 

वर्णस्वरूप रक्षा का बहुत कुछ श्रेय अन्न मर्यादा पर निर्भर है। अतएव अनरूंप 
अन्न संग्रह कर उनका परिपाक कर सुवर्ण रजत आदि के खण्ड के सहारे मन्त्रपूर्वक बच्चे की 
प्रथम बार अन्न खिलाना ही अन्नप्राशन' संस्कार है । मन्त्रबल से होने वाला यह प्राथमिक 
अन्न संस्कार इस आत्मा में अन्तर्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित हो जाता है। इस संस्कार के 
प्रभाव से बडे होने पर भी उसकी प्रवृत्ति सदन्न के लिए ही होती है । उसके वर्ण के 
अनुकल ही वह अपना अन्न ग्रहण करता है । विपरीत प्रभाव डालने वाले असदतन्न से अपनी 
रक्षा करता रहता है । इस बात को दृष्टि में रख कर जिस वर्ण के लिए जो अन्न अपेक्षित 
है उसी गण वाले अच्य से यह संस्कार किया जाता है । 


.. (5) चड़ाकरण :--केशगुच्छ, केशपाश, जूटिका, चूड़ा आदि समानार्थक हैं 
केश समह ही चड़ा है । शिखा भी इसी का अंश है, इसलिए शिखा भी चड़ा कहलाती है 
केश और लोम आदि शरीर के किट्ट (मल भाग जो बाहर निकलता है जो अनात्म्य भाग 
है वह किट्ट कहा जाता है, जेसे लोहे का आवरण करने वाला जंग ) माने गये हैं । इनमे 
क्रेश और लोम क्रमश: ओषधि और वनस्पतियोंके मल माने जाते हैं। अन्न आदि फल पाक के 
बाद नष्ट हो जाने वाले पौधे सोमप्रधान होते हैं, इन्हें ओषधि कहा गया है । आमम्र आदि 
फल वाले बड़े वृक्ष वनस्पति हैं और अरिन प्रधान हैं। अग्ति का मल केश है । आशौच 
आदि में केशों का वपन विहित है क्योंकि अशुचिता इनमें संक्रान्त रहती है। शरीर से बाहर 


.._ आत्मा के द्वारा निस्सारित इन मलों पर आत्मा का जो पवित्रीकरण धर्म है वह पर्याप्त 
... मात्रा में नहीं पहुँचता, इसलिए अघ से संक्रान्त इन मलों को हटाया जाता है । केशच्छेदन 


के बाद जितना अंश आत्म भाग में रह जाता है वह आत्मा के संसर्ग से पवित्र बना रहता है 

केशादि में भी तारतम्य है । जब तक वे शरीर से सम्बन्ध रखते हैं तबतक उनम अपक्षा- 
कृत पवित्रता रहती है । शरीर से पथक होने पर उनकी अपविन्रता सर्वथा हो जाती है । 
इसलिए भारतीय स्मृतियों में समय-समय पर केशवपन का विधान मिलता है । जीवन में 
इस. बालक को असंख्य बार केशच्छेदन कराना पड़ेगा । इसलिए प्रारम्भमें ही इस 
संस्कार के द्वारा मन्त्रादि के द्वारा उसे आगे होने वाले केशवपन के लिए सन्नद्ध किया जाता है;। 


. इन मन्त्रों में यह तात्पर्य निहित है कि क्षुर आदि उसे कष्ट न दें-- स्वधिते मेन हिसी : 
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इत्यादि मन्त्र के द्वारा क्षुर को सम्बोधित करके प्रार्थना की जाती है कि इस (बारक ) 
की हिसा न करें, क्षत न करें । यहाँ अचेतन क्षर को सम्बोधित करके उससे प्रार्थ ना करने 
में कोई अनुपत्ति नहीं है क्योंकि जंसा अन्यत्र प्रतिपादित हो चुका है भारतीय आर्यों के 
सिद्धान्त के अनुसार जड़-चेतन का विभाजक निरिन्द्रियवव और सेन्द्रियत्व है। मन: 
प्राण व्राक रूप प्रजापति सवंत्र समान रूप से व्यापक है, इसलिए उससे प्रार्थना करना 
सर्वथा निर्दोष है । एक बार यह संस्कार हो जाने के बाद मन्त्रादि के प्रभाव से आगे जीवन 
में सवंदा क्षुर आदि की अनुकूलता मिलती है। केश अग्नि प्रधान है इससे अग्नि के किट्ट 
होने के कारण इनका वपन विहित है । लोम सोमप्रधान होने से सोम का कुछ अंश इसमें 
भी रहता है । सोम स्वयं पवित्र करने की सामथ्ये रखता है यह वेद मन्त्रों में सोम की 
स्तुति में स्पष्ट रूप से मिलता है। इसलिए अपेक्षाकृत पवित्र होने के कारण लोम के वपन 
का विधान नहीं है। छत्दोग आदि कुछ शाखाओं को छोड़ कर चूड़ाकरण और उपनयन के 
केशवपन में शिखा के वपन का निषेध है । आगे सभी शाखाओं में शिखा रखने का विधान 
है । इसकी उपपत्ति यह कही जाती है कि शिर के ऊपरी मध्य भाग में जहाँ शिखा रखी 
जाती है एक अत्यन्त सूक्ष्म छिद्र रहता है जिसे ब्रह्मरंध कहा जाता है । सूर्य का प्राण इस 
ब्रह्मरंध के द्वारा हमारे शरीर के भीतर आता रहता है और भीतर के प्राण उसी रंध्र से 
सूर्य की ओर जाते रहते हैं । कर्म या उपासना के द्वारा मनुष्य जो अन्त:करण में अतिशय 
उत्पन्न करता है वह यदि सूर्य के आकर्षण के ह्वारा निकल जायगा तो सब परिश्रम व्यर्थ 
जायगा । वहाँ उस रंध्र को आवृत करने के लिए केश रखे जाते हैं । केश विद्युख्॒वाह 
को रोकने वाले हैँ यह विज्ञानसिद्ध है । केश अग्नि के किट्ट हैं यह कहा गया है । अपने 
किट्ट का अतिक्रमण करके अग्निविद्युत्‌ बाहर नहीं जाने पाती । यही केशों की महत्ता 
है। कर्म या उपासना के समय इसीलिए शिखा बन्धन का विधान है । उसके स्थापित रहने 
से अतिशय जो उत्पन्न होगा उसका बाहर संक्रमण रुक जायगा । यही शिखा रखने का 
रहस्य है । 

इस प्रकार दोषमाज॑ंक इन आठ संस्कारों का संक्षिप्त परिचय है । गौण संरकारों 
में से सोष्यन्ती संस्कार का ऊपर में उल्लेख हुआ है । इसी प्रकार इसी प्रकरण में और भी 
अवान्तर गौण संस्कारों का उल्लेख यत्र तत्र उपलब्ध है। जीवन में आगे होने वाले कार्यों 
का प्रारम्भ करते समय शुभ महतं में देवाराधन मन्त्रोच्चारण आदि के द्वारा भविष्य के 
लिए, एक प्रकार से, ये कवच का काम देते हैँ । आन्दोलन शयन-- (पालना, झूला में 
सुलाना ), दुःध पान, ताम्बूल भक्षण, चन्द्रदर्शन, उपवेशन आदि संस्कारों का उल्लेख 
मिलता है । गौतम ने ४८ संस्कार गिनाये हैं। इनमें दया, क्षमा, अनसूया, अस्पूहा 
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आदि तक का उल्लेख है । परन्तु षोडश संस्कारों की मुख्यता सभी आचार्य मानते हैँ । 
परन्तु दु:ख का विषय है कि ये सब संस्कार लप्त होते जा रहे हैं । जहाँ कहीं जो संस्कार 
इनमें से होते भी हैं वहाँ वैदिक संस्कार तो तिरोहित हो गया है; उसका स्थान लोकाचार 
ने ले लिया है । गर्भाधान संस्कार की तो चर्चा भी विल॒प्त है । पुूंसवन, जातकर्म आदि भी 
उच्छिन्न हैं । मह॒षि स्वामी दयानन्द जी ने इन संस्कारों की महत्ता को अवगत किया और 
इनके पुनरुद्धार में प्रचार प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप उनके अनुयायी इधर ध्यान 
देने लगे हैं, अन्यत्र इनका आभास मात्र रह गया है ।. 

(९) कर्णबेध :--ह्विंतीय वर्ग में प्रथम संस्कार कर्णवेध माना जाता है। इसके 
सम्बन्ध में मतभेद हैं । गौतम ने ४८ संस्कार गिनागरे हें उनमें इसका उल्लेख नहीं है । 
पारस्कर, गोभिल, मनु, याज्ञ वल्कय, आइवलायन आदि ने भी इसका उल्लेख नहीं किया है। _ 
कात्यायन ने कर्णवेधों वर्ष तृतीये पंचमे वा' कह कर इसका उल्लेख किया है । श्रोत्रेरिद्रय 
के संस्कारक होने के सम्बन्ध से इस संस्कार को यहाँ सम्मिलित करना उचित प्रतीत होता 
है । इस संस्कार में भद्र कर्णेभि: श्वणुयाम देवा: इत्यादि मन्त्र के द्वारा दे वताओं से प्रार्थ ना 
की जाती है कि कर्णो के द्वारा भद्रकल्याणमय मंगलमय वाणी का ही श्रवण हो--प रनिन्दा, 
परीवाद, अइलील आदि शब्द श्रवपथ में प्रविष्ट न हों। यह प्रार्थना समीचीन है। इसी 
अवसर पर कर्णवेध करने की भी प्रथा है जिसका वेज्ञानिक महत्त्व है । 


(१०) उपनयन :--इसे यज्ञोपवीत, मौंजीबंधन आदि के द्वारा भी अभिहित किया 
जाता है । यहं संस्कार दोषमाज॑न भी करता है और अतिशयाधान भी । विद्या पढ़ने का 
प्रारम्भ इसी संस्कार के अनन्तर होता है, इसलिए बुद्धि को पहले से सात्त्विक विद्या के 
प्रवेश के लिए विकसित कर देना और स्मरणशवक्ति को बढ़ा देना आवश्यक है । इसमें 
सूर्य के उपस्थान--आराधना की प्रधानता रखी गयी है। शास्त्रों का सिद्धान्त है कि 
बुद्धि सूर्य का ही एक अंश है । इसका विकास सूर्य की आराधना से ही हो सकता है । 
अग्नि-हवन आदि भी इसमें प्रधान हैं जो वृद्धि को विशद रूप से परिमाजित करते हैं । 
पलाश (वृक्ष) को स्मरणशक्ति को बढ़ाने तथा दृढ़ करने में सहायक माना गया है । 
इस संस्कार में पलाश-दण्ड धारण करने का विधान है तथा पलाश की समिधाओं के 
द्वारा आहुति की जाती है । इस प्रकार आधिभौतिक पदार्थ भी इसमें तदनुकूछ 
होते । ... द 


इस संस्कार के बिना द्विजाति का द्विजत्व मुकुलित रहता है । इस संस्कार के प्रभाव 
से ही द्विजातिवर्ग गायत्री आदि स्व-छन्दों से युवत होता है | इससे पूर्व जन्मदात्री माता 
१७ | 
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होती है, रेतोधा पिता रहता है; इस प्रकार उसका यह भौतिक जन्म प्रथम है । उपनयन 
संस्कार के अनन्तर सावित्नी माता होती है और आचार्य पिता हीता है; यह उसका दूसरा 
जन्म है । इसी संस्कार के द्वारा वह द्विज कहलाने का अधिकारी होता है । इसी संस्कार 
से इसे यज्ञाधिकार प्राप्त होता है। यही इसका ब्रह्मचर्याश्रम नाम का प्रथम आश्रम है । 

इसी संस्कार के द्वारा द्विजाति बालक को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। यज्ञों- 


'पवीत की उपपत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वेद प्रधान रूप से ईश्वर का वर्णन करता 


है । ईश्वर ने तेज, अपू ओर अन्न (पृथ्वी) इन तीनों तत्त्वों को सृक्ष्म रूप से उत्पन्न किया, 
फिर तीनों को आपस में मिला कर (त्रिवृत्‌ करके) तीन छड़ कर दिया और उसमें प्रविष्ट 
हुए । इसी तत्त्व का सतत स्मरण कराने के लिए यज्ञोपवीत धारण करने का विधान है । 
पहले तीन धागों (सूत्र) को लेकर त्रिवृत्‌ किया जाता है फिर ऐसे तीन सूत्र लेकर ईश्वर 
की स्थिति का संकेत करने के लिए एक ब्रह्मग्रन्थि लगा दी जाती है। अपनी-अपनी शाखा 
के अनुसार तीन या पाँच ग्रन्धथि लगाने का विधान है । यह एक प्रकार से दृष्ट फल कहा 
जा सकता है । अदृष्ट फल इस यज्ञोपवीत का अधिक गम्भीर है । परस्तु यहाँ पर उसका 

विवेचन सम्भव नहीं है । हा 


उपनयन संस्कार के द्वारा माणवक में बल, तेज, वीये आदि का आधान होता है। आगे 
के महत्त्वपूर्ण कर्मों के सम्पन्न करने की शक्ति अधिकारिता प्राप्त होती है । इस दृष्टि से 
यह संस्कार द्विजाति मात्र के लिए अत्यन्त आवश्यक संस्कार है और इसके न होने से द्विजत्व 
सम्पादन होना तो दूर रहा उसका जातिगत वर्ण भी तिरोहित हो जाता है । ब्राह्मण के 
लिए मुख्य उपनयन काल अष्टम (अथवा गर्भाष्टम ) वर्ष है। विशेष अवस्था में विलक्षण 
मेधा सम्पन्न ब्राह्मण बट का पंचम वर्ष में भी बरह्मवर्चस कामना से उपनयन संस्कार विहित 
है । ब्राह्मण बालक के उपनयन काल की परमावधि सोलहव वर्ष तक है । इस अवधि के _ 
भीतर उपनयन होने से वह अपने वर्ण से च्यत हो जाता है; ब्रात्य कहा जाता है; वह 
निनन्‍दनीय माना जाता है और उसके साथ आपत्ति काल में भी ब्राह्म यौन (विवाहादि) 


१. भातुरप्रेधिजनन द्वितीय मौजिजबंधने। तृतोय॑ यज्ञदीक्षायां हिजस्यश्रतिचोदनात्‌ 
तत्र यद ब्रह्मजन्मास्थ मौज्जीमबंधन चिह्नितम्‌ । तत्नारय माता सावित्री पितः 
द त्वाचायें उच्यते ॥।--मन्‌ ० २११६६-१७० पे 
रे छा० उप इ३. - रे ० 5 5 8 8 
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सम्बन्ध सर्वथा निषिद्ध किया गया है ।* क्षत्रिय के उपनयनकारू की परमावधि बाइसवें 
वर्ष तक है और वद्य की चौबीसवे वर्ष तक । यह संस्कार हो जाने पर भी अपने विहित 
नित्य कर्मों के द्वारा यदि वह अपने संस्कार की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो भी वह 
सर्वधर्म वहिष्कृत होता है । इसलिए यह परम आवश्यक है कि वह आगे कहे जाने वाले 
व्रतादेश, वेदानुष्ठान, संध्योपासता आदि का अनुष्ठान करते हुए संस्कार का लोप न 
होने दे । 

(११) ब्रतादेश :--उपनयन के बाद उसके लिए ब्रतादेश होता है। आचाये 
उसे ब्रत (नियम ) का पालन करने का आदेश देता है। उन नियमों का यथाविधि पारून 
करना उसका आवदयक कतंव्य होता है । उन सबके पालन न करने में प्रत्यवाय है । 

ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने वाला युवा पुरुष रनाठक' 
कहलाता है । स्नातक के तीन प्रकार कहे गये हैं । अपनी शाखा के अनुकूल मन्त्र ब्रह्म णा- 

»मक सांगवेदाध्ययत समाप्त कर लौटने वाला “विद्या स्नातक कहुलर)ता है। द्वादश- 
वर्षादिक ब्रत को समाप्त करके वेद का कुछ भाग पढ़ कर ही छौटने वाला व्यवित बरतठ 
स्नातक है। ब्रत और वेद दोनों का यथाविधि पूर्णशकरने वाला “विद्यात्रतस्नातक' 
कहा जाता है । इनमें तृतीय का अधिक महत्त्व माना जाता है । ब्रतादेश के विशेष विवरण 
के लिए यहाँ स्थान का अभाव है । दिवास्वाप निषेध, अध: शयन, लवणक्षाार परित्याग, 
मधुमांस आदि का परित्याग, ब्रह्मचय, सत्य भाषण आदि इसमें आते हैं । 
(१२) वेदस्वाध्याय :--यह भी अत्यन्त आवद्यक कोटि में है । बिना इस संस्कार 
के देव (श्रौत) संस्कारों का ब्राह्मण को अधिकार ही नहीं है । इसीलिए मनु ने स्वाध्याय- 


१. आषोडशाद ब्राह्मणस्थ सावित्री नातिवतंते । 

आह्वविशात्‌ क्षत्रबंधो राचतुविशतेविशः १॥ 

अत ऊध्व त्रयोध्प्पेते यथाकालमसंस्कृताः । 

साविद्ौपतिता ब्रात्या भवन्त्यायंवि्ग हिताः ॥ 

नतरपुर्तेविधवदापद्यपि हि कहिचित । 

ब्राह्मान यौनांश्व सम्बन्धानाचरेद्‌ ब्राह्मण:ःसह ॥--सन०, २।३८,३२९,४० 
२. न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपारते यश्च पश्चिसाम । 

स शूद्रवद्‌ बहिष्कायं: सर्वस्मादृद्िजकर्मण: ॥।--मसनु ०, २११०३ 
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हीन विप्र को नाम मात्र धारण करने वाला निष्फल कहा है ।* ब्राह्मसंस्कार से शरीर को 
संस्कृत करने के साधनों में भी मन्‌ ने स्वाध्याय को प्रथम स्थान दिया है । वेद स्वाध्याय 
द्विजाति का मुख्य कर्तेव्य है। मन्‌ ने यह भी विधान किया है कि सब वेदों को, अथवा दो 
बेदों को, अथवा अन्ततः एक वेद को यथाक्रम पढ़कर ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाला 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ।' 

(१३) केशान्त :--यह भी चूड़ाकरण के समान है । विशेषता यह है कि चूड़ाकरण 
में केवल केशों का वपन होता था इसमें इमश्रु का भी वपन होता है । वास्तव में यह संस्कार 
प्रथम इमश्रुवपन की महत्ता की दृष्टि से विहित हुआ है । इसका समय ब्राह्मण के लिए 
सोलह॒वाँ वर्ष है; क्षत्रिय के लिए बाइसवाँ ओर वेध्य के लिए चौबीसवाँ । 

१४) स्नान-समावतन :--इस संस्कार से संस्कृत ब्रह्मचारी ही स्नातक कहलाता 
है । यही संस्कार इसके दूसरे आश्रम (गृहस्थाश्रम) का उपक्रम है। इस संस्कार में 
ब्रह्मचर्य सम्बन्धी मेखला, मृगचर्म, दण्ड आदि का परित्याग किया जाता है एवं गृहस्थ 
सम्बन्धी वस्त्र, उष्णीष, उपानह, छत्र, दर्प ण, पुष्प, चन्दन आदि का उपयोग किया जाता है। 
ब्रह्मचर्याश्रम के ब्रतों की समाहैत के ये सूचक हैं । क्‍ 

(१५) विवाह :--विवाह वह संस्कार है जिससे संस्कृत होकर द्विजाति वेद, लोक, 
प्रजा, धर्म इन चार भावों की कृतह्ृत्यता सम्पादन करने मे समर्थ होता है। बिना विवाह 
के न तो वह वेदमूलक यज्ञ का अधिकारी है, व उसकी लोकप्रतिष्ठा है, न प्रजा (सन्तान ) 
समद्धि है और न धर्म संग्रह है । इस प्रथा का उपक्रम स्वयं प्रजापति से हुआ है । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ में (१।४।३ )मिलता है कि वह अकेला था। उसका रमण नहीं हुआ। उसने 
द्वितीय की इच्छा की । पहले वह जैसे स्त्री और पुरुष संपरिष्वक्त रहते हैं उस प्रकार (स- 
, म्मिलित रूप में) था । उसने अपने को ही द्वेधा किया, पति और पत्नी हुए । इसलिए 


१. यथा काष्ठमयों हस्ती यथा चर्ममयों मुगः । द 
यश्च विग्रोइनधीयानस्त्रयस्ते नाम ब्रिश्नति ॥ै--मनु ०, २।१५७ 

२. स्वाध्यायेन बरतहमिस्त्रेचि्यनेज्यया सुतेः । 

.. महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥--सनु०, २२८ 

. ३. विदानधीत्य वेदौ वा बेदं वापि यथाक्रमस्‌ । द 
अविप्लत ब्रह्मचर्यों गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ।--मनु ०, ३१२ 
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हम लछोम अर्धवृुगल--आधे भाग हैं । इसलिए यह आधा आकाश (अवकाश, स्थान) 
स्त्री के द्वारा पूर्ण किया जाता है । 

'स नेब रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीयमेच्छत्‌ू, स हैतावानास यथा स्त्री- 
पुमांसों संपरिष्वक्तो; स इममेवात्मानं द्ेघापातयत्तत: पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌, तरमा- 
दिदमधंवृगलमिव स्व इति स्माह याज्ञवल्व्य:, तस्मादयमाकाश: स्त्रिया पूर्यते । 

इसीका अनुवाद द्विधा कत्वात्मनो देहम्‌' इत्यादि में मनु ने किया है। बिना पत्नी के 
प्रजोत्यादन नहीं हो सकता, पितृऋण आदि का शोधन नहीं होता । इन सब प्राकृतिक 
कारणों के आधार पर इस संस्कार को मह्षियों ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना है । यह संस्कार 
पुरुषार्थ कर्म है और यह अतिशयाधान भी करता है और हीनांग पूति भी । भारतीय 
आर्यों की दृष्टि में यह संस्कार वैषयिक सुख का साधन लौकिक कृत्य नहीं माना जाता । 
यह एक अलौकिक सम्बन्ध है। जिन दो व्यक्तियों का यह संस्कार होता है उन 
दोनों का आत्मा एक बन जाता है, शरीर मात्र पृथक रहते हैं । अतएवं लोकान्तरों में 
भी यह अनुवृत्त रहता है । सह धर्म चरताम्‌ के अनुसार दोनों का एक साथ धर्माचरण 
होता है। पत्नी के देह, प्राण, मन आदि का दुढ़ सम्बन्ध पति के देह, प्राण, मनसे करा 
देना ही इस संस्कार का मुख्य लक्ष्य है। परस्पर मिलाने में जिन जल और अग्नि की शवित 
मानी जाती है उनका उपयोग इस संस्कार में पूर्ण रूप से किया जाता है । प्रारम्भ में ही 
कन्या प्रदाता वरवधू के हाथों को मिलाकर संकल्पोदक छोड़ता है । उस मिले हुए हस्त- 
युगल में जल की धार संश्लेषण का कार्य करती है। कन्या का पाणिग्रहण करता हुआ 
वर जो मन्त्र पढ़ता है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन मन्त्रों का उल्लेख ऋग्वेद के दशम 
मण्डल में मिलता है-- 

मृभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्त॑ मया पत्या जरदष्टियेंथास: । 
भगो अर्यमा सविता पुरंधिमंद्य त्वादुर्ग हि पत्याय देवा: ।। ऋ० १०।७॥ ८५।३६ 
इस मन्त्र में यह स्पष्ट किया गया है कि भग अर्यमा आदि देवों ने गार्ह पत्य कृत्य के सम्पादन 
के लिए उसे इस वधू को प्रदान किया है । इसके आगे वधू को सम्बोधित करता हुआ वर 
कहता है कि तुम्हारे नेत्र घोर न हों; तुम पशुओं के लिए कल्याणकारिणी होओ सुमना 
सुवर्चा होओ; वीर सन्तान उत्पन्न करने वाली होओ । द्विपद (मनुष्य, सम्बन्धी, भृत्य 
आदि) के लिए तथा चतुष्पदों (पशुओं) के लिए मंगलकारक होओ । 
अघोर चक्ष्‌रपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्य: सुमता: सुवर्चा: । 
वीरसूर्देवकामा स्पोता श॑ नो भव द्विपदे शं॑ चतुष्पदे ॥/ ऋ० १०।७।८ ५४४ 
इसके आगे आश्यौर्वादात्मक जो मन्त्र है वह विशेष रूप से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर 
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प्रकाश डालता है । नववध्‌ को आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम इ्वशुर के सम्बन्ध में, 
इवश्व्‌ के सम्बन्ध में, ननानदा (पति की भगिनी ) तथा देवरों में सम्राज्ञी बनो अर्थात्‌ आधि- 
पत्य करो; वे सब तुम्हारी इच्छा के अनुकूल कार्य करने वाले रहें । पतिगृह में वधू का इससे 
अधिक महत्त्व और क्या हो सकता है । स्त्रियों का कितना सम्मान था इसका यह निदशन है, 
सम्राज्ञी इवशुरे भव सम्राज्ञी इवध्यां भव । 
नतानदरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवष्‌ ।--ऋ० १०।७।८५।४७॥ 
वर-वध दोनों के मन: प्राण के संधान के लिए भी मन्त्र निर्दिष्ट है-- 
समंजन्तू विश्वे देवा: समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिइ्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नो ।।--ऋ ० १०।७।८५।४७ 
इस प्रकार देवताओं के अनुग्रह प्राप्त करके प्रस्पर ऐक्य सम्पादन किया गया है । इसी 
प्रकार मम ब्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचिंत्तते, मम वाचमेकम ना जुषस्व इत्यादि 
के द्वारा पत्नी को स्वचित्तानुवृत्तिकारिणी बनाकर परस्पर ऐक्य स्थापित करना ही इन 
सब मन्‍्त्रों का उद्देश्य था । जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि विवाह कृत्य आध्यात्मिक माना 
जाता है । भौतिक पदार्थों के उपयोग से मन्त्र शक्ति के प्रभाव से वधू के चित्त को दृढ़... 
करने का उल्लेख है जिससे पत्नी किसी कारणवश पति के प्रतिकूल आचरण न करे । 
इसका निदर्शन अश्मारोहण है । वर वधू को अह्मा (शिलाखण्ड) का आरोहण कराते 
हुए मन्त्र पढ़ता है--आरोहे मम श्मानमस्मेव त्वं स्थिरा भव' अर्थात्‌ तुम इस अहमा पर 
आरोहण करो और अझ्मा के समान स्थिर रहो । यहाँ विस्तार अनावश्यक है | पूरी 
विवाह पद्धति में यही अभिप्राय निहित है । परन्तु इन सबमें सप्तपदी का महत्त्व अधिक 
माना गया है । भार्यात्व का आपादन सप्तम पद में ही होता है और पत्नी अपने पितृगोत्र का 
परित्याग करके पतिमोत्र में प्रविष्ट होती है । विवाहकृत्य की निष्ठा (समाप्ति) इसी में 
मानी गयी है । मन्‌ कहते हैं--पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । तेषां निष्ठा 
तु विज्ञेया विद्वस्धि: सप्तमे पदे ॥। ८।२२७। 
स्त्रियों के अन्य संस्कार बिना मनन्‍्त्रों के सम्पन्न किये जाते हैं और केवल वेवाहिक 
संस्कार मन्त्र सहित होता है और उसे मन्त्र पाठ का भी अधिकार प्राप्त होता है । उदाहरण 
के लिए लाजा होम के समय में यह विधान है :--- 
इये नारी हयपब्रते लाजानावपन्तिका ! 
आयुष्मानस्तु में पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा । 


. स्त्रियों का यह वैवाहिक संस्कार वर के उपनयन के स्थान में माना जाता है-- इसमें पति 
. सेवा ही गुरुगृहवास है तथा गृहकृत्य ही अग्निपरिचर्या है-- 
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बिवाहिको विधि: स्त्रीणामौपनायनिक: स्मृतः । 
: पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थो ग्निपरिक्रिया । --मनु ० २।६७ 


विवाह संस्कार के उपनयन स्थानीय होने से उपनयन पृथक्‌ विहित नहीं है । विवाह 
बन्धन से मुक्त रह कर आजीवन ब्रह्मचय धारण करने वाली स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता 
है परन्तु वह सामान्य नियम के अन्तर्गत नहीं है । 

इस प्रकार संक्षेप में विवाह संस्कार के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। इसके 
आगे सोलहवें संस्कार में अग्नि-परिग्रह का प्रकरण कऋमप्राप्त है । द 

(१६) अग्नि-परिग्रह :--विवाह-संस्कार के अनन्तर यह संस्कार किया जाता है । 
एक प्रक्ष यह भी है जब दायविभाग हो--पेतृक सम्पत्ति का विभाग होकर अपने पास 
स्वतन्त्र रूप से पंच महायज्ञादि के लिए द्रव्य का साधन हो जाय--तब करे । आत्म- 
संस्था ब्रह्मदेव भेद से दो भागों में विभकत है, यह कहा गया है । आहित होने वाली अग्नि 
भी पाथिव सौर भेद से दो प्रकार की है । पार्थिव गायत्राग्नि गाहंपत्यारिन है । भूतारिन 
_ है। घर (गृह) को आवसथ कहा जाता है । यह अग्नि आवसथ में--गृह में प्रति- 

प्ठित होती है इससे इसे आवसश्याग्नि अथवा गृह्यारिन कहा जाता हैं । इसके आधान से 

आत्म संस्था का ब्रह्मभाग संस्कृत होता है और इसकी इतिकतेव्यता स्मृतियों में मिलती 
है, इसे स्मार्त भी कहा जाता है । पंच महायज्ञादि तथा अन्य स्मात॑ कर्म इसी अगिनि में 
सम्पन्न होते है । यह भौतिक अभ्यदय का साधन है इस दष्टि से जिस वदय के यहाँ पश 
सम्पत्ति बहुत हो ऐसे सम्पन्न वश्य के यहाँ से यह अग्नि लायी जाती है। श्रौत अग्नि अरणि- 
मंथन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस गृह्याग्नि को भी अरणिमन्थन के द्वारा भी निष्पन्न 
कर सकते हैं यह भी कुछ आचार्यों का मत है । इस संस्कार का मुख्य प्रयोजन कि ब्रह्मभागम 
श्रौत अग्नि के आधान की योग्यता उत्पन्न हो । उसी पाथिवाग्नि के संग्रह के लिए-- 
अध्यात्म संस्था में प्रकृति से ही प्रतिष्ठित पारथिव अग्नि में अतिशयाधान करने के. 
लिए यह अग्निपरिग्रह संस्कार आवश्यक समझा गया है । यज्ञाधिकार समपंक, अतिशया- 
धायक कणवेधादि अग्नि परिग्रहान्त इन आठ अन्त संस्कारों से ही तत्तद्वर्ण अपने अधिकृत 
कर्मों में प्रवत्त हो सकते है । द 

यह स्मात अग्न्याधान है । श्रौत अग्न्याधान पृथक है । इसका सक्षेप में यज्ञप्रकरण 
में उल्लेख हुआ है । यह देवभाग का संस्कार है और इसका अन्‍्तर्भाव श्रौत संरकारों में 
हें क्योंकि इसकी इतिकतेव्यता ब्राह्मणादि श्रौत ग्रन्थों में ही प्रतिपादित है । दोनों के भेद 
बताने के लिए गाहंपत्याग्िनि को भूताग्नि और श्रौत आहवनीयागिन को दे वारिन कहा जाता है। 
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२६४ वेदों में भारतीय सस्कृति 


इस प्रकार इन षोडश स्मातें मुख्य संस्कारों का संक्षिप्त परिचय हुआ । इनके बाद 
इसी प्रकरण में पाँच धर्म शुद्धि संस्कार आते हैं । सोलह स्मातें संस्कारों से अपने ब्रह्म भाग 
को सुसंस्क्ृत बना कर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने वाले इन पाँच संस्कारों का भी महत्त्व 
माना गया है । जिन आठ गर्भ संस्कारों से दोषमारजत हुआ है एवं जिन आठ अंनुब्रत 
संस्कारों से अतिशेय का आधान हुआ है उस दोष रहित परिस्थिति को तथा आहित अतिशय 
को सुरक्षित'रखने के लिए इन संस्कारों की अत्यन्त आवश्यकता है। यदि इन संस्कारों 
का अनुगसन किया जाय तो सतत आक्रमण करने वाले अघ आदि इसे दोषयुकत बना देंगे 
और अतिशय को भी नष्ट कर देंगे । इसलिए इन आगस्तुक दोषों का निवारण भी आवश्यक 
हे 

धर्म शुद्धि संस्कार :--ये पाँच प्रकार के माने गये हैं । इनमें सर्वप्रथम है--- 

(१) शरीर शुद्धि संस्कार--तमोगुण प्रधान पांचभौतिक दरीर में मलों का रहना 
स्वाभाविक है । मल, मूत्र, स्वेद इत्यादि प्रसिद्ध हैं । आत्मा का जब तक इनके साथ सम्बन्ध 
रहता है--अन्तर्याम रूप में; तब तक आत्मा की पावन दक्ित से पवित्र दक्षा में माने जाते... 
हुए ये मल हानि नहीं करते । आयुर्वेद तो कहता है कि मल का सर्वथा उच्छेद नहीं होना. 
चाहिए क्योंकि शरीर में बल मल के अधीन है और बल के द्वारा ही जीवित है मलायत्तं बल 
पूंसां बलायत्तं हि जीवितम्‌ । परन्तु जब ये आत्म मण्डल की सीमा से बाहर निकल जाते हैं 
तब आत्मा की पावन शक्ति से रहित होने के कारण ये दोषों के उत्पादक हो जाते हैं । 
इसलिए इन मलों का प्रतिदित शोधत करना आवश्यक है । ब्राह्म मुहूर्त में उठकर मल- 
मृत्र त्याग, दत्तधावन, स्नान आदि कर्मों के द्वारा मलों का शोधन होता है । केश, नख, 
इसश्रु आदि का कतेन भी इसी अभिप्राय से होता है । 

(२) दूसरा है द्रव्य शुद्धि संस्कार--जिस प्रकार पांचभौतिक शरीर को मलशुद्धि 
अपेक्षित है उसी प्रकार उपयोग में आने वाले द्रव्यों की शुद्धि भी आवश्यक है। वस्त्र, पात्र 
अन्न आदि को यदि स्वच्छ न किया जायगा तो मलिन अवस्था में आते हुए ये दोषयुवत हो 
जायेंगे । इनके सम्पर्क से शरीर भी मलिन होगा । अतः द्रव्यशुद्धि भी आवश्यक है । 

(३) तीसरा है--अघशुद्धि | जनन मरण सम्बन्धी आशौच से आत्मवीर्य में अशुचिः 
लक्षण, आशौच दोष का संक्रमण होता है । इसे ही अघ कहा जाता है । शुक्रगत पितर 
प्राण के सापिष्य भाव से अदुष्ट सूत्र के द्वारा आशौच सम्बन्धी दोष सम्पूर्ण कुदुम्बियों मे 
व्याप्त हो जाता है । इसका तारतम्य अन्य स्मृतियों में मिलता है । इस दोष का आत्मा से 


... सम्बन्ध है, अत: इससे आत्मा मलिन हो जाता है । इसी की शुद्धि अधघशुद्धि है । इस शुद्धि 
.._ का मुख्य साधन है कालयापन । नियत समय तक यह अघ रहता है, इसीलिए इसे काल- 
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याप्य' भी कहा जाता है । उदाहरण के लिए ब्राह्मण के लिए सपिण्ड के मरण में दस दिन 
के आज्यौच का विधान है-- दक्षाहं शावमाशझौचं सपिण्डेपु विधीयते । दस दिन तक यह 
अशुचिता रहेगी । इस काल में देव-पूजन, संध्या, तर्पण, विवाह, उपनयन आदि नहीं 
हो सकते । क्‍ 

(४) चौथा है--एन:शुद्धि संस्कार । अघ' उस दोष को कहते हैँ जिसके निमित्त 
हम साक्षात्‌ रूप से नहीं बतते । जनन सरण आदि अवसरों पर वह सम्बन्ध सूत्र के द्वारा 
प्राकृतिक.रूप से आता है । परन्तु एन: वह दोष है जो मनुष्यक अज्ञान से उत्पन्न होकर 
आत्मवीर्य पर आक्रमणु करता है । अधदोष युवत गृहस्थ अशुचि, अपवित्र, कहा जाता 
है परन्तु एनोदोष युक्त पुरुष पापी, प्रायश्चित्ती, आदि कहा जाता है । अघ दोष आत्म- 
वीर्य को आवृत मात्र करता है परन्तु एनोदोष उसे नीचे गिराता है इसे पाप, पातंक आदि 
कहा जाता है । इन पापों के लिए स्मृतियों में प्रायश्चित्त का विधान है । तदनुसार यथा- 
विधि प्रायश्चित्त करने से उस दोष की निवृत्ति होती है । प्रत्येक गृहस्थ के घर में चुल्ली 
(चुल्हा), पेषणी (चक्की), उपस्कर (बुहारी), कण्डनी (इंधन आदि) तथा उदकुंभ 
(जल के घड़े) ये पाँच स्थान ऐसे हैँ जिनमें ज्ञाताज्ञात रूप से प्राणिहिसा होती रहती है । 
इस हिंसा कर्म से उत्पन्न पापातिशय का आत्मवीर्य के साथ सम्बन्ध अनिवार्य है। इन 
पाँचों दोषों के परिहार के लिए पाँच महायज्ञों का विधान हुआ है । संध्यावन्दन आदि के 
समात ये भी नित्य कर्म माने गये हैं । ये यज्ञ--भूतयज्ञ, मनृष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ 
और ब्रह्मयज्ञ नाम से कहे गये है। स्मृतियों में तो सर्वत्र इनका उल्लेख विशेष रूप से 
मिलता ही है शतपथ श्रुति में भी इसका विशेष रूप से परिचय दिया गया है ।* पांच हूँ 
महायज्ञ हैं, यह कह कर इन पाँचों के नाम गिनाये गये हैं । फिर लिखते हैं कि प्रतिदिन 
भूतों के लिए वलि दे । प्रतिदिन मनुष्य को कम से कम जल से तृप्त करे (शवित होने पर 
भोजन से ) इससे मनुष्य यज्ञ को समाप्त करता है । प्रतिदिन पितरों के लिए कमसे कम 
जल के द्वारा स्वधा करे यह पित्॒यज्ञ है | प्रतिदिन (अन्न आदि से अथवा अभाव में) 


१. पञ्चेव महायज्ञा: । तान्येव महासत्राणि--भूतयज्ञों, सनुष्ययज्ञः, पितृयज्ञों, 
देवयज्ञो, ब्रह्मयज्ञ इति । अहरह॒रभ तेभ्यो वॉलि हरेत्‌ तथतं भूतयर् समाप्नोति ॥ अहरह- 
दंद्यादोदपात्रात्‌ तथैतं मनुष्ययज्ञ॑ समाप्नोति । अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्‌ तथत 
पितृयज्ञ॑ समाप्नोति । अहरहः स्वाहाकुर्यादाकाष्ठात्‌ तथतं देवयज्ञ समाप्तोति | अथ 


ब्रह्मययज्ञ: १ स्वाध्यायो ब्रह्मययज्ञ: ।--शतपथ, १११५१६ 





्ज्ड् 
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काष्ठ (समिधा) के द्वारा अग्नि में स्वाहा करे यह देवयज्ञ है | स्वाध्याय (वेदपाठ) 
ब्रह्मययज्ञ हैं । मन्‌ ने भी लिखा है कि गृहस्थ के पाँच सूना (हिसा स्थान ) हैं ! इनका 
नामोल्लेख कर वे कहते हैं कि इनके उपयोग करने के करण पाप से सम्बन्ध हो जाता है । 
इनकी निष्कृति के लिए ही गृहस्थों के लिए प्रतिदिन पाँच यज्ञों का विधान किया गया है । 
इन्हीं पाँच यज्ञों के अनुष्ठान के कारण मनु ने गृहस्थ को ज्येष्ठाश्रम कहा है ।* 

(५) पाँचवाँ भाव शुद्धि संस्कार है--इसका कारण शरीर के साथ प्रधान सम्बन्ध 
है । अन्य चारों शुद्धियों की प्रतिष्ठा यही भाव शुद्धि है । साथ ही अन्य चारों शुद्धियाँ 
भी इसका उपकार करती हैं । इस प्रकार इनमें परस्पर उपकार्य और उपकारक सम्बन्ध 
है। आत्मगुणों का अनुगमन करना ही भावशुद्धि है | धृति, क्षमा, दया, शौच आदि 
आठ आत्म-गुण कहे गये है । 

न पाँचों शुद्धि संस्कारों से षोडश संस्कार संस्कृत द्विजाति के हीनांग की पूर्ति होती 
हू | अतएव इन्ह 'हीनांग पुरक' कहा जा सकता है । 

: दोषमाजक शोधक आठ गर्भ संस्कार, अतिशयाधायक विशेषक आठ अनुन्नेत संस्कार 
इस प्रकार प्रधान स्मातें संस्कार सोलह कहे गये हैं । इनके बाद हीनांगपूरक भावक पाँच 
धर्म शुद्धि संस्कार हैं । इन स्मार्त संस्कारों से द्विजाति का ब्रह्मभाग सर्वथा सुसंसक्ृत बन 
जाता है । इन्हीं संस्कारों के प्रभाव से ब्राह्मीयं क्रियते तनू: के अनुसार इनकी तनू (शरीर ) 


ब्राह्मी (ब्रह्म से सम्बद्ध ) हो जाती है । 


इनके अतिरिक्त देव संस्कार है जिनसे आध्यात्मिक देव भाग का संस्कार होता है । 
इन संस्कारों की उपपत्ति यज्ञ-विज्ञान पर निर्भर है । ब्राह्मण ग्रन्थों में तथा तदनुगत श्रौत 
सूत्रों में उनका विशेष विवरण उपलब्ध होता है। इस निबन्ध में यज्ञ प्रकरण में अत्यन्त 
संक्षेप में उनका उल्लेख है । हारीत का कथन है कि दो प्रकार के ही संस्कार हैँ--ब्राह्म 
और देव । ब्राह्मसंस्कार से संस्कृत (पुरुष) ऋषियों की समानता, सायुज्यता को प्राप्त 


१. पंच सना गृहस्थस्य चुटलीपेबण्युपस्कर: । 
कण्डनी चोदकुंभश्च वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥४ 
तासां ऋरभेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ मह॒षिभिः । 
पंच क्लप्ता महायज्ञा : प्रब्यहं गृह सेधिनाम्‌ ॥--सनु० ३३६०,६९ 
.. २० यस्मातृत्रयोष्प्याश्रसिणों ज्ञानेनान्न चान्वहम ॥. 
..गहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्पेष्ठाअ्रसो गृही ॥--मनु० शेा७छ८ 
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होता है। देव उत्तर संस्कार से अनुसंस्कृत देवों की समानता, सायुज्यता को प्राप्त 
होता है ।* 
यज्ञ-विज्ञान 


षोड्शी पुरुष का विवेचन अन्यत्र हो चुका है । ये षोडशी पुरुष अनन्त हैं । बड़े से 
बड़ा और छोटे से छोटा परमाणु षोडशी है | षोडशी पुरुष सर्वत्र व्याप्त हैं जत: बह 
परमाणु में प्राप्त ही है । इन षोडशी पुरुष रूप परमाणुओं के संयोग से अन्योन्य के भोग से 
जो एकात्मता होती है वह यज्ञ कहा जाता है । अनेक परमाणुओं के योग से जो एक अणु 
बनता हैं जिसे त्रसरेणु कहते हैं वह यज्ञ पुरुष है । यहाँ कोई एक अण दूसरे अणु को अपने में 
वद्ध कर छेता है और उन दोनों पोडशी के परस्पर योग से एक नया यज्ञ पुरुष बनता है और 
नये यज्ञ रूप में पोडशी पुरुष भी एक पृथक हो जाता है । इस नये अव्यय के योग से 
सहयोग से नये-नये अनन्त यज्ञ पुरुष होते रहते हें । और यज्ञ के नष्ट होने से उनका नाश भी 
होता रहता है । एक यज्ञ से दूसरे यज्ञ के मिलने से तीसरा यज्ञ सम्पन्न होता है जसा कि 
पुरुष सृक्‍त में श्रुतिवाक्य हे-- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । इन 
दो अथवा अनेक यज्नों के द्वारा जो यज्ञ पदार्थ बनता है वह विराट कहा जाता है । यह 
क्षुद्र विराद ( 79977070008709 ) कहलाता है। इसे ही श्षुद्र ब्रह्माप्ड भी कहा गया है । 
इस प्रकार एक यज्ञ से दूसरा उससे फिर तीसरा ऐसे जो क्रमश: बहद यज्ञ बनते जाते 
और जहाँ जाकर यह यज्न प्रक्रिया समाप्त हो जाती है; जो यज्ञ की अन्तिम सीमा है 
ईश्वर है वह महाविराट्‌ ( 97790700087 ) कहा जायगा । 
ऊपर के क्रम से देखा जाय तो सवप्रथम एकमात्र तत्त्व रस है उसे निविद्येष कहा गया 
है । वही अपनी शक्ति (बल) से सम्पन्न होकर वकू और रसयुवत परात्पर परमेश्वर 
दि शब्दों से कहा गया है । अनन्त और अखण्ड रस के आश्रय में वहाँ अनन्त और खण्ड 
खण्ड बल उद्भूत होते रहते हैं । उस परात्पर संस्था में अव्यय अक्षर आदि मायी षोड्शी _ 
पुरुष स्थित हैं । एक-एक षोडशी पुरुष-अव्यय के आधार पर, अक्षर की प्रेरणा से क्षर को 


श्र] (7॥% 


१. द्विविध एवं संस्कारों भवति ब्राह्मो देवश्च। गर्भाधानादिस्नानाप्तो ब्राह्मः। 
पाकयज्ञ,हवियेज्ञ, सोम्यश्चेति देव: । ब्राह्मसंस्कारसंसक्ृतः ऋषीणां समानतां सायुज्य्तां 
गच्छति, देवेनोत्तरेण संस्कारेणानुसंस्कृतो देवानां समानता सायुज्यतां गच्छति ४--हारीत 
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विक्ृत करके पुर का निर्माण करके, पुर से आवृत होकर देह धारण कर मूर्ति पुरुष बनता 
है और अन्त में परमाणु रूप तक पहुँचता है । परमाणु के क्रम से त्रसरेण आदि के रूप 
में फिर बढ़ता जाता है। सबके अन्त में यज्ञ ही प्रतिष्ठित रहता है । यह तैत्तिरीय श्रुति में 
(११८१) कहा गया है । द 

उस परात्पर से प्रारम्भ करके उत्तरोत्तर प्रजापति कहे जा सकते हैं। इनमें परम 
विराट मुख्य है क्योंकि वही परात्पर है; वही पुरुष है, वही यज्ञ है, वही प्रजापति है । 

वैसे प्रजापति के दो मुख्य भेद हैं । एक माया से रहित और दूसरा मायाशवलित । 
अमाय (माया रहित) एक निस्सीम परात्पर कहा गया है । उसमें बल सहचर हैं परन्तु 
रस में बलों का चयन नहीं होता । एक महाबल में यदि अन्य बल हृदयग्रन्थ के कारण 
बंधन में आकर चित (संचित) हो जाते हैं, वही सृष्टि है । जो रस अनन्त बलों का आश्रय _ 
है वह माया (मिति) बल से परिच्छिन्न-सा हो जाता है और तब जिसमें बलों का चथन होने 
लगता है वह मायाशवलित है । मायाशवलित के गर्भ में अमाय (माया रहित) स्थित 
रहता है । याज्ञिक परिभाषा में उसे ही अनिरुवत प्रजापति कहा जाता है । मायाशवलित 
सर्वे प्रजापति कहलाता है। इन दोनों के मध्य में विवक्षा के अनुसार और भी संज्ञाएँ कल्पित 
हो गयी हैं । 

प्रकारान्तर से यज्ञ प्रजापति के पाँच भाग हैं । सब दरीरों के भीतर हृ॒द्य प्रजापति 
है जिसे अनिरुक्‍्त प्रजापति कहा गया है । इस अनिरुकक्‍्त का आवरण करने वाला शरीर 
कहा जाता है । हृदयग्रन्थि के भेद से इसमें भी तीन भेद हो जाते है । प्रथम कारण शरीर 
है । मध्यम सूक्ष्म शरीर है और उत्तम स्थूल शरीर है । इन तीन प्रकार के शरीर से 
आत्मा आवृत रहता है । ये तीनों शरीर आत्मा के प्रथम पद हैं । इनसे उत्पन्न और दो 
शरीर पर्चात्पद कहे जाते हैं। इस तीन शरीर वाली मूर्ति को आद्यपृष्ठ कहते हैं । 
आत्मा की व्याप्ति ३३ अहर्गंग तक है। इसमें सत्रहवाँ मध्य पृष्ठ है | तैंतीसवाँ अन्तिम 
पृष्ठ है । इस प्रकार अन्त: पृष्ठ, मध्य पृष्ठ और बहि: पृष्ठ ये तीन पृष्ठों में अच्तःपृष्ठ 
वह मूर्ति है जिसका हाथ से स्पर्श किया जा सकता है । मध्य पृष्ठ को आहवनीय भी कहा 
जाता है । वहीं तक पदार्थ की आकर्षण शक्ति रहती है । मुख्यतः: वही सोम की आहुति 
होती है इससे उसे आहवनीय कहा जाता है । बंहि:पृष्ठ तक वरतु दृष्टि पथ में आ सकती 
है । एक-एक यज्ञ पुरुष त्रिपृष्ठ है । इसमें अन्तः पृष्ठ में तीन शरीर होने से पाँच संस्थाएं 
हो जाती है।इस प्रकार पाँच संस्थाओं के कारण श्रृति में यज्ञ को पाड़ (पाँच भाग वाला) 


कहा गया है । इन पाँचों के पारिभाषिक ताम भी भिन्न हैं। कारण शरीर को उक्थ, 


सृक्ष्म शरीर को विराट, स्थूल शरीर को वैराज, मध्यपृष्ठ को छन्‍्दस्प और अन्तिम तैंतीस 
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को मिलाकर स्व कहते हैँ । इस प्रकार यह यज्ञ पुरुष पंचसंस्थ है ।इस प्रकार पाँच 
प्रकार के पुर के समान शरीर में वास करने के कारण षोडशी नाम पुरुष कहलाता है । 
प्रजापति प्रकरण में कहा गया है कि प्रजापति ने सर्वप्रथम वेदों का प्रादुर्भाव किया 
हु ही उसके स्वरूप थे। उसी स्वरूय में प्रतिष्ठित होकर उन्होंने आगे सृष्टि का उपक्रम 
किया । वेदों से ही यज्ञ सम्पन्न होता है और यज्ञ के द्वारा सृष्टि होती है । यज्ञ के स्वरूय- 
निर्माण के समय क्रमश: पहले यजु;, फिर ऋक्‌ और सोम अपना भाग ग्रहण करते हैं । 
ये ही तीनों वेद क्रम से अनुप्रविष्ट होकर यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करते हैं । ये तीनों 
वेद वाक्‌ रूप हैं (अन: और प्राण भाग भी इसमें अविनाभूत हैं परन्तु प्रधानता वाक्‌ की है ) । 
यज्ञ प्राणप्रधान है। वाक और प्राण सदा मिले रहते हैं, इसलिए जहाँ वाक है, वहाँ प्राण भी 
अवश्य साथ हैं परन्तु प्रधानता के अनुरोध से पृथक संज्ञा होती है । वेद त्रिधातु हैं । 
इनके आशय (कार्यक्षेत्र) यज्ञ भी इसीलिए त्रिधातु हैं 
यज्ञ भंदों की सृष्टि में सर्वप्रथम स्वयंभ्‌ यज्ञ आता है। इस स्वयंभ यज्ञ से सम्बद्ध 
जो तीन वेद हैं उन्हीं में इस चर और अचर सम्पूर्ण जगत्‌ की सत्ता है । इस यज्ञ मं सतत 
हवन की क्रिया चलती रहती है । यह अपने को ही अपने मे आहुत करता रहता है, इसके 
परिणाम से नये-नये ऋग्यजु:साम की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है । त्रिवेदी के उत्पन्न 
होने पर उससे संसर्ग रखने वाला जब तया यज्ञ उत्पन्न होता है तब नवीन वरतु का निर्माण 
होता है। ये जो सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा आदि ग्रह उपग्रह हैं ये यज्ञ के दरा नवीन उत्पन्न 
किये वेदों के द्वारा सम्पादित किये हुए यज्ञ स्वरूप ही हैं । तथापि इनका सम्बन्ध उस 
स्वयंभ यज्ञ से अवश्य है । यद्यपि इन समस्त यज्ञों का क्रम भी उसी स्वयंभ्‌ यज्ञ के क्रम से 
सर्वथा सम्बद्ध है तथापि भेद यह है कि इनका आश्रय पृथक्‌ है और स्वयं यज्ञ का आश्रय 
पृथक्‌ । स्वयंभू यज्ञ का आश्रय परमेष्ठी है। इस परमेष्ठी का अधिष्ठाता ईइवर है । 
उसके तीनों वेद भी ईइवर हैँ तथा उन तीनों वेदों से सम्पाद्यमान यज्ञ भी ईइवर है । 
उसी वेद से, उसी यज्ञ से अथवा उसी प्रजापति से यह समस्त चराचरात्मक जगत्‌ उत्पन्न . 
हुआ है । यह सव विषय पुरुष सृक्‍त में संकेतित है ।! वहाँ विराट रूप क्षर पुरुष की उत्पत्ति 


१. पुरुष सुकत--ऋ ०, १०१७॥९० 
“तस्मादिराडजायत विराजो अधि पुरुष: । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥१५१। 
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बता कर उस्ची के अवयवों से यज्ञ कहा है और उसी पुरुष के अवयव भूत देवताओं को यज्ञ हक 
का कर्ता बताया गया है। दूसरे मन्त्र में उसी स्वहुद्‌ यज्ञ से वेदों की उत्पत्ति कह कर आगे 
सब पदार्थों की उत्पत्ति बतायी गयी है । उसका विवरण ब्राह्मणों में भी मिलता है । 
हमारे दृष्टिपथ में जो कुछ आता है वह सब प्राण है जेसा कि प्रजापतिमंह्यमेता 
रराणो' इत्यादि मन्त्र में प्रतिपादित हुआ है । इस प्राण का प्रकाशक मन है और तेज 
स्वरूप में दिखाई देने वाली वाक्‌ इन प्राणों के आधार पर रहती है । इन प्राण, मन और 
य वाक्‌ का संकलन करने पर एक प्रजापति होता है । मन का प्राण में प्रविष्ट होना, उम्तका 
मनमें आना और वही क्रिया वाक्‌ के साथ होना--इस प्रकार परस्पर गमनागमन क्रिया 
ही यज्ञ है । ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है-- वाचश्चित्तस्य उत्तरोत्त र क्रमो यज्ञ :--अर्थात्‌ 
मन का प्राण में आकर वाक्‌ बनता तथा वाक्‌ का फिर मन में परिवर्तित होता---इस क्रम 
को यज्ञ कहते हैं । मन और वाक्‌ के इस प्रकार एक दूसरे के रूप में परिवर्तेत होने की 
द क्रिया में प्राण ही कारण है। क्रियाशीलता प्राण में ही है। मनऔर बाक्‌ स्वतः 
० अक्रिय हैँ। जहाँ कहीं मन या वाक में क्रियाशीलता देखी जाती है वहाँ भी प्राण का सहयोग 
' ही कारण है क्योंकि ये तीनों सवंदा एक साथ रहते हैं । तीनों एक साथ मिलकर ही प्रजापति 
का स्वरूप बनते हैं । प्राधान्य की दृष्टि से पृथक कहे जाते हैं । इस प्राण के द्वारा ही क्रिया 
होती है, अत: इसे ही यज्ञ कहना चाहिए । मनरच वाक्‌ च वर्तनी' यह श्रुति में मिलता 
। है । मन और वाक्‌ वर्तंनी है उसके आधार हैं । 

। इसी प्रकार सोम को अमृत कहा जाता है क्योंकि वह कभी नष्ट नहीं होता । उसी के 
0 परस्पर आधात-प्रत्याघात से बल विशेष की उत्पत्ति होती है जिसे सह: कहा जाता है। 
[ इस सह: नामक बल से अग्नि की उत्पत्ति होती है जैसा कि ऋग्वेद में मिलता है ।* 
। 
। 
! 





यत्पुरुषण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्‍्तो अस्यासीदाज्य ग्रीष्म इध्स शरद्धविः ॥६।। 
ते यज्ञ बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ।॥७॥। 
तस्माचज्ञात्‌ सर्बहुत ऋच: सामानि जज्ञिरे । 
छन्‍्दांसि जज्ञिरे तस्माचजुस्तस्मादजायत ॥३९॥४* इत्यादि 
२. ऋ० १०।११।१४०-- अयमग्ने जरिता त्वे अभृदषि सहस: सुनो न ह्न्यदस्त्याप्यम्‌ 
१११॥। पुर्वार्ध । 
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सोम से सह॒: के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति क्रिया यज्ञ शब्द से कही जाती है । स्लोम अमृत 


है सोम के अंश से अग्नि की उत्पत्ति होती है और सोम के योग से ही अग्नि के स्वरूय 
की रक्षता है । सोम का जो अंश अग्नि में आाहुत होता है वह अग्नि रूप में परिणत होता है 
अग्नि विकासधर्मा है । विकसित होते हुए जब वह चरम सीमा में पहुंचता है तब अपने 
उद्भव सोम मे परिणत हो जाता है । सोम अग्नि बनता है और अग्नि फिर सोस हो जाता 
है । यह प्रक्रिया यज्ञ है । सोम की अवस्था मात्र का परिवर्तन होता है, इसलिए उसे 
अमृत कहा गया है । यही सोम संसार के समस्त पदार्थों का उपादान कारण है । जब 
सोम सम्पूर्ण आकाश्ञ में व्याप्त रहता है तब उसमें रूप रस गन्ध आदि कुछ भी नहीं रहते 
परन्तु उसी सोम के संयोग से रूप रस गन्ध आदि से युक्त पदार्थों का निर्माण यज्ञ प्रक्रिया से 
होता रहता है । 

सर्वादि प्रजापति का विस्तृत होना यज्ञ बताया गया है और सम्पूर्ण प्रजा की उत्पत्ति 
उस यज्ञ से निदिष्ट की गयी है उसी प्रकार प्रजाओं का निरन्तर प्रजनन जो अबाध नति से 
चल रहा है वह यज्ञ के द्वारा ही चल रहा है । यज्ञ से जिस प्रकार वस्तु के स्वरूप की रक्षा 
होती है उसी प्रकार वस्तु का समुत्पादन भी यज्ञ के ही द्वारा होता है । यज्ञ प्रक्रिया से ही 
वस्तु का उद्धव होता है, उस यज्ञ के निरन्तर चलते रहने पर वस्तु अपने स्वरूप में स्थित 
रहती है । यज्ञ के उच्छिन्न हो जाने पर वस्तु का नाश हो जाता है । प्रत्येक वस्तु का कुछ 
अंश प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है यह विशकलन अग्नि का धर्म है। बाहर से सोम आकर 
अग्नि रूप में परिणत होकर उस क्षीणता की पूति करता है । वाल्यकाल में क्षीणता कम 
और सोम की आय अधिक होने से शरीर आदि का उपचय होता है । युवावस्था में आय 
व्यय समान होने से स्थिरता प्रतीत होती है । पश्चात्‌ व्यय अधिक और आय कम होने पर 
वाक्य में क्रमश: क्षीणता बढ़ती जाती है और अन्त में यज्ञ उच्छिन्न होने से शरीर का नाश 
हो जाता है । इस प्रकार वस्तु का उत्पादन और रक्षण यज्ञ प्रक्रिया पर ही निर्भर है । 

उत्पादन में अग्नि और सोम का संयोग किस प्रकार कार्य करता है इसके उदाहरण 
में एक सम्माननीय विद्वान्‌ लिखते हैँ! कि बीज से एक छोटा पौधा वनता है । इसमें आरम्भ 


के 


से ही यज्ञ की प्रक्रिया चलती है । पृथ्वी में सर्वत्र अग्नि व्याप्त है । उस अच्नि पर थोड़ा- 


न 
५ 


त्वमिनद्ध बलादधि सहसो जात ओजस: | त्वं बघनवषेद्सि / १०११२॥१५४।१ 
यहाँ इन्द्र को भी सहोजात' कहा गया है । अग्नि का ही रूप इच्द्र भी माना गया है ।. 
१. स० म० पं० गिरिधर शर्म्मा--वे० वि० ओर भारतीय संस्कृति-पु० ९५। 
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सा आवरण है । आवरण को हटाते ही वह अग्नि अपना स्वरूप प्रकट कर देती है । 
श्रुतियों में जो त्यंगुला वेदि: लिखा है उसका आशय यह है कि तीन अंगुल आवरण हटा 
देने से अग्नि अपना स्वरूप स्फूट कर देती है । जब कृषक नया अन्न उत्पन्न करने को अथवा 
माली नया पौधा लगाने को उद्यत होता है तब वह पहले भूमि को किचित्‌ खोदता है । 
उसका खोदना आवरण को हटाने के लिए ही है । आवरण हटाने पर उस अग्नि पर बीज 
डाल दिया जाता है । वह बीज सोमप्रधान है, उसकी अग्नि पर आहुति होती है । इसके 
साथ ही सोमप्रधान जल का भी सेक वहाँ आवश्यक है क्‍योंकि बीज में जितना सोम का 
अंश था उससे काम नहीं चल सकता था । जल में सोम की प्रचुर मात्रा है । इस प्रकार 
अग्नि एर सोम की आहति से एक यज्ञ सम्पन्न हुआ और इसका फल हुआ एक अंकुर की 
उत्पत्ति । इसके आगे पुनः यज्ञ प्रक्रिय चलती रहती है। अग्नि के भीतर जो सोम का अंश 
आद्रता है, उसे सूर्य, मण्डली की अग्नि अपनी ओर ऊपर को खींचती है । किन्तु उसमें 
पाथिव अंश भी है, इसलिए वह पृथ्वी से छट नहीं सकता । पृथ्वी का अंश मृत्तिका उसके 
साथ ही खिचती चलती है। परिणाम यह होता है कि अंकुर क्रमश: ऊपर को बढ़ता जाता 
है । पृथ्वी और सूर्य के आकर्षण और विकर्षण से आगे चल कर उसमें अनेक शाखाएँ 
भी निकल आती हैं और यज्ञ प्रक्रिया से ही परिपाक होते-होते वहाँ पुष्प और फलों का भी _ 
प्रादर्भाव हो जाता है । जब तक यह यज्ञ प्रक्रिया चछती रहती है तब तक पौधा हरा भरा 
रहता है । किन्तु इस यज्ञ प्रक्रिया का विच्छेदक भी एक प्राण आता है जिसे “यमप्राण' 
कहते हैं । उस यमप्राण के द्वारा जब यज्ञ प्रक्रिया विच्छिन्न कर दी जाती है और पृथ्वी का 
रस ऊपर नहीं उठता तब पौधा नष्ट होने लगता है । 

यही स्थिति समस्त प्राणियों की भी है । स्त्री के गर्भाशय में स्थित अग्नि पर शुक्र रूप 
सोम की आहुति पड़ती है इस यज्ञ प्रक्रिया से एक नवीन प्राणि शरी र की उत्पत्ति का आरम्भ 


हो जाता है। क्रमश: यज्ञ प्रक्रिया से ही शरीर संगठित होता है और आगे जठर स्थित 
बेदबानर अग्नि पर प्रतिदिन भोजन रूप सोम की आहति से उसकी स्थिति बनी रहती है। 


जब वही यमप्राण इस सोमाहुतिरूप यज्ञ प्रक्रिया को विच्छिन्न कर देता है तब शरीर नष्ट 
हो जाता है । इस यज्ञ के द्वारा ही प्रसव होता है, यह आशय भगवदगीता में भी मिलता है--- 
'सह यज्ञाः प्रजा: सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो$स्त्विष्टकामधुक्‌।' 
अर्थात्‌ प्रजापति ने प्रजाओं के साथ ही यज्ञ को उत्पन्न किया और प्रजाओं को उपदेश दिया 
कि इसी के द्वारा तूम नये-नये पदार्थों को उत्पन्न करते रहोगे और यही तुम्हारी समस्त 


 कामनाओं को पूर्ण करेगा । 
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इस सबका निष्कर्ष यह है कि अग्नि के संस्कार को यज्ञ कहा जाता है । अग्नि के 
वेदिक, देविक और भौतिक रूप से तीन भेद हैं । वेंदिक अग्नि यजु: है जिसे याजुषागि्ति 
कहा गया है । इस यजु: अग्नि के रस से ही समस्त वस्तुओं का स्वरूप सुरक्षित रहता है । 
आगे वह यज : ऋक होता हुआ उत्क्रान्त होता है । वह फिर सोम के द्वारा सामरूप से आता 
है तथा पुनः: अग्नि के रूप में परिणत होकर यजु: बन जाता है । यही वंदिक अग्नि का 
संस्कार है । यह प्राकृतिक रूप से चछती रहती है । दूसरी देविक अग्नि वह है जिसका 


विस्तृत स्वरूप बसु, रुद्र और आदित्य के तारतम्य से बनता है जिसमें ततीस देवता संनिविष्ट 


होते हैं । उसके अन्न, ऊके और प्राण के परस्पर परिय्रह द्वारा यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न होता 
है। तृतीय अग्ति भौतिक अग्नि है उसमें हवन हुआ करता है । इस आहुति से अच्नि का 
स्वरूप निष्पन्न होकर फिर सोम बन जाता है । अग्नि में अग्ति और सोम दो पदार्थों की 
आहुति होना इसकी विद्येषता है । 

अग्नि-चयद-यज्ञ उसे कहा जाता है जब अग्नि के संस्कार के लिए अग्नि में अच्नि की 
ही आहुति दी जाय । अग्नि में सोम की आहुति सोम यज्ञ है । चित्य और चितेहिधेय दो 
प्रकार की अग्ति कही गयी है । चित्य भूत है और चितेनिधेय प्राणाग्ति है, देवत अग्नि है । 
इन भूतारिन और देवत अग्नियों के द्वारा अग्निचित्या यज्ञ कहलाता है । इसे भूत दैवत्य 
कहते हैं । जब अग्नि में अग्नि की आहुति से अग्नि का चयन किया जाता है तब अग्नि के 
बलवान होने से आत्मा भी प्रबल हो जाता है । इसीलिए भूतों का सम्बन्ध उसमें निर्बेल 
होकर टहनी से सूखे हुए पत्तों के अनुसार झड़ कर अरूग हो जाता है । अतः आत्मा भूमि 
और चन्द्रमा दोनों को छोड़ कर शुद्ध अग्नि रूप से सूर्य में चला जाता है। उसकी पुनरावृत्ति 
नहीं होती । परन्तु अग्नि में यदि सोम की आहुति दी जाय तो आत्मा को यज्ञातिशय के 
द्वारा स्वर्ग-सुख का भोग होता है और अन्त में क्षीणे पुण्ये मर्त्यकोक विशन्ति” के अनुसार 
जन्म-मरण के प्रवाह में पड़ना अनिवार्य होता है । जिस अग्नि में सोम की आहुति दी जाती 
है उसके ग्यारह भेद हैँ । पृथ्वी से सम्बन्ध रखने वाली अग्नि गाहंपत्य कही जाती है । 
सूर्य से सम्बन्ध रखने वाली आहवनीय है । अन्तरिक्ष से सम्बद्ध धिष्प्यारिन कहलाती है 


इसके आठ भेद हैं । अन्तिम ग्यारह॒वीं नेऋत्यारिन कहलाती है । इनमें सोम की आहुति 


देना ही सोम यज्ञ है । 
लोकव्यवहार में अग्नि में सोम की आहुति देने को ही यज्ञ कहा जाता है किस्तु ये 
अग्नि और सोम भी यज्ञ द्वारा ही उत्पादित हैं । ये नीचे की कक्षा के पदार्थ हैं। जब 
अग्नि और सोम नहीं थे तब भी यज्ञ होता था और उससे नये-नये तत्तवों का आविर्भाव 
होता रहता था । उस समय के यज्ञपुरुष के अवयवीं का ही परस्पर सम्मिश्रण रूप यज्ञ है । 
१८ 
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जैसा कि पुरुष सुक्‍त में बताया गया है--देवा यद्चज्ञं तन्वाना अवध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ अर्थात्‌ 
आरम्भ में यज्ञ करते हुए देवताओं ने पुरुष को ही पशु बनाया । वसन्‍्त ही वहाँ आज्य 
(घृत) है ग्रीष्म इन्धन, शरद्‌ हवि था। यह भी पुरुष सूक्‍त में मिलता है । इस प्रकार 
ऋतुओं से वह यज्ञ चला था अर्थात्‌ काल के अवयव और पुरुष के अवयव उस यज्ञ का 
सम्पादन करते थे । इसी यज्ञ से ऋग्यजु: साम की उत्पत्ति बतायी गयी है । अर्थात्‌ प्रकाश 

फैलता और मूति बनना आदि जो ऋक्‌ साम और यजु: के स्वरूप कहे गये हैं वे भी यज्ञ क्रिया 
से सम्पन्न होते हैं। निर्गु ण, निष्कििय, निस्संग, निर्विशेष एक व्यापक तत्त्व से सृष्टि कैसे हुई 
इसकी उपपत्ति के लिए माया या प्रकृति नाम की शक्ति माननी पड़ी जिसके कारण असीम 
अखण्ड रस मित सीमित-सा हुआ और उसी के कारण रस और बल के सहयोग से रस के 
आधार पर शक्ति के विस्तार से सृष्टि होने लगी । अक्षर पुरुष तक केवल प्राण व्यापार 
ही चलता रहा। प्राण भी रूप, रस आदि गुणों से रहित है । वह स्थानावरोधक नहीं है 
इसलिए एक बिन्दु पर भी बहुत-से प्राणों का समावेश हो जाता है । भूतों का यह स्वभाव 
है कि जहाँ एक वस्तु रहे वहाँ दूसरी नहीं आ सकती । एक भित्ति में एक छोटी-सी कील 


भी गाड़ी जायगी तो उस भित्ति से उतना अंश हट जायगा, तब उस कील का वहाँ समावेश. 


हो सकेगा । भूत स्थानावरोधक हैं। अक्षर पुरुष की प्रेरणा से क्षर पुरुष के विकार से 
आगे की सुष्टि चलती है । यज्ञ-प्रक्रिया सर्वत्र अनुवृत्त होती रहती है । 

यज्ञ के सम्बन्ध में श्रुति में मिलता है-यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म ।! कर्मे रूप इस यज्ञ 
शब्द का व्यापक प्रयोग पाया जाता है । भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय में तेरह प्रकार के 
यज्ञों का उल्लेख किया गया है; -यथा-ब्रह्मापंण यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्माग्नि यज्ञ, संयमारित 
यज्ञ, इच्द्रियाग्ति यज्ञ, योगारिन यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, 
प्राणायाम यज्ञ और प्राण यज्ञ । ये सब निष्काम होने के कारण बन्धनकारक नहीं होते । 
वहीं बत्तीसवें इलोक में कहा गया है कि इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ वितत हैं ।* 


. १. ब्रह्मापंणं ब्रह्मह॒विन्नह्याग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌। ब्रह्मव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥॥ 
. देवमेवापरे यज्ञ योगिन: पर्युपासते । ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुद्धति ।। 
श्रोत्रादोनिन्द्रियाण्यन्ये संपमार्निषु जुछूति। शब्दादीन्‌ विषयानस्य इन्द्रियास्निषु जुह्ूति।। 
इत्यादि (४ड२४-२६) द के की कफ 
...._ २. एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुख । 
.._कर्मजान्‌ बिद्धि तान्‌ सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥। 
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उन सबको कर्मजत्य समझो, इस प्रकार जान लेने से मुक्त हो जाओगे । इस इलोक में 
ब्रह्मणों मु्खे शब्द हैँ इसमें ब्रह्म शब्द अखण्ड रस का बोधक है उसी के आधार कर्मजन्य 
(वल) ये यज्ञ हैं । रस और बल के विवेक ज्ञान होने से ही मोक्ष कहा गया है । यहीं पर 
तेंतीसवें इलोक में द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ का श्रेयस्कर होना कहा गया है ।! अठार- 
हवें अध्याय में अर्जुत को त्याग के सम्बन्ध में उपदेश देते हुए भगवान्‌ कहते है" कि कुछ 
मनीषी कहते हैँ कि जैसे दोष का त्याग किया जाता है उसी प्रकार क़र्म मात्र का त्याग कर 
देना चाहिए । परन्तु दूसरे कहते हूँ यज्ञ, दान और तप: कर्म त्याज्य नहीं हैं । इस सम्बन्ध 
में तुम मेरा निश्चय सुनो । यज्ञ, दान और तय: इन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए । ये 
अवद्य कतेंव्य हैं । यज्ञ, दान और तप ये मनीषियों के अन्त:क रण को पवित्र करने वाले हैं । 
तथापि इन कर्मों कोी फल और आसवित छोड़ कर करना चाहिए यह हमारा निश्चित मत है । 
इस प्रकार गीता में यज्ञ, तप और दान की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है । यह कहा 
जाचुका है कि समस्त विश्व शक्ति का विजूं भण है, कर्म रूप है और वह ईइ्वर का द्वार २ है । 
आदान और विसर्ग ही कर्म का स्वरूप है। अपने में से कुछ अंश का त्याग और अन्य पदार्थ 
से अपने अपेक्षित अंश का ग्रहण करना कर्म है । यह प्रक्रिया (आदान और प्रदान) बराबर 
होती रहतो है | इन तोतों में (यज्ञ, दात, तपः---और तप ) में तप उसे कहा जाता है जिसके 
द्वारा अपने में न रहने वाले अथवा न्यून रूप में रहने वाले अपेक्षित अंश का दूसरे से आदान 
करना तप है । परन्तु यह तप का फल है । तप की प्रक्रिया में अपने अंद को बाहर निका लने 
की प्रक्रिया पहले करनी पड़ेगी जिससे बाहर से आने वाले अतिशय का आकर्षण हो सके 
और आक्ृष्ठ अतिशय तप के द्वारा रिक्त अंश में प्रविष्ट हो सके । इस प्रकार अपने में 
रहने वाले अपेक्षित अंश का ग्रहण करना जिस प्रकार तप है उसी तरह उस अतिशय के 
ग्रहण करने को योग्यता सम्पादन करना, क्षेत्र तैयार करना, भी तप है । जिस प्रकार 
अग्नि में तप्त करके सुबर्ग को शुद्ध किया जाता है इसी प्रकार यम, नियम आदि तप के द्वारा 


१. श्रेयानद्रव्यमयाद्यज्ञाज्जानयज्ञ:परंतप । सर्व कर्माखिल पाथे ज्ञान परिसमाष्यते ।। 

२. त्याज्यं दोबवदित्येक कर्म प्राहुमंनीषिण: । यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यसिति 
चापरे ।११८१३॥। निश्चय श्वृणु से तत्न त्यागे भरत सत्तम । - १८४४ पृवर्धि । 

_यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यक्ब तत्‌ । यज्ञों दान सपश्चेव पावनानि मर्नषि- 
णास्‌ १+१८॥५॥ एतान्यपितु कर्साणि संग त्यवत्वा फलानि च | कतंव्यानाति में पार्थ 
_निश्चितं सतमुत्तमम्‌ ।।१८१६।। 
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अथ्यात्म का शोधन होता है जिससे आत्मा में जिन विरोधी पदार्थों का समावेश हो गया है 
उनका निराकरण होकर आत्मानुकूल संस्कारों के लिए शुद्ध क्षेत्र सम्पादित हो । जिस प्रकार 
चूल्हे में अग्ति पर रखें पाक-पात्र में जल, अन्न यदि डाछा जाय तो उस अग्ति के प्रभाव से 
जल, तण्डल आदि मुख्य रूप से परिपक्व होते हैं; पाक-पात्र का दाह अत्यत्प होता है। 
यदि पात्र में अन्न-जल न डाला जाय तो सम्पूर्ण अग्नि बल से प्रथम पाक-पात्र में प्रलिप्त 
पदार्थ का और फिर पाक-पात्र का ही प्रदाह प्ररम्भ हो जायगा । इसी प्रकार यदि नित्य 
भोजन किया जाता है तो जाठराग्नि उस भोजन के परिपाक में ही व्यापार करती हैं; 
शरीर का अत्यल्प शोष होता है । यदि भोजन न किया जाय तो जाठराश्नि के वल से 
शरीर के अन्त:करण का ही शोष होगा और फलत: अन्त:करण मे लगे हुए मल का शोषण 
होगा जिससे अन्तःकरण शुद्ध होगा । इसलिए अनशन (भोजन न करना, उपवास ) अन्त:- 
करण के शोधन करने का प्रधान उपाय है । यह तप है इसके द्वारा शुद्ध किये हुए अन्त:- 
करण में बाहर से अनुकूल पदार्थों का आकर्षण और आधान हो सकेगा । यह तप का काय 
है । यह तप अनेक-अनेक प्रकार का है और अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार किया जाता 
है | बाल, वृद्ध, बीमार आदि के लिए कठोर चान्द्रायण आदि विहित नहीं हैं । 
दान:--अपने में रहने वाले अर्थ को दूसरे उपयुक्त पात्र को जिसे उसकी आवश्यकता हो 
देना दान कहलाता है। यह तो स्वाभाविक ही है क्रि प्रत्येक प्रतिक्षण कुछ आदान और विसर्ग 
करता रहता है। तव यदि अपने लिए अपेक्षित अर्थ का ग्रहण किया जाय और अपने में दूसरे 
को अपेक्षित अर्थ प्रदान किया जाय तो इस प्रक्रिया से जगत्‌ का महान उपकार होगा और 
साम्य बना रहेगा । एक स्थान में प्रचुर धन संचय निरथक पड़ा सड़ता रहे और अच्यत्र 
जन समूह दु:ख दारिद्रय भोजनाभाव से पीड़ित रहे तो इस विषमता का दुष्परिणाम समाज 
और देझ्य के लिए घातक सिद्ध होगा ॥ परल्तु यदि श्रीसम्पन्न व्यक्ति अपने सामान्य उपभोग 
से अतिरिक्त अर्थ को अन्य अपेक्षित व्यक्तियों में वितरण करते रहें तो संसार में सुख-शान्ति 
की समृद्धि होगी । चौयें, दुराचार, साहस आदि अपराधों को अवकाश न मिलेगा । 
अधिकतर अपराध इस वैषम्य के कारण ही देखे जाते है । परस्पर उपकार्य और उपकारक 
भाव के बढ़ने से एकता होने से सभी का बल बढ़ेगा। अन्यथा कहीं अजीण्णता का दोष 
ओर कहीं दीनता का दोष होने से विप्लव होगा । 
. यह दान-क्रिया आपाततः देखने से केवल प्रदान करने का अर्थ द्योतित करती है परन्तु 
सूक्ष्म विचार करने पर इसके द्वारा भी आदान होता है । पारिभाषिक रूप में प्राकृतिक 
यज्ञ के अनुक रण में जो वैधानिक यज्ञ किये जाते हैं उनमें जो दक्षिणा ऋत्विजों को दी जाती है 


.. उसे दान कहते हैं । इन यज्ञों के अकेले यजमान के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ कार्य के 
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सम्पादन करने में सुविधा नहीं रहती इससे अपने यज्ञकर्म में सहायता देने के लिए उसे 
आवश्यकतानुसार एक या अनेक ऋत्विजों का वरण करना पड़ता है। इसका विशेष 
उल्लेख आगे वेधानिक यज्ञ के विवेचन में होगा । ये ऋत्विज यजमान के प्रतिनिधि 
होकर यज्ञकर्म सम्पादन करते हू । इस कर्म के लिए उन्हें दक्षिणा देना अनिवार्य होता 
है। दहतो यज्ञस्त्वदक्षिण: के अनुसार बिना दक्षिणा दान के यज्ञ का पूर्ण फल यजमान को 
प्राप्त नहीं होता, अतः कर्म की दक्षिणा देकर ऋत्विज्‌ से उस कर्म का फल खरीदा जाता है । 
यहाँ तो प्रत्यक्ष ही फल का आदान देखा जाता है । परन्तु यज्ञवेदी से वाहर जो दान दरिद्र, 
याचक दीन भिक्षुओं को दिया जाता है उसे दत्त शब्द से कहा गया है । उसमें पात्रता का 
विचार नहीं होता । ऋत्विक्‌ कर्म के लिए बेद विद्या-सम्पन्न कर्मणात्राह्मण का ही वरण 
होता है और उसे दक्षिणा दी जाती है। वहाँ यह देखता अनावश्यक है कि ऋत्विक्‌ दरिद्र 
है अथवा वेभव सम्पन्न । वह तो कर्म दक्षिणा है । किन्तु वहिर्वेदि जो दरिद्रों को दान 
दिया जाता है वहाँ भी देने वाले को बदले में कुछ नहीं मिलता यह वात नहीं है । बह यद्यपि 
निस्स्वार्थ भाव से बिना फल की कामना के दरिद्र को दान देता है प्रतिफल रूप कुछ नहीं 
चाहता तथापि प्राकृतिक नियम के अनुसार उसे फल प्राप्त होता ही है । यह कहा गया है 
कि जहाँ तक वित्त का विस्तार है वहाँ तक उस पुरुष का आत्मा विस्तत रहता है-- 
यावद्‌ वित्त तावदात्मा । यहाँ वित्त शब्द से केवल अर्थ द्रव्य ही अभिप्रेत नहीं है प्रत्युत 
यावन्मात्र भोग्य पदार्थ जहाँ तक उसका ममत्व भाव है वहाँ तक उसका आत्मा फैछा हुआ 
है । दरिद्र को अपने वित्त का दान करके दरिद्र के आत्मा तक उसके आत्मा का सम्तनन 
होता है उसके द्वारा--आत्मा के विस्तृत होने से आत्मा का मल भाग क्षीण होता है और 
आत्मा शुद्ध होता है । जिस प्रकार मेले पानी के गढ़े को शद्ध जल में मिलाकर विस्तत 
कर दिया जाय तो गढ़े का जल अपेक्षाकृत शुद्ध हो जायगा, इसी प्रकार इस दानके द्वारा 
आत्मा का विकास होता है और उस विकास से उसकी शद्धि होती है । ह 
सामान्य दान तीन प्रकार का कहा गया है । जिसमें दान करने वाला दातव्य पदार्थ 
से अपना स्वत्व हटा लेता है और जिस व्यक्ति को दान देता है उसका स्वत्व स्थापित करता 
है वहप्रथम प्रकार है । उसे दान ही कहते हैं । परन्तु जहाँ दाता देय वरतु में से अपना स्वृत्व 
निवृत्त नहीं करता स्वयं भी उसके उपभोग का अधिकार बनाये रखता है और साथ ही 
उसमें दूसरों के स्वत्व का भी स्थापन करता है वह उत्सर्ग कहा जाता है। जैसे कुआँ, 
बावली आदि में उसका भी स्वत्व रहता है और अन्य व्यवित भी समान रूप से उसका उप- _ 
भोग कर सकते हैँ । यह कृपोत्सग है। तीसरा प्रकार त्याग कहलाता है । इसमें दाता 
देय पदार्थ से अपना सम्बन्ध निवृत्त कर लेता है, स्वयम्‌ उसके उपभोग का अधिकारी नहीं 
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रह जाता परन्तु किसी व्यक्ति विशेष में उसका स्वत्वस्थापितन करके सामान्य रूप से 
सर्वसाधारण के उपभोग के लिए छोड़ देता है, वह त्याग है । जेसे बाग रूगा कर सबे- 
साधारण के उपभोग के लिए छोड़ दे और स्वयम्‌ अपना स्वत्व उसपर से हटा ले । अथवा 
अतिथिशाला, धर्मशाला, पाठशाला आदि बनवा कर सर्वसाधारण के उपभोग के लिए 
दे दे । इन सब के द्वारा भी आत्मा का उत्कर्ष होता है, आत्मशुद्धि होती है । 

यह दान और आदान की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से जड़-चेतन सभी में यावज्जीवन 
देखी जाती हैं । जड़ पदार्थों में भी अपने से इतर के धर्म का ग्रहण करना और अपने धर्म का 
दूसरे में संक्रान्त करने का अतिशय अधिकतर देखा जाता है । चेतनों में प्राकृतिक दान 
और आदान की प्रक्रिया भी चलती है तथा इच्छा के द्वारा दान-आदान के सम्बन्ध से विद्येष 
रूप से प्रवृत्ति निवत्ति के द्वारा होती है। इस प्रकार विनिमय से यह सब जगत्‌ सम्पन्न 
और बलवान होता है । 

इस प्रकार सम्पन्न होकर सब निरपेक्ष होकर सब जगत्‌ के आप्यायन के लिए प्रवत्त 


हों । जगत्‌ विद्वेदवर का स्वरूप है उसके आप्यायन से विश्वेश्वर का प्रसाद प्राप्त होता 


है । यह जगत्‌ के आप्यायन का कार्य यज्ञ है । समस्त जगत्‌ अग्नि सोम से बना है यह _ 
श्रुतिसिद्ध है । सब जगत्‌ के उपादान भूत देवता सोमा का आदान करते हैँ और अपनी 
अग्नि को दूसरे में संक्रान्त करते हैं। सोम आदि हवि के भोजन के लिए अग्नि ही देवताओं 
का मुख है । जिस प्रकार भूख की (बुभुक्षा) अग्नि प्रज्वलित होने पर उसमें अन्न की 
आहुति की जाती है उसी प्रकार सभी पदार्थों में समिद्ध अग्नि में दूसरे अतिशय की आहुति 
होती है । इसलिए अग्नि में सोम की आहुति रूप यह यज्ञ भी सबका साधारण धर्म है। 
जहाँ जो कुछ दृष्टिगत होता है वहाँ सर्वत्र अग्नि में सोम की आहुतिहोती रहती है, इसलिए 
वह सब यज्ञ स्वरूप है । प्रजापति प्रकरण में कहा गया है कि प्रत्येक पदार्थ यज्ञ प्रजापति 
है । भोजन करना, अध्यापन करना या कोई भी कार्य करना सब यज्ञ है। इसी दृष्टि से 


गीता में पूर्वोक्‍्त तेरह प्रकार के यज्ञ बताये गये हैं । वे उपलक्षण मात्र हैं । सब यज्ञ हैं उसी में 
. सब कर्मों का अन्तर्भाव है, इसीलिए श्रुति में उसे श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है । 


जहाँ कहीं श्रुतियों में सृष्टिप्रकरण का निर्देश होता है वहाँ सवंत्र काम, तप: और श्रम 
के द्वारा सृष्टि का होना कहा जाता है । यह कहा गया है कि जैब बल के द्वारा (महा- 
माया) रस सीमित-सा होता है तब उस सीमित रस को इवोवसीयस्‌ मन कहा जाता है । 


: सीमाबद्ध होने से ही अखण्ड की अपेक्षा वह अपूर्णता का अनुभव करता है और पूर्णता 
 श्राप्ति के लिए उसमें कामना उत्पन्न होती है । आत्मा का स्वभाव भूमा है। भूमत्व 
को प्राप्त करने के लिए मन का जो उत्थान होता है उस प्राण मात्रा के पर्याप्त रूप में 
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संहयोग न होने पर वागूलक्षण अशिति (भोजन) यथेष्ट नहीं मिलता तव वाक और प्राण 
से अपने को हीन मान कर वह अपूर्णता का अनुभव करता है । यद्यपि इन तीनों का 
(मन, प्राण और वाक्‌ ) अविनाभाव है, एक के बिना दूसरा नहीं रहता। मन स्वतः निष्क्रिय 
है किन्तु मन के उत्कमण के लिए मन में अन्तर्याम रूप से प्राण है ही । इसी प्रकार इच्छा के 
विषय में वाग्‌ भी है । तथापि अशनाया में (अशन प्राप्त करने की इच्छा में ) अद्विति को 
प्राप्त करने का पर्याप्त बल नहीं है इससे वह अपूर्ण समझा जाता है । जो अपूर्ण है रिवतोदर 
है उसमे अशिति प्राप्त करने के लिए बल ग्रहण करने के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है उसे 
अक कहते हैं । उस इच्छा का जो अर्थ विषय होता है मन में उसकी वासना (वसना ) 
काम है । वाक्‌ रूपी अर्थ का मानस रूप काम है । मन में प्राण के द्वारा वाक्‌ का जो भोग 
है वह काम है । इच्छा के साथ ही उठता हुआ प्राण जिस अर्थ की इच्छा होती है उसकी 
ओस्दोड़ता है। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्राण की जो वृत्ति होती है उसे प्रयत्न या 
तप कहते हैं । मन से प्रेरित अक (इच्छा) के द्वारा जब शरीराग्नि पर आघात होता है 
और उस कायाग्नि से ही प्राण में क्षोभ उठता है उस प्राण के क्षोभ को ही तप कहा जाता है । 
दारीराग्नि के सम्बन्ध के कारण ही (अग्नि की ऊप्मा के योग से) यह तप कहलाता है । 
उससे वाक का सम्बन्ध होने पर वाक्‌ में भी वह तप चला जाता है । यह तप ही प्रजा की 
_ सृष्टि होती है जैसा कि मैत्रायणी श्रुति में मिलता है--प्रजापति: प्रजा असुजत । ता वें 
तपर्सवासजत ।' वहीं पर यह भी लिखा है-तपसो बता: प्रजा: प्राजायन्त । तपरत्वं वा 


... एतद गच्छति, यच्छतत्वं गच्छति । ततः प्रजायते ।' अर्थात्‌ तप से ही सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न 


होती है । श्वत होना (अग्नि का संयोग होना ) ही तप है । तब उत्पन्न होना कहा गया है। 
शतपथ ब्राह्मण में फेन के दृष्टान्त से तप का स्वरूप बताया गया है-- एतद्‌ वे फेनस्तप्यते 
यदप्स्वावेष्टमान: प्लवते । स यदोपहन्यते मुदेव भवति ।' जल के भीतर वायु का प्रवेश 
होने पर बुदुबुद उठता है । वह वायु प्रबल होने के कारण धवका देकर निकल जाता है । 
किन्तु जब वह चारों ओर जल के स्तर से घिरकर निकल नहीं पाता तो कुछ समय स्थायी 
होकर जल और वायु के परस्पर संघर्ष से फेन बन जाता है । इसी पर जब पुनः-पुनः 
वाय्‌ के आघात होने से और स्तर चढ़ते जाते हैं तब यह फेन ही मृत्स्ता बनता है । इस 
प्रकार यह फंन का तप होता है । जल और वाय के परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि का संयोग 
ही तप है । तेत्तिरीय श्रुति में कद्रसुपर्णाख्यान में कहा गया है-- एतत्‌ खल बाब तप इत्या- 
हुयंत्‌ स्‍्व॑ ददाति । यहाँ कहा जा चुका है कि यज्ञ, तप और दान तीनों में आदान और 
प्रदान क्रिया होती है । प्रदान क्रिया प्रथम है । अपना अंश जो दूसरे को दिया जाता 
है वह दान तप ही कहा जाता है । अपना अंश दूसरे को अपित करना ही दान है । यह दान 


६] 
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अवदान है । दान शब्द 'दो' धातु से भी निष्पन्न होता है । दो धातु का अर्थ है अवखंडन- 
(दो अवखंडने ) । अवदान शब्द से इस अवखण्डन रूप दान को स्पष्ट किया जाता है । 
अवदान का अर्थ है काटना । यह दान भी उसी अर्थ में यहाँ प्रयवत है । आत्मा का अंश 
निकाल कर दूसरे को देना ही दान है । इसी को ताण्डच श्रुति ने स्पष्ट कर दिया है--- 
'आत्मदक्षिणं वा एतद्‌ यत्सत्रम्‌ । यदा वे पुरुष आत्मनो5वचद्यति यत्कामयते तमभ्यश्न॒ते । 

इसका भाव यह है कि यज्ञ में द्रव्यादि की जो दक्षिणा दी जाती है वह पुरुष के अपने अंश का 
खण्डन करके ही दी जाती है । अपने आत्मा का अंश देने से ही सब कामनाओं की प्राप्ति 
होती है । इस प्रकार ताण्डय श्रुति भी आत्मा के इस अवदान को तप कहती है । पूर्व में 
कहा जा चुका है जहाँ तक वित्त है वहाँ तक आत्मा का विस्तार है अत: वित्त का दान भी 
आत्मा के अंश का ही प्रदान है । ये जो यज्ञ तपोदान कहे गये हैं ये सब तप ही हैं । तब 


'भेद इतना है कि जहाँ आत्मा वितायमान होकर आधिदेविक देवों से संयुवत होता है; 


मानृष आत्मा में देव आत्मा का उत्पादन करके देव आत्मा को दिव्य देवों से संहिलुष्ट करता 
है वह आत्मांश समपंण यज्ञ कहा जाता है । आत्मा का जो विराट रूप शरीर है उसमें से 
बहुत-सा भाग काट कर अन्यत्र अर्पण किया जाता है वह तप कहलाता है । जसे ऊपर में 
कहा गया है ध्यान या अनशन (भोजन परित्याग) यह तप है क्योंकि इन सबमें अन्तरंग 
आत्मांश का अन्यत्र समर्पण होता है। जहाँ आत्मीय वहिरंग अन्न, द्रव्य आदि के द्वारा 
आत्मांझ का समर्पण होता है वह दान कहा जाता है। इस प्रकार यज्ञ में साक्षात्‌ आत्मा का 
समपंण होता है । तप में मन और शरीर का तथा दान में वित्त का । तप में आत्मा का 
सम्बन्ध कुछ दूर हुआ और दान में अधिक दूर । इस तारतम्य को दिखाने के लिए तीन 
पृथक्‌ शब्दों का व्यवहार होता है परन्तु ये तीनों एक ही है । तीनों में ही आत्मा के अंश का 
अवदान होता है । द 

इस प्रकार प्राण सहित वाक की वाक में ही जो वृत्ति होती है उसे श्रम कहते हैं । 
श्रम में वाक पर ही वाक्‌ का प्रयोग होता रहता है । इस प्रकार एक ही तत्त्व से नाना 
प्रकार के अर्थ की उत्पत्ति में तपोविशेष प्रवर्तक काम विशेष ही प्रधान हेतु है । सेन्द्रिय से 
अथवा निरिन्द्रिय से जहाँ जो कुछ उत्पन्न होता है सर्वत्र कामतप: श्रम के द्वारा ही स॒ष्टि 
होती है । यह सष्टि मांत्र का साधारण नियम है । 

संसार की प्रत्येक वस्तु में सतत क्रिया होती रहती है, बिना क्रिया के किसी भी वस्तु _ 
की स्थिति सम्भव नहीं । यह प्राकृतिक नियम है । इसी के लिए भगवान्‌ ने गीता में 
कहा है-- न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमं कृत्‌ । इसी दृष्टि से ईशोपनिषत्‌ श्रुति 


हर ३ 


. कहती है--कुर्वन्नेबेह कर्माणि जिजीविषेच्छत॑ समा:। प्रत्येक पदार्थ में-अनवरत 
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आदान-प्रदान क्रिया चलती है । रस के आधार पर क्रिया का विज भण ही संसार है । कहा 
गया है कि प्रत्येक वस्तु यज्ञ प्रजापति है । यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है क्योंकि 
उससे आत्मा का साक्षात्‌ सम्बन्ध है । अन्य सब कर्म उसी के अन्तर्भत है । यह यज्ञ- 
प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से चलती रहती है । इच्छा करने पर, प्रयत्न करने पर भी उसका 
परित्याग सम्भव नहीं है, इसीलिए गीता में भगवान्‌ ने यज्ञ, दान और तप: को अत्याज्य 


बताया है । 


वेधानिक यज्ञ 
महामहिम आर्य मह॒ियों ने आर्ष द॒प्टि द्वारा यह अनुभव किया कि प्रक्नति में 
पदार्थों की उत्पत्ति-रक्षण आदि प्राक्गृतिक यज्ञों के द्वारा ही सम्पन्न होता है। प्राकृतिक 
दाश्वत हैं और उनमें नियमबद्धता है। इस अनुभव के अनुसार उसी प्राकृतिक यज्ञ- 
विज्ञान के आधार पर वैधानिक यज्ञों का विधान किया । यद्ढें देवा अकुर्वस्तत्‌ करवाणि' 
अर्थात्‌ देवों ने (प्राकृतिक प्राण देवताओं ने ) जो कुछ किया वही हम भी करें इत्यादि के अनु- _ 
सार प्राकृतिक यज्ञ के अनुसार ही इस वध यज्ञ में वही क्रम, वही पद्धति, वहीं पदार्थ, वही 
मन्त्र, वही ऋत्विक्‌ सम्पत्ति का विधान किया गया है। इसमें मनुष्य बुद्धि का समावेश नहीं 
क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य बुद्धि के समावेश से यज्ञ की ऋद्धि विगत हो जाती है-- 
व्यूद्धं वेतत्‌ तचज्नस्य यन्‌ मानृषम्‌ । उन्होंने यह देखा कि मनष्य प्रकृति का अंश अवश्य 
: है परन्तु कुछ आगसन्तुक प्रतिबन्धकों के कारण प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक ऐश्वर्य अवरुद्ध 
रहता है । उस प्रतिबन्ध की निवत्ति हो जाय और आत्मा स्वप्रभव देवता के साथ सम्बद्ध 
हो जाय तो अवश्य ही उस देवता का विज्ञान स्रोत मनुष्य में अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित 
होने लगे । इसी उपाय को यज्ञ कहा गया है । हमारे आध्यात्मिक प्राणागिनि को आधि- 
भौतिक भतारिन के द्वारा उस आधिदेविक देवाग्नि के साथ यवत्‌ करके उस प्रभत दे व बल का 
प्रवाहित करना ही यज्ञ है । इस वेंध यज्ञ कर्म में हमारी रुचि या कल्पना का सम्बन्ध नहीं 
है । केवल प्राकृतिक यज्ञ की यह प्रतिकृृति है । 
प्राकृतिक यज्ञों में सर्वप्रधान यज्ञ है सूर्य में सोम की आहुति होना । उसी सोम की 

आहुति रूप यज्ञ से सूर्य की स्वरूप, रक्षा होती है और उसी यज्ञ के द्वारा सौर ब्रह्माण्ड में 
समस्त पदार्थों की उत्पत्ति होती रहती है । सूर्य मण्डल से जो अग्निपृथ्वी पर निरन्तर आती 

रहती है उसे ही वेशवानराग्नि या संवत्सरागरित कहा जाता है। एक वर्ष के काल में जितनी मात्रा 
अग्नि की आती है वह एक संवत्सराग्नि है । हमारे शरीर में जो वश्वानराज्नि कार्य करती 
है वह उसी सौर अग्नि का एक अंश है । यज्ञ के द्वारा यजमान के शरीर में स्थित वेश्वान- 
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राश्नि को संस्कृत कर सूर्य मण्डल की पृथ्वी व्याप्त संवत्सराग्नि के साथ मिला देना हीं यज्ञ 


का उद्देश्य है। इस मेल से स्वाभाविक आकर्षण के प्रभाव से यह मानुष आत्मा अपने 


स्थानों में कहा गया है--नून॑ जनाः सूर्येण प्रसूता:; सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषइच' 
इत्यादि । इसी संस्कार के लिए सूर्य-यज्ञ के अनुसार मानुष वेश्वानर के आवरण हटाने के 
लिए वध यज्ञ होता है । 
संवत्सर विभाग 
यद्यपि त्रुटि, कला, विकला आदि काल के सूक्ष्म विभाग बहुत हो जाते हैं तथापि 
सूर्याग्ति से साक्षात्‌ सम्बन्ध होने के कारण संवत्सर का सबसे छोटा विभाग अहोरात्र' 


उद्धवस्थान सूर्यमण्डल या स्वर्गलोक में जाता है | सूर्य से यह सब उद्भूत है, यह अनेक 


माना जाता है | यज्ञ कर्ता यजमान का सूर्य सम्मुख भाग अह: कहलाता है-और सूर्य के 


विरुद्ध भाग रात्रि । अहः में सूर्याग्नि व्याप्त रहती है; रात्रि में आसुर । अहः शुक्ल 
है, रात्रि कृष्ण है । एक संवत्सर में ३६० अहोरात्र होते हैं और ३६० अहः तथा ३६० 
रात्रि इस प्रकार शुक्ल, कृष्ण के अन्तर से ७२० भाग हो जाते हैं । यह अहोरात्र विभाग _ 
प्रथम है । आगे यज्ञ में इसका उपयोग होगा । 

दूसरा विभाग महीने का है। इसकी उपपत्ति चन्द्रमा से सम्बन्ध रखती है। 
चन्द्रमा की गति के कारण शुवल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं । इस प्रकार संवत्सर में शुक्ल 
पक्ष और कृष्ण पक्ष के द्वारा चौबीस विभाग हो जाते हैं । 

तीसरा विभाग ऋतुक्रम से होता है । मुख्य तीन ही ऋतु हैँ--प्रीप्म, वर्षा और जीत । 
प्रत्येक ऋतु चार महीने की होती है । इस प्रकार तीन चातुर्मास्य एक संवत्सर में होते हैं । 
' चौथा विभाग अयन के क्रम से होता है । प्रत्येक संवत्सर में छ: महीने तक सूर्य विषुवद्‌ 
वृत्त से उत्तर की ओर रहता है । दूसरे छः: महीने में सूर्य विषुवद्‌ बुत्त से दक्षिण की ओर 
रहता है। इसी गति के कारण संवत्सर के दक्षिणायव और उत्तरायण भेद से दो भाग 
हो जाते हैं । 

ये चार संवत्सर के अवान्तर विभाग हैं। पाँचवाँ स्वयं संवत्सर पूर्ण है, एक है । 
संवत्सर के पाँचों भागों में भिन्न-भिन्न रूपों की पाँच प्रकार की अर्नि हैं। भिन्न-भिन्न _ 


. अग्नियों में भिन्न-प्रकार से आहुतियाँ देकर सोम यज्ञ सम्पन्न किये जाते हैं । 


सौर संवत्सर के अनुसार ही शरीराग्नि वेश्वानर संवत्सर के भी ये ही चार अवान्तर 


.... विभाग हैं। पाँचवाँ स्वयम्‌ वैश्वानराग्नि है । चार अवास्तर यज्ञों के अनुष्ठान से वैद्वानर 
.. के चारों विभागों का शोधन होता है उनमें शक्ति का आधान होता है और अन्तिम सो मयाग 
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करने की योग्यता सम्पन्न होती है । सोमयाग के द्वारा ही वेद्वानर का पूर्ण संस्कार होता 
है और उसके सब प्रतिबन्धों का नाश होता है; निरोध दूर हो जाता है और आत्मा शुद्ध 


हक] 
4७. 


संस्कृत होकर अपने प्रभव सौराग्नि में पहुँचते का अधिकारी होता है। इन श्रौत अवान्तर 
बज्ञों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है--- 

श्रीत यज्ञों के लिए श्रौत अग्ति का आधान आवद्यक है । उसके लिए भी समय का 
विधान है । ब्राह्मण को श्रौतारित का आधान वसन्‍्त ऋतु में करना चाहिए । वसन्‍्ते 
व्राह्म गो5ग्नीनादधीत , इत्यादि । ग्रीष्म में राजन्य और वर्षा में वैद्य के अग्न्याधान का 
काल कहा गया है । त्रवणिक ही इसके अधिकारी हैँ । इसमें सपत्नीक का ही अधिकार 
है । जातपुत्र: कृष्णकेश्योडग्नीनादधीत' इस श्रुति के अनुसार पचीस वर्ष की अवस्था से 
लेकर चालीस वर्ष की अवस्था तक कभी भी अग्न्याधान किया जा सकता है । उसके बाद 

'यावज्जीवन-उसका धारण आवश्यक है । 

१. इन्हीं आधानसिद्ध वेतानिक अग्नियों में अग्निहोत्रादि कर्मो का अनुष्ठान होता है । 
पूर्व में जो अहोरात्र विभाग कहा गया है उसके संस्कार के लिए जो होम विशेष होता है वह 
अग्नि होत्न कहलाता है। अग्नि के उद्देश्य से सायम्‌ और प्रात: किया जाने वाला होम अग्वि- 

होत्र है । इस होम के लिए अनेक द्रव्य बताये गये हैं उनमें पय: (दूध ) मुख्य द्रव्य ऋत्वंग के. 
रूप में विहित है । अन्य यवागू , तण्डुल, दधि, घृत आदि कामना विशेष को छूक्य में 
रखकर विहित हुए है । इसमें अग्नि मुख्य देवता है । इस अग्निहोत्र की बड़ी प्रद्यंसा की 
. गयी हैं । यजमान स्वयं इसमें कर्ता होता है । ऋत्विक्‌ की अपेक्षा नहीं है । 
द २. अग्निहोत्र के वाद दर्शपूर्णमास' याग है यह द्वितीय विभाग का संस्कार करता है । 
ये दोनों ऋ्मद: अमावास्या तथा पूणिमा को किये जाते हैं। वास्तव में अमावास्या या पूर्णिमा 
को ब्रत दीक्षा आदि पूर्वांग कृत्य होता है और मुख्य होम दूसरे दिन प्रतिपदा में होता है । 
श्रौत सूत्रों में, ब्राह्मणों में इनका विस्तुत विवेचन है । यहाँ उन सब पद्धतियों का उल्लेख 
करना सम्भव नहीं है । पूर्णमास में तीन याग और अमावास्या में तीन याग होते हैं । 
ये छः याग सब अन्य यागों की प्रकृति माने जाते हैं । प्रकरतिवद्‌ विक्ृति: कार्या इस सिद्धान्त 
के अनुसार विकृति याग में जिन कर्मों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता वे प्रकृति याग के 
अनुसार किये जाते हैं। इस दर्शपौर्णमास में सपत्नीक यजमान के अतिरिक्त यज्ञ के में 
सहायता देने वाले चार ऋत्विक होते हैं । यद्यपि चारों ऋत्विक्‌ चातुर्विद्य ही होते हैं तो 
भी कर्माजूसार ऋग्वेद सम्बन्धी हौत्र कर्म करने वाला होता कहा जाता है । यजुर्वेद सम्बन्धी 
आध्वर्गव कर्म करने वाला अध्वर्यू तथा सामगान करने वाला उद्गाता अथवा अस्नी धर होता 
है । इन तीनों के अतिरिक्त सब वेदों का जानने वाला--विशेष करके अथवे वेद विहित 
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श्परड बेदों मे भारतीय संस्कृति 


शान्ति पौष्टिक कर्म में पारंगत चौथा ब्रह्मा कहलाता है । यह साक्षी रूप में रहता है । 
सबके कार्यों का निरीक्षण करता है। वह इताक्रतावेक्षक होता है; त्रुटि होने पर उसके 
प्रायश्चित्तादि कर्मों का विधान करता है। वह प्रधान होता है। यह भी यावंज्जीवन 
करना चाहिए । अदशवत होने पर तीस वर्ष के बाद बन्द किया जा सकता है । द 

३. तीसरा ऋतुसम्बन्धी चातुर्मास्य याग है । इसमें चार पर्व हैं--वेश्वदेव, वरुण- 
प्रघास, साकमेंध और शुनासी रीय । प्रथम पर्व का अनुष्ठान फाल्गुत मास की पूर्णिमां को 
होता है । उसके चार मास के वाद आषाढी पूर्णिमा को द्वितीय पर्व का फिर चार' मास बाद 
कार्तिकी पूर्णिमा को तृतीय पर्व का अनुष्ठान विहित है । उसके बाद अन्तिम चंतुर्थे पर्व 
फाल्गुन शुक्‍ल प्रतिपदा को होता है । तीन ऋतु के अनुसार पूर्वोक्त तीन पर्व होते हैं । 
चतुर्थ पर्व एक प्रकार से न्‍्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थ है। ये चारों भी यावज्जीवन 
विहित हैं अथवा इनका उत्सर्ग भी किया जा सकता है। इस याग में दर्शवौर्णमास के 
अनुसार सपत्नीक यजमान के अतिरिवत चार ऋत्विक्‌ होते हैं । 

४. चतुर्थ अयन सम्बन्धी याग निरूढ पशुबन्ध कहलाता है । यह या तो वर्षा ऋतु में 


प्रतिसंवत्सर किया जाता है अथवा विकल्प से उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारम्भ में. 
वर्ष मेंदो बार । इसमें हवनीय द्रव्य छाग की वसा आदि है । इसी से इसे निरूढ पशुबन्ध 


कहा जाता है । यह अयन का संस्कार है | इसी प्रकरण में आग्रयणेष्टि भी है । नव 
अन्न की उत्पत्ति के अनन्तर शरद्‌ और वसन्‍्त में रस का विधान है । इसमें द्रव्य पुरोडाश 
और चरु हैं। इस दृष्टि के अनन्तर ही आहिताग्नि नवान्न भक्षण करता है। शरद्‌ में 
ब्रीहि (धान) से और वसन्‍्त में यव से यह इष्टि होती है । इसी प्रकार सौत्रामणी नाम का 


. पशु याग है । सौचामण्यां सुरां पिबेत्‌' इसके अनुसार इस याग में सुरा का विधान है । 


सुरा पान का निषेध होने के कारण कुछ आचार्यों के मत से यह याग कलि में व्ज्य है । 
ताम्र पात्र में रखा गया गोदुग्ध सुरा के समात माना जाता है । इस अनुकल्प को लेकर 
इस गोदुग्ध को सोम में मिला कर याज्ञिक इसका अनुष्ठान करते भी हैं । 

इन चारों के अनुष्ठान के बाद सोमयाग संस्कार की योग्यता प्राप्त होती है । इसके 
अनुष्ठान में दो कल्प हैं । जब सोम के द्वारा याग करने की इच्छा यजमान में होती है तब 
किसी वसन्‍्त में अग्ति का आधान करके उसके अनस्तर ही सोम से इष्टि करके दर्शपूर्ण मा- 
सादि का अनुष्ठान करे यह एक पक्ष है । दूसरा पक्ष है कि आधान के अनन्तर दर्शपूर्णमास 
आदि का अनुष्ठान करने के बाद सोम याग करे । इस याग में सोम रस मुख्य द्वव्य है । 


. सोम एक छताविशेष है । पूर्व काल में भी यह विशेष स्थानों में ही उपलब्ध होती थी । 
- उसंकी रक्षा के लिए अनेक उपाय किये जाते थे, इस सबका वर्णन वेदों में मिलंता है। 


हि 
। 
॥ 
हु 
4 


भारतीय संस्कृति श्द्प्‌ 


आज कल यह सोम सर्वथा उच्छिन्न हो गया है। उसके अभाव में अनुकल्प रूप से पूती नाम 
की एक छता विद्येप का याज्ञिक लोग उपयोग करते हैं । यद्यपि यह मूख्य याग एक ही दिन 
में सम्पन्न होता है तथापि अंग सहित इसके अनुष्ठान में पाँच दिन लगते हैं । ऋत्विजों की 
संख्या इसमें सोलह होती है । इनके चार गण हैं । १. अध्वर्यू गण मे अध्वयु, प्रतिप्रस्थाता, 
नेप्टा और नेता कहे जाने वाले चार ऋत्विक होते हैं । २, होतृगण में-होता, मेंत्रावरुण 
(अथवा प्रशास्ता ), अच्छावाक और ग्राक्‍स्तुत नाम के चार ऋत्विज्‌ होते हैं। ३, उद्गात 
गण में उदगाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मप्य ये चार ऋत्विज होते हैँ ।४, ब्रह्मगण मे 
ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आरती क्र और पोता ये चार ऋत्विज होते हैं । इस प्रकार कुछ 
सोलह होते हैं । प्रत्येक गण में प्रथम निदिष्ट प्रधाव होता है अन्य तीन उसके सहायक 
रूप में रहते हैं । दक्षिणा का वितरण भी सहायकों का समान नहीं रहता । अध्वर्य इत्यादि 
प्रधान ऋत्विजों को जो दक्षिणा मिलेंगी उनके द्विर्त।य सहायकों को उससे आधी, तृतीय को 
प्रधान ऋत्विक्‌ से तुतीयांश और चतुर्थ को चतुर्थाश दक्षिणा मिलती है । इसीलिए प्रत्येक 
गण के तीनों सहायक अर्धी, तृतीर्या तथा पादी भी कह जाते हैं । 
सोम याग की मुख्य चार संस्थाएँ हे। अग्निष्टाम उक्पथ्य, पोडशी और अतिरात्र । 
इन्हीं चारों के आवाप उद्घाप के द्वारा तीन औरसंस्थाएँ हा जाती हूँ जिन्हे अरत्यान्निप्टं:म 
वाजपेय और आप्तोर्याम॒ कहा जाता है । 
सोम याग एकाह से लेकर सहसख्र संवत्सर पर्यन्त विहित है । एक दिन में सिद्ध होने 
वालहा क्रतु एकाह है । दो दिन म॑ सम्पन्न होने वाला याग द्विरात्र है । इसी प्रकार द्विरात्र ' 
से लेकर ग्यारह रात्रि पर्यन्त ऋतु अहृप्न कहे गये हैं । त्रयोदश रात्रि से प्रारम्भ करके 
सहस्र संवत्सर पर्यन्त सब सत्र कहे जाते हैं। इनमें त्रयोदश रात्रि से शतरात्र पर्यन्त रात्रि- 
सत्र कहे जाते हैं, इसके बाद के सबकेवल सत्र । द्वादशाह को उभयात्मक माना गया है ; 
सत्रात्मक भी और अहीीनात्मक भी । यह द्वादश ही अहीनों की और सत्रों की प्रकृति है । 
सहस्र संवत्सर पर्यन्त मनुष्य की आयु न हं।ने से उसका अनुष्ठान सम्भव नहीं है इससे एक 
मत यह था कि पुत्र पोत्रादि परम्परा द्वारा उसका सम्पादन होना चाहिए परनन्‍्त जैंमिनि ने 
मीमांसा सूत्रों मे इस प्रइत को उठा कर यह समाधान किया है कि यहाँ संवत्सर को 
दिन मान कर व्यवहार करना चाहिए 
: यनज्ञों के अनेक प्रभेद हँं--गवामयन सूत्र, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अद्वमेध यज्ञ, 
पुरुषमेध, सर्वमेध, पितृमेध इत्यादि । इन सबका विशेष विवरण इस क्षुद्र निबन्ध में सम्भव 


वाले उनका अध्ययन करें। श्रौत यज्ञों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के स्मात॑ यज्ञ भी हैं 
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और उनका सम्पादन गुह्यारिन के द्वारा होता है । इनका भी विद्येष विवरण यहाँ .सम्भव 
नहीं है । संस्कार प्रकरण में उनके सम्बन्ध में यत्किचित्‌ विवेचन किया गया है । 
दक्षिणा 

. यज्ञ, तप और दान इन तीन कर्मों में यज्ञ के सम्बन्ध से दिये गये दान को दक्षिणा कहत 
है । क्षत यज्ञ का पुनः संधान (दक्षता ) इस कर्म के द्वारा होती है इससे उसे दक्षिणा कहना 

अन्वर्थ है। उसके बिना यज्ञ कर्म पूर्ण नहीं होता वह हत' रहता है इसीसे कहा गया है- 
हतो यज्ञस्त्वदक्षिण:।' उपपत्ति यह है--यज्ञकर्मं एक महाकर्म है । केवल यजमान ही उस 
महाकर्म के स्वरूप निष्पन्न करने में समर्थ नहीं होता इसके लिए उसे ब्राह्मण ऋत्तविजों 
का आश्रय लेना आवश्यक होता है । इन सबका सम्मिलित कर्म यजमान के यज्ञकर्म 
का स्वरूप सम्पादन करता है । कर्म द्वारा ऋत्विजों का आत्म प्राण भी इस यज्ञारिन में 
प्रविष्ट रहता है । यज्ञ कम से उत्पन्न होने वाला यज्ञातिशय तब तक यज्ञकर्ता यजमान 
की निजी सम्पत्ति नहीं बन सकता जब तक कि यह उन ऋत्विजों के कर्मानुगत अतिशय 
को यज्ञातिशय से बाहर ननिकाल दे। उसके निकालने का उपाय ही दक्षिणा दान है । 


वेदविद्वान्‌ ऋत्विजों ने जितना श्रम किया है बदले में शास्त्रविहित गौ, वास, हिरप्य 


रजत' आदि देने से उनका स्वत्व इस यज्ञातिशय से निवत्त हो जाता है और यज्ञातिशय 
एकमात्र यजमान की सम्पत्ति बन जाता है । यह प्रकार का क्रय विक्रय है । दक्षिणा दान 
शास्त्रीय कर्म है अतएव अधिकारि भेद से ही दान-पात्र की व्यवस्था है । यहाँ दरिद्र और 
सम्पन्न का प्रदन नहीं है । दक्षिणा द्रव्यों में यज्ञकर्म के अधिष्ठाता प्राण देवताओं के भेद के 
अनुसार भेद रहता है; यज्ञ कराने वाले ऋत्विजों की आवश्यकता के अनुसार दक्षिणा 
द्रव्यों की कल्पना नहीं की जाती । इसे लक्ष्य में रखकर ही भिन्न-भिन्न यज्ञों में भिन्न- 
भिन्न दक्षिणा विहित है । उदाहरण के लिए--वरुणप्रधास याग में दक्षिणा विहित है-- 
धेनू, अश्व, छ: या बारह गौ । द्वादशाह यज्ञ में एक हजार से कुछ अधिक गौओं की दक्षिणा 
श्रौतसूत्रों में विहित है। अश्वमेध यज्ञ की दक्षिणा के सम्बन्ध में मिलता है कि पूर्व में 
विजय के समय में पूर्व दिशाओं के राजाओं से जो धन प्रोप्त हुआ है उसका तृतीयांश होता 


. को दियाजाय। दक्षिण दिशा के राजाओं से लब्ध धन का तृतीयांश ब्रह्मा को, पदिचम के 
राजाओं से प्राप्त धन का तुतीयांश अध्वर्यू को, उत्तर दिशा के राजाओं से प्राप्त धन का 


तुृतीयांक्ष उद्गाता को दे । अवशिष्ट जो दो-दो अंश (दो-दो तृतीयांश ) वे भी इसी प्रकार 


सुत्या के दोनों दिनों में दे । इस प्रकार यज्ञानुसार दक्षिणा का विधान मिलता है । 
दक्षिणा के द्वारा ही यजमान ऋत्विज्‌ आदि के कर्मों का क्रय लेता है, अतः वह स्वयं ऋषि 
 ऋत्विज्‌ आदि के समान हो जाता है । इसी आशय से दक्षिणा नाम की ऋषि का मन्त है-- 
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तमेव ऋषि तमु ब्रह्मणमाहुर्यज्ञत्य॑ सामगमुक्ृथशासम्‌ । द 
'स॒शुक्रस्य तन्‍्वो वेद तिस्रों यः प्रथमो दक्षिणया रराध ।। ऋ० १०११०७।६ 

इसका आशय यहीं है कि जो मुख्य यजमान दक्षिणा के द्वारा ऋत्विगादि की आराधना 
करता है वह ही ऋषि ब्रह्मा आदि है । दक्षिणा दान के द्वारा तत्तत्कर्म उसके हो जाते हैं । 
दक्षिणा की प्रधानता बताने के लिए ही दक्षिणा को यज्ञपत्नी भी कहा गया है । जिस 
प्रकार पुरुष विना पत्नी के अर रहता है यज्ञ का अधिकारी नहीं होता उसी प्रकार यज्ञ भी 
विना दक्षिणा के अपूर्ण रहता है और फलोत्पादन काये में सक्षम नहीं हं;ता । 

यज्ञ के सम्बन्ध में अत्यन्त संक्षेप में लिखा गया है यद्यपि यज्ञ ही आर्यमहपियों की 
सर्वोत्कृष्ट देन है । इसी के द्वारा सर्वार्थसिद्धि होती थी । इसी के लिए कहा गया है--- 
एव वो$स्त्विष्टकामधुक्‌ ।” उपासना और यज्ञ में यह विशेषता है कि उपासना में 
भक्त अपने इष्ट की सिद्धि के लिए उपास्य देवता के अनुग्रह की अपेक्षा रखता है । यज्ञ में 
प्राकृतिक विज्ञान. के अनुसार यथाविधि कर्मों के द्वारा प्राण देवताओं की शान्ति करता 
हुआ यज्ञकर्ता उन्हें फलदान के लिए विवद्य करता है। फलाकांक्षा से किये गये यज्ञ कर्मों के 
द्वारा फलप्राप्ति अवश्यंभावी है । शान्ति पुष्टि तथा भौतिक सब प्रकार की सिद्धि के 
साधन भूत ये यज्ञ ही थे । वेदिक कर्म प्रवृत्त और निवृत्त भेद से दो प्रकार के कहे गये 
हैं । प्रवृत्त कर्म में कर्मानुसार फलप्राप्ति होती है । वहीं यदि फल की कामना से रहित 
होकर निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान किया जाय तो उससे निःश्रेयस सिद्धि होती है । 
इस प्रकार ये वैदिक कर्म भोग और मोक्ष दोनों के साधक हैं । महाभारत में उल्लेख है 
कि युधिष्ठिर को वन में क्लेश पाते हुए देख कर द्वौपदी ने आक्षेप किया कि आप इतना 
धर्माचरण करते हैं तो भी उसका फल कुछ नहीं होता और आप को वल्द सहना पड़ता है | 
इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वह मननी य है । हे राजपुत्रि | मैं धर्म का आचरण 
फल की आकांज्ा से नहीं करता; देना चाहिए इसलिए दान करता हू । यज्ञ करना 
चाहिए इसलिए यज्ञ करता हूँ । नाहं धर्मफलाकांक्षी राजपुत्रि चरामि भो: । ददामि 
देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत ।।” इति । 

शिक्षा 

प्रारम्भ में यह उंल्लेख करना आवश्यक है कि वेदांग के अन्तर्गत जिस शिक्षा का 
समावेश है जिसके द्वारा वर्णो के स्थान, प्रकरण, प्र वत्न, उच्चारण आदि का विज्ञेष विवरण 
किया गया है वह इस प्रकारण में अभिप्रेत नहीं है । उसका पृथक विवेचन वेदांग प्रकरण 
में किया गया है । इस प्रकरण में सामान्यत: ज्ञान आदि की साधन भूत शिक्षा पर ही विचार 
उपस्थित किया जाता है । द 
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शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार कही गयी है । धातुपाठ के भ्वादि गण में शिक्ष 
धातु से भाव अर्थ में अप्रत्यक्ष से शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है । यहाँ शिक्ष धातु अभ्यास 
करने में प्रयुक्त है । इसके अतिरिक्त दिवादिगण की शक धातु से--जिसका अर्थ मर्षण 
करना (सहन करना) है, तथा स्वादिगण की शक्तिकर्मक शक धातु से भी इच्छागर्भित 
(सन्नन्त ) अर्थ में शिक्षा शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार से शिक्षा पद में तीन अर्थ 
सन्निविष्ठ हैं । अभ्यास विशेष, मं णेच्छाविशेष और शकतीच्छा विशेष ये तीनों भाव 
इसके द्वारा अभिव्यक्त होते है । जो अनधिगत है, अनश्यस्त है उस शब्द क्रिया आदि का 
अभ्यास करना शिक्षा है । जो ज्ञान आदि प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करके अपनी आत्मा में 
विवेक आदि शक्ति का--सामर्थ्य विशेष सम्पादन करने की इच्छा और इस प्रकार के 
सामर्थ्य का सम्पादन करने पर शीतोष्ण प्रियाप्रिय आदि पदार्थों की सहिष्णुता सम्पादनेच्छा 


शिक्षा शब्द के वाच्य हो जाते हैं । 


इन तीनों अर्थों में भी मुख्य स्थान है शवित सम्पादन करने की इच्छा का । क्योंकि 
यह समस्त जगत्‌ अनन्त शक्तियों का ही विजुम्भण (विस्तार) है । छोटी या बड़ी जो भी 
वस्तु हमारी दृष्टि पथ में आती है उसमें साधारण या असाधारण अनेक प्रकार की शवितर्याँ 
विद्यमान हैं । ये शक्तियाँ ही निरन्तर क्रियारूप में परिणत होती रहती हैं इन्हीं क्रियाओं 
का समूह जगत्‌ है । जो कोई क्रिया नहीं करता अथवा जिसमें किसी प्रकार की क्रिया 
करने की दक्ति नहीं है वह वस्तु, पदार्थ अथवा सत्‌ पद से नहीं कही जा सकती । सत्त्व का 
लक्षण ही यह है कि उसमें क्रिया होती चाहिए । अर्थ क्रियाकारित्वं यह सत्तव का लक्षण 
है । यही पारिभाषिक रूप में वाकू, प्राण और मन है जिसका उल्लेख प्रजापति प्रकरण मं 
हआ है। अर्थ वाक्‌ का भाग है; क्रिया प्राण का विकास है और कारिता मन का । 
इन्हीं शक्तियों की विलक्षणता के कारण यह जगत्‌ जड़-चेतन रूप दो भागों में विभक्‍त 
है । इन दोनों में ही दो प्रकार की शक्तियाँ हैं--एक स्वयम्‌ आविर्भूत होने वाली है और 
दूसरी शक्ति की सहायता से विकसित होती है । ईख के रस में माधुय स्वत: है । गुड़ आदि 
के रूप में परिणत होने पर अच्य द्रव्य के संयोग से उसमें जो मादकता आविभूत होती है वह 
दूसरा प्रकार है । इसी प्रकार चेतन में शुकसारिका आदि में वाड्माधुर्य जन्मतः सिद्ध 
है । स्फुट वाक्‌ तथा मनोहर पदों का उच्चारण अभ्यासजन्य है । वृषभ आदि में बल 
स्वाभाविक है--शकट परिचालन, क्षेत्रकषंण आदि अभ्यास कराने सेहोता है । चेतनों 
में ज्ञान होता है इससे उनमें जिस शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है उसके प्रादुर्भाव करने 
की इच्छा होती है तथा दूसरे के द्वारा भी उस प्रकार की शवित के संग्रहण करने की इच्छा 


की प्रवत्ति होती है । इस प्रकार शक्ति के उद्भावन का प्रयोग शिक्षा नाम से व्यवहृत 
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है । वैयाकरण शिरोमणि भट्टोजिदीक्षित लिखते हैं-- धनुषि शिक्षते---धनुविषये ज्ञाने 
गकतो भवितुमिच्छति । इसका अर्थ है धन: के विषय के ज्ञान में शत होने की इच्छा 
करता है, यह धन्‌षि शिक्षते' का अर्थ है । इस प्रकार की इच्छा से उत्पन्न कार्य--गरु 
के समीप्र जाना, उनकी शुश्षुपषरा करना आदि भी कार्यकारण की एकता के कारण शिक्षा 
के अर्थ में आते हैं । पूर्व में जिस शक धातु से शिक्षा की व्यृत्पत्ति बतायी गयी है उसी 
करण व्यत्पत्ति मानने से---जिसके द्वारा अभ्यास की इच्छा का विधान हो, जिसके द्वारा 
ज्ञान-विज्ञान आदि की विशेष शवित पुरुष में उत्पन्न हो अथवा जिसके द्वारा तितिक्षा 
(दंद्--सुख दुःखादि) की शवित उत्पन्न हो--ये सब भी शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं । 

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि शवित सम्पादन करना ही शिक्षा है। शिक्षा 
के द्वारा साम्थ्य का सम्पादन होता है । जिस कर्म के द्वारा मनुष्य शकत हो--सामरथ्य॑- 
युक्त हो, वह शिक्षा है । अपने में इस सामथ्ये को लाने में दो उपाय हैं । प्रथम है स्वानुभव 
और दूसरा है दूसरे के अनुभव का ग्रहण करता । इन दोनों प्रकारों में शिक्षा शब्द रूढ है । 
दूसरे के अनुभव को ग्रहण करने के अर्थ में शिक्षा शब्द विशेष रूप से प्रचछित है इसमें 
सन्देह नहीं परन्तु स्वानुभव से भी शिक्षा होती है यह भी देखा जाता है । जैसे कोई पुरुष 
किसी कार्य के अनुभव के लिए यत्न करे और उसमें उसे सफलता न मिले तो भी वह यह 
अनुभव करने रूगता है कि इससे मुझे यह शिक्षा मिलू गयी कि यह कार्य इस प्रकार से 
करना थ। । परन्तु वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो भ्रधानता स्वानुभव की ही है । 
दूसरे के द्वारा दिया गया उपदेश भी जब तक स्वानभव में न छाया जायगा तब तक वह 
सफल न होगा । यह स्वानुभव भी व्यक्ति विद्येष के पूर्व संस्कार पर निर्भर रहता है । 
इसीलिए . श्रुति कहती 

“उत त्वः पव्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः ख्ृण्वन्न खुणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्म तन्‍्ब॑ विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा: ॥। (ऋ० १०।७१।४) 
भाव यह है कि एक व्यक्ति वाक्‌ को देखते हुए भी नहीं देखता,सुनते हुए भी नहीं सुनता 
तथा दूसरे के लिए वह वाक्‌ स्वयम्‌ अपना स्वरूप दिखाती है। इसका अभिप्राय यही है 
कि जो व्यक्ति पूर्वाजित संस्कार, विद्या को ग्रहण करने की विशेष क्षमता, रखते हैं उन्हें 
अपेक्षाकृत स्वानुभव करने में सरलता होती है । महाभाष्यकार पतंजलि ने भी यही 
आशय प्रकट किया है- समानमीहमानानां चाधीयानानां च केचिद अर्थयज्यन्ते अपरे 
न।' भाव यह है कि समान रूप से उद्योग करने वाले और अध्ययन करने वालों में कुछ तो 
अर्थों से युक्त हो जाते हैं और दूसरे नहीं। भवभूति ने इस विषय को और भी स्पष्ट किया 
है--मुरु जिस प्रकार प्राज्ञ छात्र को विद्या वितीर्ण करता है उसी प्रकार मन्द बुद्धि को भी । 
१९ द 
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परन्तु दोनों के ग्रहण करने में भेद हो जाता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है किशिष्यगत 
प्रज्ञा ही नियामिका है 
मुख्य रूप से स्वतः अनभव प्राप्त करके ज्ञान का विकास करना व्यवितगत था और 

अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार अनुभव किये हुए ज्ञान का अन्य सामान्य व्यवितयों में 
वितरण करना कतंव्य कोटि में समझा जाता था। एक के अनुभव से दूसरा लाभ उठा 
सके उसे उतना आयास न करना पड़े यह परोपकार-बुद्धि प्रबल थी । एक व्यक्ति ने अपना 
हाथ जला कर यह अनुभव किया कि आग में हाथ डालने से अग्नि की दाहिका शक्ति के 
कारण हाथ जल जाता है यह उपदेश परम्परा द्वारा सामान्य व्यक्तियों तक पहुँच गया । 
अब इस उपदेश की सत्यता सिद्ध करने के लिए छात्र या पुत्र जो परीक्षा स्वानभव के लिए 
करेंगे उन्हें अपेक्षाकृत सरलता होगी और वे शर्ने :-शने : अग्नि की दाहिका शवित का अनुभव 
करेंगे, सहसा उसमें हाथ डालले में प्रवृत्त न होंगे । यही गुरु-शिष्य परम्परा का बीज है । 
परन्तु यह निविवाद है कि गुरु के उपदेश से शिष्य का कार्य अपेक्षाकृत सरल हो जाता है 
तो भी बिना स्वानुभव के ज्ञान की पूर्णता नहीं होती । इस तथ्य को उपनिषद्‌ में उदाहरण 
देकर बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है-- 

अनुभूति विना मूढो वृथा ब्रह्मणि मोदते । 

प्रतिबिम्बितशाखाग्र फलास्वादनमोदवत्‌ ।।--मैत्रेय्यूपनिषद्‌, २।२२ 
अर्थात्‌ मढ़ पुरुष बिना अनुभूति के ब्रह्म का उसी प्रकार आनन्द लेता है, जसे कोई व्यवित 
जल में प्रतिबिम्बित शाखा के अग्र भाग में लगे हुए फलों का आस्वाद करने का आनन्द ले । 

इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि गुरु के उपदेश द्वारा शक्तिलाभ करने की आकांक्षा में 


सहायता अवश्य मिलती है परन्तु स्वानुभव अत्यन्त आवश्यक है । इसके सहस्रों उदाहरण _ 


प्राचीन समय से लेकर अर्वाचीन समय तक में मिलते हैँ । रामक्ृष्ण परमहंस के समान 
लोकोत्तर गुरु के द्वारा उपदेश ग्रहण करने के बाद भी स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी 
ब्रह्मानन्द प्रभृति ने स्वानुभव के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी यह बहुत पुरानी घटना 
नहीं है । 

प्रांचीन वेंदिक काल के मह॒षियों ने तपोयोग के द्वारा विशुद्ध किये गये अन्तःक्रण में. 
जिन अतीन्द्रिय पदाथ धर्मों का साक्षात्कार किया था उनका स्वयं जो अनुभव था वह उपदेश 
द्वारा उन योग्य शिष्यों में संक्रान्त किया था जो स्वतः उन धर्मों के साक्षात्‌ करने में समर्थ 
नथे। इसका उल्लेख यास्क के निरुक्‍त में स्पष्ट है। परन्तु ऋषियों के स्वानुभूत ये 
उपदेश मंच पर खड़े होकर सर्वेंसाधा रण जनता में भाषण देने के लिए न थे। ये उपदेश उन्हीं 


क्‍ . सत्पात्र श्षिष्यों को दिये जाते थे जिनमे उन उपदेशों के ग्रहण करने की योग्यता थी और 





भारतीय संस्कृति २६१ 


साथ ही उनका आचरण इतना पवित्र था कि वे उस अमल्य उपदेश को ग्रहण करके उसका 
दृरुपयोग न करेंगे । ऋषियों पर इस सम्बन्ध में संकीणंता का दोषारोपण किया जाता है 
वह निराधार है । वर्तमान काल के वेज्ञानिक यग॒ में भी उच्च वज्ञानिक तत्त्वों के ग्रहण 
करने की शक्ति का सम्पादन जब तक न होगा तब तक उसके उपदेश का कोई फल होना 
सम्भव नहीं है । शक्ति प्राप्त होने पर उसके दुरुपयोग के उदाहरणों की कमी नहीं है । 

यही कारण था कि छात्र कोटि में प्रविष्ट होने वाले की योग्यता की परीक्षा की जाती 
थी और उस परीक्षा में सफल होने वाला छात्र ही प्रवेश पा सकता था । छात्र की योग्यता 
की परीक्षा का उल्लेख श्रुति में भी मिलता है | यास्क ने निरुक्‍त में निम्नलिखित श्रति 
उद्धत की है :--- 


“विद्या ह व ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेडहमरिस । 

असूयकायानू जवे्यताय न मा ब्रूया वीयेबती तथा स्याम्‌ ।। 

य आतृणत्यवितथेन कर्णावदु:खं कुवंन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 

त॑ मन्येत पितरं मातरं च तस्में न द्रु्मेल्कतमच्चनाह | 

यमेव विद्या: शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचय पिपन्नम । 

यस्ते न द्रह्मत्‌ कतमच्चनाह तस्म मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ।। 

इनका भाव स्पष्ट है । विद्या ब्राह्मण के पास आकर कहती है कि मेरी रक्षा करो 

में तुम्हारी निधि (कोष, खज़ाना ) हूँ । तुम उस व्यक्ति को मेरा ज्ञान न कराना जो 
असूया करने वाला (दोषदर्शी ) हो, जो कुटिल प्रकृति का हो और आत्मसंयम से रहित 
हो.।. जिसमें आत्मसंयम नहीं है उसके द्वारा आवेश में आकर विद्या के दुरुपयोग का अवसर 
सरलता से आ सकता है इससे जो अयत है जिसमें संयम नहीं है वह विद्या का अधिकारी 
नहीं: है ॥ विद्या कहती है कि इस प्रकार अयोग्य व्यक्ति से हमारी रक्षा होगी तो हमारा 
वीर्य (शक्ति ) अक्षुण्य बना रहेगा । आगे शिष्य के लिए उपदेश है कि वह गृरु को अपना 
पिता और माता समझे और उससे कभी द्रोह न करे । तीसरे मन्त्र में यह वणित है कि किस 
प्रकार का छात्र उत्तम अधिकारी होगा । जो शुचि हो (जिसका वाह्य और अन्त: पवित्र 
हो), जो प्रमत्त न हो, असावधान होकर विद्या का दुरुपयोग करने वाला न हो, जो मेधावी 
हो--दिये हुए उपदेश को सम्यक्‌ प्रकार से धारण करने की मेधा से सम्पन्न हो, ब्रह्मचर्य 
से सम्पन्न हो और जो तुम्हारे साथ कभी द्रोह न करे, ये गुण गण जिसमें हों उसी को विद्या 
प्रदान करना । अन्त में छात्र के लिए एक और विशेषण है जो महत्त्वपूर्ण है । उसे निधि 
का शालन करने वाला, रक्षा करने वाला, होना चाहिए । प्रथम मन्त्र में जिस अनधिकारी 
छात्र को विद्या प्रदान न करके विद्यारूपी निधि की रक्षा करने का उल्लेख है वह निधि 
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की रक्षा करने वाला गृण छात्र में होना भी आवश्यक है । अन्यथा यद्यपि वह छात्र स्वयं 
विद्या का दुर्पयोग तन करेगा तो भी यदि किसी कारणवश किसी अयोग्य छात्र को विद्या 
प्रदान कर देगा और उसके द्वारा उस विद्या का दुरुपयोग होगा तो वह दोष परम्परया उंसके 
प्रदान करने वाले को भी प्राप्तहोगा । इसलिए ऐसे सच्छात्र को विद्या प्रदान की जाय 
जो अपने गुरु के ही समान विद्यारूपी निधि की रक्षा कर सके और अच्छी तरह परीक्षा 
करके ही सच्छात्र का चयन करे | यद्यपि ये नियम सभी शास्त्रों के लिए समान रूप से 
निर्दिष्ट हैं तथापि विद्या के महत्त्व के अनुसार तारतम्य होता ही है । ब्रह्म विद्या ही सर्वो- 
परि है, अत: उसके प्रदान करने में सच्छात्र की परीक्षा अधिक अपेक्षित है । 
अध्ययन-अध्यापन के प्रारम्भ में गुर और छात्र जिस शान्ति-पाठ-मन्त्र का प्रयोग 
करते थे वह भी महत्त्वपूर्ण है :-- 
सह नाववतु सह नौ भूनक्तु, सहवीयय करवा वहे। तेजस्वि नावधीतमस्त । मा 
विद्विषावहै । 
भाव यह है कि छात्र और गृरु मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की एक साथ 
वह (अधीत ) रक्षा करे; साथ ही उसका उपभोग हो । हम दोनों मिलकर अध्ययन के 
लिए वीरय॑ प्राप्त करें । इस प्रकार हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो। हम छोग आपस 
में विद्ेष न करें। कितने उदात्त विचार हैं। गरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्ध का यह 
आदश था। 
इतना ही नहीं । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में ही यह मिलता है कि गृरु यह प्रार्थना करता 
है कि ब्रह्म चारी (छात्र) मेरे पास आवें। मेरे पास से पुथक्‌ न हों । इत्यादि आ मा यन्तु 
ब्रह्मचारिण: स्वाहा; वि मा यन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा । इसी प्रकार और भी इसी सम्बन्ध 
की प्रार्थना है जिनसे सिद्ध होता है कि ग्‌रु अपने अध्यापन कार्य की सफलता के लिए देवा- 
नग्रह प्राप्त करते की प्राथना करते थे । 
वेद प्रवचन समाप्त करनेके बाद आचार्य अपने अच्तेवासी छात्र को जो अन्तिम 
अन॒श्ासन करते थे वह भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसका कुछ अंश यहाँ उद्धत करना 
अप्रासंगिक न होगा -- क्‍ 
वेदमनच्याचार्योअन्तेवासिनमन्‌शास्ति । सत्य वद। धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद: । 
भत्ये. न प्रमदितव्यम । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम । देवपित॒कार्याभ्यां न 
प्रमदितव्यम । मातृदेवों भव । पित॒देवों भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवित- 


व्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो इतराणि । 
. इत्यादि। 


भारतीय संस्कृति रह३. 


युरु और शिष्य के इस सम्बन्ध का यदि दुराग्रह छोड़ कर प्रसार किया जाय; यदि 
अध्यापक और अध्येता अपने पवित्र कतंव्य का यथाविधि अनुष्ठान करें तो निस्सन्देह 
वर्तमानकालीन अनुशासनहीनता थोड़े ही समय में तिरोहित हो जायगी। इस युग में भी 
जहाँ इस प्रकार की कर्तेव्यपरायणता गुरु और थिष्यों में देखी जाती है वहाँ अनुशासन- 
हीनता का उदय ही नहीं होने पाता । इसमें प्रत्येक व्यवित का प्रत्यक्ष अनुभव ही प्रमाण है । 


क्‍ शिक्षों का विषय 


मह्षियों के सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्मविद्या ही सर्व विद्या है | ब्रह्मविद्या में सब 
विद्याओं का अन्तर्भाव हो जाता है, अत: अध्ययन का वही मुख्य विषय है। अन्य सब एक- 
देशीय विद्याओं का उल्लेख जो अथवववेद अथवा उपनिषदों में मिलता हैवे सब ब्रह्मविद्या 
के ही अंग या उपांग हैं । छांदोग्य उपनिषद्‌ में सप्तम अध्याय में उल्लिखित है कि नाईद 
ने सवत्कुमार के समीप जाकर प्रार्थना की कि आप मुझे पढ़ावें । सनत्कुमार ने उन्हें उत्तर 
दिया कि तुम कितना जानते हो यह बताओ तब उसके आगे तुम्हारा पाठक्रम का निर्धारण 
हो । तब नारद ने बताया कि भगवन्‌; मैंने निम्नलिखित विद्याओं का अध्ययन किया 
हैं :--ऋग्वेद, यजुवे द, सामवेद चौथा अथवंणवेद, इतिहास, पुराणादि । इसी प्रकार 
अथवंबेद में भी अनेक विद्याओं का उल्लेख है :--इसमे सर्वे वेदा निर्मिता: सकहपाः: सरह- 
स्याः सब्राह्मणा: सोपनिषत्का: सेतिहासाः सानन्‍्वाख्याना: सपुराणा: सस्वरा: ससरकारा: 
सनिरुक्ता: सानुझासना: सानुमाज॑ ना: सवाकोंवावयानि । वेदों के साथ में ये तेरह विद्याएं 
यहाँ पृथक गिनायी गयी हैं इससे सिद्ध होता है कि ये तेरह विद्याएँ यज्ञ के अंगों के रूप में हैं । 
ये अंग हैं, वेद प्रधान है । अन्यत्र श्रृति में कहा गया है कि ढ्वे विद्ये वेदितव्ये परा चेवापरा 
च । तवापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदो5थर्ववेद: शिक्षा कह्पो व्याकरण निरुवतं छन्दो 
ज्यौतिषमिति । सा परा यया तदक्ष रमधिगम्यते ।' इससे यह ध्वनित होता है कि ऋष्बे- 
दादि ये दस विद्याएँ पर विद्या के अंगभूत हैं । इससे यह आशय निकलता है कि जिस प्रकार 
प्रधान वेदों के शिक्षा कल्प आदि छ:वेदांग माने जाते हैं उसी तरह दूसरे वेदों के उपकारक 
होने के सम्बन्ध से उपकारक वेद भी अंग हो जाते हैं। यह अन्यत्र कहा गया है कि वेद 
अनन्त हैं । उसी अनन्त वेद के उपकारक अंग भी अनन्त हैँ और इस प्रकार इन्हीं दोनों 
के (वेद और वेदांग ) अन्तर्गत समस्त विद्याओं का समावेश हो जाता है । 

इस प्रकार वेदांग विद्याओं के अनन्त होने पर भी संकलित रूप में छ: अंग विद्याओं का 
उल्लेख हुआ है। वेद को पुरुष रूप में मान कर--पुरुष के छः: मुख्य अंगों के समान उसके 
भी छः अंग माने गये हैं। छन्‍्दःपुरुष इति यमवोचाम वर्णसमाम्नाय एप: इस प्रकारइस _ 
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२६४ वेदों में भारतीय संस्कृति 


श्रुति के द्वारा छन्द: (वेद) को वेद कहा गया है । पुरुष शरीर के छः अंगों के सम्बंन्ध में 
सुप्रसिद्ध सुश्नुत में मिलता है--शरीरमिति संज्ञां लभते । तच्च षडंगम्‌ू-शाखाइच- 
तस्र:, मध्य पंचमम्‌, षष्ठ शिर: |! 

अन्यत्र यह भी स्पष्ट उल्लिखित है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, ज्यौतिष और 
छन्‍्दः इन छ: अंगों वाला वेद होता है इनमें छन्‍्द वेद के दोनों पाद हैं, कल्प दोनों हाथ हैं, 
ज्यौतिष नेत्रस्थानीय है, निरुक्‍त श्रोत्र है। शिक्षा श्राण है और व्याकरण मुख है ।* 
इस स्मृति के अनुसार यद्यपि घ्राण आदि भी अंग माने गये है परन्तु यह अर्थवाद मात्र है । 
मुख्य अभिप्राय छः: संख्या से है । इन छः संख्याओं के भी अनेक अवान्तर भेद हो जाते हैं 
उनका विवेचन आगे होगा । यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि वेदस्वरूप निरूपण में झब्दवेद 
और अर्थवेद ये दो भेद कहे गये हैं उसी के अनुसार इन वेदांगों के भी दो भेद होंगे । शब्द- 
वेद की दृष्टि से छन्‍्द आदि वेद प्रयुक्त मन्त्र राशि के सम्बन्ध में उपकारक होंगे तथा .अर्थ॑वेद 
की दृष्टि से अर्थवेद के स्वरूप निर्धारण में इन वेदांगों का उपयोग होगा जेंसा कि अनुषद में 

| स्पष्ट किया जायगा । 

--जिस पदार्थ के विज्ञान का साधन करना है उसके अन्तर्गत कितने पदार्थ 
हैं; किस प्रकार से उनका उसमें अन्तर्भाव है इसका यथावद्‌ उल्लेख छन्द है । यजुमन्त्र 
में मिलता है--मितिइछन्द: प्रमितिरछन्द:' । ऐतरेय श्रुति कहती है--शिल्पं छन्द: । 
इन दोनों से अनुगत छन्‍्द का यह लक्षण होता है जो पदार्थ को सीमित करे, सीमावद्ध 


करे; दूसरे पदार्थ से उसका पार्थक्य करे वह छन्द है । रीतिबन्ध (877079877076 ) 


छन्द है । छन्‍्द को पाद कहा गया है । जिस आधार पर शरीर अवस्थित है, जिसके 
आधार से वह देश विशेष में जाता है वह पाद भाग है । रीतिबन्ध (मर्यादा) के आधार 
पर ही पदार्थ की अवस्थिति है। छन्दः से सीमित न रहने पर उस पदार्थ का स्वरूप 
ही न रहेगा । इसी मर्यादावद्धता के द्वारा वह पदार्थ बद्धि देश में जाता है--जैसां कि 
छन्दोवेद के प्रकरण में कहा गया है । इन दोनों के कारण छन्‍्दः को पादस्थानीय कहना 
सर्वथा युक्तियुक्त है । इस प्रकार रीतिबन्ध छन्द है; अन्तरंग पदार्थ छन्‍्द है; अबयब- 


| 


द १. शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्‍त ज्योतिर्षा चिति: 


 छन्‍्दीं विचितिरित्येष षडंगो बेद उच्यते।। 


छन्दःपादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो5थ पठद्यते | ज्योतिषामयन चक्षनिरुक्‍त श्रोत्नमच्यते ।। 
शिक्षा प्राण तु वे दस्य सुख व्याकरण स्मृ तम्‌ । तस्मात्सांगसधी त्पेव ब्रह्म लोके महीयते ।॥ 





भारतीय संस्कृति २६५ 


सन्निवेद, स्वरूप सन्निवेश छन्द है| स्वरूप को आरम्भ करने वाले अवयवों का जिस- 
जिस रूप-से अवस्थान है उसका उल्लेख छन्‍्दःशास्त्र है। दशब्दवेद के लिए अक्षर, मात्रा 
आदि के नियन्त्रण करने वाले नियम इछन्द: हैं। 

निश्क्‍त--वेद पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का निर्वेचन करना निरुक्‍त है । 
इन सभी अथंसमूहों में उत्पत्ति, स्थिति और नाश होते हैं । इनमें मध्य की जो स्थिति 
होती है वह तीन प्रकार की है--उपचय (वृद्धि), अपचय (ह्वास) और साम्य । स्वरूप 
की हानि न होते हुए किसी प्रकार पदार्थों के धर्मों का उपचय हो तो उसे उत्कर्ष कहते हैं--- 
उसी को रूक्ष्मी, सौभाग्य आदि कहा जाता है । जहाँ स्वरूप तो बना रहे परन्तु धर्मों का 
अपचय हो, ह्ास हो, वह निऋति, दरिद्वता, क्षीणता आदि कहलाती है | जहाँ समानता 
होती है; हानि-लाभ बराबर हो, आय-व्यय बराबर हो--- योग-क्षेम मात्र हो वह साम्या- 
वस्था हैं । यहाँ उपचय और अपचय परस्पर एक दूसरे का नियन्त्रण करते हैं । वृद्धि भी' 
उसी सीमा तक वृद्धि कही जायगी जब तक पदार्थ के स्वरूप की रक्षा बनी रहेगी । 
सीमा से अधिक वृद्धि होने पर वह पदार्थ स्वरूप में स्थित न रह सकेगा । इसी प्रकार 
अपचय भी उसी सीमा तक माना जायगा जब तक उस पदार्थ का स्वरूप सर्वथा नष्ट 
न हो जाय । उस स्वरूप सीमा से बहिर्भूत होने पर वह पदार्थ स्वस्वरूप से च्यूत होकर 
दूसरा पदार्थ हो जायगा । यह निरुक्ति भी शब्द ब्रह्म और अर्थ ब्रह्म के अनुरोध से दो 
प्रकार कीं होगी । अनिरुक्‍त प्रजापति के सम्बन्ध में निरुक्‍्त शब्द स्पष्ट हो जाता है । 
केन्द्रस्थ प्रजापति में आयाम-विस्तार नहीं है, वह अनिरुक्‍्त है । मन:, प्राण और वाक्‌ ये 
तीनों उसके स्वरूप में अनिरुक्त दशा में है । उसी में जब वाचोविकार विकसित हो जाता 
है तब वह निरुक्त होता है। वाक्‌ की उन्मुग्ध अवस्था अनिरुक्‍्त है । उसी वाक्‌ की 
उद्बुद्ध अवस्था निरुक्‍्त कही जायगी । पद के सम्बन्ध में भी यही बात है उस पद को 
सिद्धि का प्रकार बताना उसका निवंचन है। 

व्याकरण--निर्वेचन शब्द की सिद्धि का विवेचन करता है । व्याकरण सिद्ध शब्द 
में कतिपय धर्मों के संयोग से सामान्य या विशेष बुद्धि का उत्पादक है । इसमें एकत्व से 
ग्रहण किये हुए पदार्थ का अनेकत्व प्रतिपादन होता है । इस प्रकार एक का विविध आकार 
का सम्पादन करना व्याकरण है । जो अव्याकृत दशा में एक है उसी में कुछ और धर्मों के 
समावेश होने से अनेकत्व होना व्याकरण है । एक के अनेक होने पर भी उसके तत्त्व की 
हानि नहीं होती । विविधाकार होने पर जैसे घट या पट का घटत्व या पटत्व सबमें अभुवृत्त 
हो जाता है और उसके स्वरूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता । सभी पदार्थों में दो प्रकार के 
धर्म होते हैं--आत्म-धर्म और अनांत्म-धर्म । आत्म-धर्म के नष्ट होने से उस पदार्थ का 
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स्वरूप नष्ट हो जाता है । छन्द: प्रकरण में जो धर्म कहे गये हैं वे आत्म-धर्म हैं । अनात्म- 
धर्मों के आने या चले जाने से उसके स्वरूप में हानि नहीं होती । अनात्म-धर्मों के द्वारा 
अनेक प्रकार के होने का जो ज्ञान कराता है वह व्याकरण है। उदाहरण के लिए घट धातु से 
घट (कलश ) की निष्पत्ति निरुक्‍त के द्वारा हुई । घट शब्द के सिद्ध हो जाने पर--घट: 
घटौ घटा: इत्यादि द्विवचन या बहुवचन के द्वारा जो विविधरूपता होती है यह व्याकरण 
का कार्य है । यह शब्द व्याकरण हुआ । इसी प्रकार अन्य पदार्थों का भी व्याकरण समझा 
जा सकता है। फलत: समस्त का व्यास (विस्तार) व्याकरण है । संक्षिप्त का विवरण 
(फैलाव) व्याकरण है । एक का अनेकत्व प्रतिपादन करना व्याकरण है और उसका 
उल्लेख व्याकरण शास्त्र है। ये वेदांग प्राय: संकीर्ण रूप में पाये जाते हैं । एक में दूसरे का 
भी प्राय: समावेश रहता है, अतः व्याकरण शास्त्र में जहाँ शब्द-सिद्धि का प्रकरण उपलब्ध 
होता है, वह निरुक्‍त का ही अंश है । 
गणित---व्याकरण के द्वारा जो अनेकत्व से ग्रहण किया जाता है उसका विज्ञान की 

सुविधा के लिए संकलन करके एंकत्व प्राप्त कराना गणित है । यह सर्वंथा व्याकरण का 
विपरीत भाव है। व्यवकलन-विस्तार व्याकरण है। संकलन-संक्षिप्त करना गणित 
है । व्याकरण से विकास और गणित से संकोच होता है । विवृति (फैलाब) व्याकरण 
है; संवृति गणन है । समस्त का व्यास व्याकरण है; व्यस्त का समास गणन से होता है । 
यह शंका उठायी जाती है कि गणित में गुणन कर्म भी तो सम्मिलित है, वह गुणन तो एक का 
अनेकत्व॒ प्रतिपादन ही है, संक्षेप नहीं है । अतः गणन का यह लक्षण उचित नहीं है । 
इसका समाधान यही है--जैसा कि ऊपर में कहा गया है एक अंग में दूसरे अंग का भी 
समावेझ् पाया जाता है । इसी दृष्टि से गणित भाग में भी गुणन सन्निविष्ट हो गया है 
जो वास्तव में व्याकरण का ही अंश है । सभी वेदों में षडंगता होती है इस तरह गणित 
वेद में भी षडंग के सम्बन्ध से व्याकरण का संनिवेश अप्राप्त नहीं है । इससे मुख्य गणित 
के लक्षण में कोई अनुपपत्ति नहीं होती । इससे गणित के वेपुल्य (विस्तार) का समर्थन 
नहीं होता । यह संक्षेप प्रकार प्रदर्शन गणित शास्त्र है। द 

. शिक्षा--इस प्रकार छन्‍्द, निरुकत, व्याकरण और गणित के द्वारा, स्वरूप सत्ता 
. विशेष और सामान्य के द्वारा गृहीत पदार्थ की प्रवृत्ति के लिए और जो अन्य पदार्थ अपेक्षित 

होते हैं जो उस पदार्थ के स्वरूप में प्रविष्ट न होने के कारण बहिरंग हैं और जो उपकरण 
. कहलाते हैं उन उपकरणों का प्रदर्शन शिक्षा है । अवश्य ही सब ही पदार्थ किसी एक अथवा 

अनेक पदार्थ से संसृष्ट होकर प्रवृत्त होते हैं, इसलिए उसके द्वारा साध्य क्रिया में वे बाह्य 
.. अंग हैं; उपकरण हैं इनका उपन्यास शिक्षा है । जिस प्रकार अन्य अर्थ का दूसरे अर्थ के 
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: श्रति उंपकरणत्व है इसी प्रकार अन्य वेद (विज्ञान) का भी अन्य वेद के प्रति उपकरणत्व 
होता है । इस दृष्टि से उपकरण भूत यह वेद भी प्रधान वेद के प्रति शिक्षा कहा जांयगा । 
उसका पृथक्‌ रूप से उल्लेख प्राय: सम्भव नहीं होता । दूसरे में वह उपयुक्त होता है, अतः 
उसी दूसरे के साथ उसका उल्लेख हो जाता है | जहाँ कहीं कुछ अधिकता बताने की 
दृष्टि से पृथक उल्लेख किया जाता है तब वह 'शिक्षा-शास्त्र” कहलाता है | जैसे पाणिनीय 
व्याकरण के उपयुक्त उपकरण के प्रतिपादन करने के पाणिनीय शिक्षा अथवा यजुर्वेदीय 
कर्मों के उपयुक्त दब्दोच्चारण रूप उपकरण का प्रतिपादन करने के लिए याज्ञवल्क्य- 
शिक्षा अथवां सामवेदीय श्रौत के उपकरण प्रदर्शन के लिए नारदीय शिक्षा है । ये शिक्षा 
शास्त्र हैं और शब्द के उच्चारण आदि उपकरण के नियम बताते हैं । इसी प्रकार पदार्थ 
वेद के उपकरण भी शिक्षा शब्द से व्यवह्ृत होते हैं । प्रकरण के प्रारम्भ में जिस शिक्षा 
का उल्लेख हुआ है वह सामान्य है और वेदांग रूप यह शिक्षा विद्येप 
कप---इस प्रकार पाँच अंगों के द्वारा प्रतिपन्न अर्थ की उपयोगिता कहाँ है; 

उसके द्वारा क्या साधन करना शकक्‍य है, इस कर्तव्यता का समर्थन कल्प कहता है । यह 
प्रयोग विधि है । इसी के लिए ही पूर्व के अंगों के द्वारा वेद सिद्ध किया जाता है । उन 
पूर्वायों के बिना पदार्थ शक्ति के ज्ञान के अभाव में उपयोगिता का ज्ञान दुर्बल रहेगा । 
प्रत्येक पदार्थ की उपयोगिता ज्ञानपूर्वक उसकी इतिकतंव्यता श्रेयस्कर होती है । इस 
पदाथथ ज्ञान के द्वारा क्या सिद्ध किया जा सकता है; किस प्रकार से वह अर्थ सिद्ध होगा, 
उसके करने से क्या फल-प्राप्ति होगी; इन सबके विज्ञान से विज्ञाता स्वतन्त्र होकर यथ्थेष्ठ 
सुख का साधन करता है । सुख-साधन ही पुरुषार्थ है । इसलिए सब पदार्थों की व्यष्टि 
या समष्टि के रूप में उपयोगिता इतिकर्त॑व्यता का ज्ञान साधन किया जाता है । इसका 
उपन्यास कल्प शास्त्र है । शब्दवेद में मंत्रों का विनियोग प्रयोग इतिकतव्यता फलश्रति 


आदि कल्प के अन्तर्गत हैं। 
इन छः: अंगों के द्वारा एक शास्त्र सांग होने से सम्पूर्ण होता है । इन छ: अर्थों का 


उपन्यास उसका बेद कहा जायगा जिसके सम्बन्ध से इनका उल्लेख हुआ है । शास्त्र, तनत्र, 
वेद ये समानार्थक हैं । वचन की प्रधानता में शास्त्र, क्रिया की प्रधानता में तन्त्र तथा 
विज्ञान की प्रधानता में बेद शब्द का व्यवहार है। यह प्रधानता के अनुरोध से है; वास्तव में 
तीनों एक ही हैं ।. 

कुछ लोगों का मत है कि वेदांग शब्द में अंग शब्द का अर्थ है--उपकारक । मन्त्र 
को-वेद, ब्रह्म कहा गया है । उसके उपयुक्त अर्थ का संग्रह ब्राह्मण है । इनमें (ब्राह्मणों 
में) मन्त्रों में उपयुक्त होने वाले छ: विषय हैं--शिक्षा आदि । मन्त्र के अन्तर्गत वर्णो 
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के उच्चारण के प्रकार का प्रदर्शन शिक्षा है । मन्त्र के अन्तर्गत उन-उन पदों का क्‍्या- अर्थ 
है; जिस प्रकार यह अर्थ हुआ, इस अर्थ के निवंचन का प्रकार बताना निरुक्‍त है $ मन्त्र 
के पदों के स्वर संस्कार के प्रकार का प्रदर्शन व्याकरण है। ऋगू, यजु:, साम रूप मन्सरों के 
छन्द के प्रकार का प्रदर्शन छन्‍्द है। मन्त्र के द्वारा स्मरण कराये गये कर्मो का काल भेद 
से किये जाने वालों का उपयुक्त काल का विवेचन करने वाला प्रकार ज्यौतिष है । इन 
मन्त्रों का उन-उन कर्मों में विनियोग बताना--किस कर्म में किस मन्त्र का उपयोग होता 
है--यह कल्प है । ये मन्त्र के उपकारक हैं, अतः वेदांग हैं । यह माना ही गया है कि ब्राह्मण 
भाग भी वेद है । इसका अन्यत्र निरूपण हुआ है । ये शिक्षा आदि छ: पदार्थ समुदित 
रूप में ब्राह्मण हैं क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों में इन्हीं का उल्लेख है । अत: शिक्षा आदि वेदांगों 
का समुच्चय रूप ब्राह्मण ग्रन्थ वेद ही है, वेदांग नहीं । उसके अवयवभूत ये छ: घदार्थे 
वेदांग हैं। सबका समूह अवयवी ब्राह्मण वेद है । वर्तमान काल में शिक्षा, व्याकरण, 
निरुक्‍त आदि के जो प्रसिद्ध अन्थ हैं वे तो अर्वाचीन हैं और अतः स्मृति कोटि में आते हैं । 
वास्तव में ये वेदांग नहीं हैं क्योंकि अंग और अंगी, अवयव और अक्यवी इनमें भिन्नता 
नहीं होती । वेदांग वेद का ही अंग हो सकता है और अंग होने से वह भी वेद ही कंहा 
जायगा । अत: अर्वाचीन शिक्षा, व्याकरण आदि के ग्रन्थों में न वेदत्व है और न वेदामत्व । 
तब यह. अवश्य है कि स्मृति ग्रन्थों का मूल स्रोत ब्राह्मण भाग में विवेचित वेदांग भाग ही 
है इस दृष्टि से इन्हें भी वेदांग कहा जाता है । यह उल्लेख हो चुका है कि उपलब्ध ऋक्‌ 
प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थों में ही स्पष्ट उल्लेख है कि इनका आधार ब्राह्मण भाग ही है; वही 
उपजीव्य है। वही सब का (छ: अंगों का) बीज है, उसीको आधार मान कर पृथक्‌ संकलन 
करके अर्वाचीन ग्रन्थों का निर्माण हुआ है यह स्पष्ट है । 

एक दृष्टि यह भी है कि ये षडंग भी ऊँचे-नीचे पदार्थ हैं इनका भी विज्ञान सामान्य 
रूप से ज्ञातव्य है । लोकशिक्षा, भाषा-साहित्य, ज्यौतिष, संप्रदाय, व्यवस्था और शिल्प 
ये छः मुख्यतः ज्ञातव्य विषय हैँ इनका सामान्‍य ज्ञान सबको होना चाहिए तभी वेदिक 
विज्ञान में उसका प्रवेश सम्भंव है. इनमें भी प्रत्येक के अनेक भेद हैं । लोकशिक्षा के 
अन्तर्गत लोकस्थिति है । सृष्टि विद्या, इतिहास, धातु मूल जीव सम्बन्धिनी विद्या, भूगोल 


विद्या, देंशों के आचार-व्यवहार, देश की भाषाओं की उच्चारण विद्या, धर्मनीति, राज- 


नीति, समाजनीति, इत्यादि लोकशिक्षा के भेद हैं। किसी देश की भाषा का वर्णत:, पदत :, 


. वाक्यत: जिसमें निरूपण हो, वर्ण वाक्छन्द, पदकोश, पदसंस्कार, पदार्थ व्यवस्था, अलंकार, 
: व्यूस्पत्ति, तकन्याय, इत्यादि भाप्ना-साहित्य के अन्तर्गत आते हैं । ज्योतिष सम्बन्ध से 
_ अपेक्षित ज्ञान भी तीन प्रकार का है--गणित, संहिता और जातक । इनके भी अनेक 
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अवान्तर भेद हैं । सम्प्रदाय, आम्नाय, पद्धति, कल्प ये समानार्थक हैं । यह भी तीन प्रकार 
का है। श्रोत, गृह्य और सामयाचारिक । श्रौत में यज्ञ का विषय है । गद्य में, जिसे 
स्माते भी कहते हैं, संस्कार विधि का विवेचन है | सामयाचारिक में प्रकीर्ण धर्म निधियों 
का उल्लेख है । इसके बाद जो भेद है वह व्यवस्था है, उसे ही निरुक्‍्त कहते हैं ॥ वह 
निर्वंचन शक्ति है । यह चार प्रकार की है--पदार्थ निरुक्ति, वाक्‍्यार्थ निरुक्ति, प्रमाण 
निरुक्ति और तत्त्व निरुक्ति । पदार्थ निरुक्ति के लिए निरुक्‍त शब्द ही प्रयुक्त होता 
है । उसके भी निघण्ट, निगम और दवत ये तीन भेद हैं । वाक्यार्थ निरुक्ति को कर्म 


सीमांसा कहा जाता है। वह भी धर्म मीमांसा, भक्ति मीमांसा और ब्रह्म मीमासा भेद से 


तीन प्रकार की है । प्रमाण निरुक्ति को व्युत्पत्ति कहा गया है वह भी शाव्दिकी, मैमांसकी 


और ताकिकी भेद से तीन प्रकार की है। तत्त्व निरुक्ति दर्शन शब्द से कही जाती है । 


वह भी अणुवाद, प्रधानवाद और चिद्वाद भेद से तीन प्रकार की है । अन्तिम छठा 
शिल्प है यह कौशल भी कहा जाता है । वह भी तीन प्रकार का है । आकृति नियत बन्ध--- 
इसके अन्तर्गत क्षेत्र व्यवहार-विद्या, चित्रकला आदि हैं । हितीय प्रकृति वन्ध है जिसके 
अन्तर्गत विश्वकर्म विद्या आदि हैं । तृतीय वाग्बन्ध है जो पिगलू सूत्र आदि में निर्दिष्ट 
है और जिसे छन्द: कहा जाता है । इस प्रकार अवान्तर भेद सहित ये छ: अंग हैं और इनका 
सामान्य ज्ञान वेदिक विज्ञान में प्रवेश की योग्यता के लिए आवश्यक है, इसलिए ये 
वेदांग है । 

मुख्य ज्ञातव्य विषय वेद-विज्ञान है और उसमें निष्णात होने के लिए इन अंगों की 
शिक्षा ग्राप्त करना अनिवाय था । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा 
का क्षेत्र कितना विस्तृत था; उसकी सर्वतोमुखी गति थी । परन्तु सबका अन्तिम लक्ष्य 
वैदिक विज्ञान था । क्योंकि जैसा अन्यत्र कहा गया है समस्त विश्व शक्ति का ही विजुम्भण 


है । यह जो कुछ जगत्‌ प्रपंच दृष्टिगोचर होता है सबका उपादान शक्ति है जिसे देब 


कहा जाता है । यह कहा गया है कि देवों में अवम (अन्त में) और विष्णु परम है इन्हीं 


' दोनों के मध्य में अन्य सब देवता हैं । ये दोनों (अग्नि और विष्णु ) दोनों छोर के यज्ञ के 


तन्‌ (शरीर) हैं। इसलिए यज्ञ-विद्या के द्वारा समस्त जगत्‌ का विज्ञान हो जाता है । 
यज्ञ की सम्पन्नता हौत्र, आध्वर्यव और औदगात्र से होती है । हौत्र का साधन ऋग्वेद 


- आध्वयंव का यजवेंद और औदगात्र का साम वेद । इन तीनों वेदों के मण्डल का समवाय 


यज्ञ हैं। यह आधिदेविक है । आधिभौतिक विद्या भी तीन प्रकार की है--भूविद्या, 
भुवविद्या और स्वविद्या । इनमें चर-अचर सब ज्योति: पदार्थों का अन्योन्य सम्बन्ध 
उनकी स्थिति गति आदि के द्वारा काले विज्ञान, देव योग विज्ञान स्वविद्या है । अग्नि, 
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३०० क्‍ वेदों में भारतीय संस्कृति 


वायू, पर्जन्यादि अन्तरिक्षस्थ देवों के सम्बन्ध से वुष्टि आदि का विज्ञान भुवविद्या है। भूमि 
में स्थित धातु जीव मूल आदि के तथा प्रादेश सामाजिकों के सम्बन्ध से आयुर्वेद, समाज 
शास्त्र, नीति शास्त्र आदि सब अर्थों का ज्ञान भूविद्या है। इसी प्रकार आध्यात्मिक भी 
तीन प्रकार का है--शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक । इनमें से शरीर सम्बन्धी 
कर्जात यज्ञादि कमंकाण्ड प्रतिपादक ब्राह्मण भागों में वणित है। मानसी शक्ति के 
प्रबल करने वाले कर्मों का योग धर्म के द्वारा सम्पादन करने का विधान आरण्यक काण्ड 
के उपासना का विषय है। आत्मा के सम्बन्ध का वर्णन विज्ञान रूप उपनिषत्काण्ड में 
विस्तृत विवेचन है । इस प्रकार वेद और वेदांग आदि के द्वारा आधिभौतिक, आधिदेविक 
और आध्यात्मिक समस्त विद्या का अनुशीलन करके ऐहिक समस्त वैभव के उपभोग 
के अनन्तर इनसे विरक्‍्त होकर अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष का सम्पादन करना प्राचीन वैदिकी 
शिक्षा का प्रधान लक्ष्य था । अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को मानते हुए भी धर्म, अर्थ और काम 


इस त्रिबर्ग की यहाँ कभी उपेक्षा नहीं की गयी। प्रत्युत अन्तिम लक्ष्य को ध्यान में रख कर 


धर्म के सहयोग से अर्थ और काम का उपभोग होता था जिससे ये अर्थ और काम अन्तिम 
पुरुषार्थ में बाधक न होकर सहायक ही होते थे । भौतिक वैभव भी प्राचीन काल में भारत 
में चरम उत्कर्ष पर था, यह इतिहास ग्रन्थों से स्पष्ट हो जाता है । इस पुरुषार्थे चतुष्टय 
का सुन्दर वर्णन कविवर कालिदास ने रघुवंश के सम्बन्ध में किया है-- 
शदवेष्म्यस्तविद्यातां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वाधके मनिवत्तीनां योगेनान्ते तनत्यजाम्‌ ।। 


इस प्रकार सर्वथा सिद्ध है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा सर्वतोमखी थी; सर्वांगीण थी । 


इहलोक और परमार्थ दोनों का साधन. करने वाली थी । 


आचार 


वैदिक काल में अनेक प्रकार के आचारों का संकेत मिलता है जो परवर्ती आचार- 
संहिता के मूल है । यहाँ संक्षेप में दो-चार निदर्शेन देना अप्रासंगिक न होगा । 

वीरपान सहोत्सव--दस्युनिग्नरह के लिए कुत्स की प्रार्थना पर जब इन्द्र अपने दल- 
बल के साथ आये तब उनका आवास निषध पव्वेत पर नियत किया गया था-। उनके 
निवास के कारण पर्वत का नाम निषद--निषध हो गया । वे (इन्द्र ) कुत्स के अतिथि थे 
अतः उनके आतिथ्य का भार कुत्स पर था । उन सबके लिए भोजन सामग्री का संग्रह 
करने के लिए अनेक विज्ञ पुरुष नियुक्त हुए थे। उन सबके अध्यक्ष विश्वाम्रित्र थे । 


विश्वामित्र स्वागताध्यक्ष थे । इन्द्र के भोजन का समय दिन में तीन बार होता था; 


भारतीय संस्कृति ३०१ 


उन्हें ऋ्मश: प्रात: सवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीय सवन कहा जाता था | ब्रातः सबने में 
इन्द्र के साथ भोजन करने वाले देवों में अश्विद्दय देवता प्रधान थे । माध्यन्दिन सबन में 
अग्निदेव प्रमुख थे तथा तृतीय सवन में ऋभुगण प्रधान रहते थे । यह अन्यत्र लिखा गया 
है कि अपने शिल्प कौशल के द्वारा इन्द्र का अनुग्रह प्राप्त करके देवत्व तथा सहभोजित्व 
प्राप्त किया था । अथव॑बेद में नवम काण्ड में तीन सहभोजी देवों का उल्लेख मिलता है- 


यथा सोम: प्रात:सवरने अश्विनोभवर्ि प्रिय: । 
एवा में अधश्विना वर्च आत्मनि स्रियताम ।।--अथवे, ९)१।११ 
यथा सोमो द्वितीयें सबने इच्द्राग्ल्योभवति प्रिय: । द 
यथा सोमस्तृतीयसवने ऋभूणां भवति प्रिय: ।।--अथर्व, ९।१॥१३ 
यहाँ सोमपान भोजन पदार्थों का भी उपलक्षक है । स्वागताध्यक्ष विश्वामित्र का 
भोजनकालीन भाषण का भी ( 0]770०7 80600 ) का वर्णन भी ऋग्वेद में 
मिलता है-- 


१. धानावन्तं करंभिणमपूपवन्त मुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातर्जुषस्व न: । 

२. माध्यन्दितस्थ सवनस्य धानाः: पुरोडाशमिन्द्र कृष्वेहचारुम्‌ । 

..प्रयत्‌ स्तोता जरिता तुर्ण्य्थों वुषायमाण उपगोभिरीट्रे ॥ 

. तृतीये धाना: सवने पुरुष्टुत पुरोडाशमाहुतं मामहस्व नः । 
ऋशभुमन्तं वाजवन्तं त्वा कवे प्रयस्वन्त उपशिक्षेम धीतिभि: ।।' ऋ० ३।५२ 


है श्र 


इसी तृतीय सवन में इन्द्र के साथ ऋभुगण प्रधान देवता थे इसलिए उनकी भी स्तुति 
की गयी है । उनके कार्यकलराप का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है । विशिष्ट महा- 
पुरुषों के माहात्म्य प्रदर्शंत करने के लिए जो उत्सव किया जाता था वह प्रमह अथवा मह: 
कहा जाता था । इस महोत्सव में सोमपान, भोजन और स्तुति वाक्य मुख्य थे । यह 
उत्सव युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व विषधगिरि के शिविर में हुआ था । समस्त दस्युओं का 
समूल उन्मूलन करके जब अपनी राजधानी के लिए इन्द्र प्रस्थान करने लगे उस समय 
विजय के उपलक्ष्य में अभिनन्दन करने के लिए फिर से उत्सव का विधान हुआ था । इसमें 
सभी आयेराजाओं तथा ऋषियों के द्वारा इन्द्र के पराक्रम का वर्णन करके उनकी स्तुति की 
गयी है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में विशेष रूप से तथा तृतीय और चतुर्थ मण्डलों में इन्द्र 
के इस युद्ध का स्तुति रूप में सविस्तार वर्णन है । यह महः सूर्य सदन में हुआ था, यह इस 
मन्त्र में स्पष्ट होता है-- 
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३०२ , वेदों में भारतीय संस्कृति 


युधेन्द्रों मक्ता वरिवश्चकार देवेभ्य: सं पतिइ्चर्षणिप्रा:। 
विवस्व॒तः सदने अस्य तानि विप्रा उक्थेभि: कवयो गृणन्ति |” 
“०, ३३४३७ 
न्यूषु वाच प्रमहे भरामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्वत: ।--ऋ ० १।५३। १ पूर्वाध । 
इस सूर्य-सदन का वर्णन अनेक मन्‍्त्रों में आया है | सूर्य की किरणों की परीक्षा के लिए 
जो विज्ञन भवन (प्रयोगशाला) था उसी को नष्ट करने के लिए दस्यगण का आक्रमण 
होता था। इस सूर्य-सदन की प्रतिष्ठा सिधु नद से पूर्व सरस्वती के तट पर हुई थी । 
विजयाभिनन्दन इसी स्थान में हुआ था। 
ऋग्वेद के मनन्‍्त्रों का संकलन ऐतिहासिक क्रम से नहीं किया गया था । इसलिए 
क्रमवद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं होता है । अनेक मण्डलों में मन्त्र फैले हुए हैं उनका संकलन 
करने से ऐतिहासिक तथ्य पर प्रकाश पड़ता है। कुत्सादि राजगण जो सूर्यसदन' की रक्षा 
करने के लिए नियुक्त थे जब दस्युओं के आक्रमणों से त्रस्त हो गये और इन्द्र से सहायता 
के लिए प्रार्थना की, उसका भाव इन्द्र को आद्वान करने के लिए प्रार्थना पत्र रूपी' स्तुति 
वाक्‍्यों से स्पष्ट हो जाता है । उन सभी मन्त्रों में प्राय: इन्द्र आयाहि” इन्द्र आइए, यह 
स्पष्ट उल्लिखित है । निषध पव॑त में इन्द्र के विश्राम के लिए जो व्यवस्था की गयी थी 
वहाँ भी मन्त्र में स्पष्ट मिलता है कि हे इन्द्र ! आपके लिए निषद में स्थान किया गया है 
आप उसमें बैठें और अश्वों को खोल कर विश्राम करावें-- 
योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमानिषीद स्वानोर्नावा । 
विमुच्यावयोध्वसायाश्वान्‌ दोषावस्तोवंहीयस: प्रपित्वे ॥। ऋ०, १।१०४।१ 
विश्वामित्र के स्वागत भाषण में वर्तमान काल का प्रयोग स्पष्ट है । उसी समय विश्वामित्र 
ने जो प्रार्थना की है उसमें भी स्पष्ट उल्लेख है कि पुरुह्रत इन्द्र की व॒त्र को हनन करने के लिए 
स्तुति करते हैं---इन्द्रं वत्राय हन्तवे पुरुहतमुपन्रुवे। भरेषु वाजसातये ।--ऋ० ३१३७। 
इसी प्रकार विजयाभिनन्दन के लिए जो उत्सव हुआ है उसमें जो मन्त्र प्रयुक्त हैं उनसें 
दस्युओं का दमन करने में इन्द्र ते पराक्रम किया था । उसका स्पष्ट उल्लेख भूत काल में 
है । ऊपर में यधन्द्र' इत्यादि मन्त्र में भूतकाल का द्योतक चकार' क्रिया पद है । 
अन्यान्य राजाओं ने और ऋषियों ने जो अभिननन्‍्दन मन्त्र कहे हैं उनमें भी इन्द्र के अद्भत' 
पराक्रम का भूतकाल में निर्देश है । दस्युओं का दमन करने के बाद इन्द्र जब अपने निवास 
में गये हैं तब उनके साथ कुत्स तथा अन्य राजगण और ऋषिगण अमरावती गये थे । वहाँ 
भी देवों ने इन्द्र के अभिनन्दन में प्रमह का आयोजन किया था । वहाँ भी उनके अतीत 
.. अवदान का उल्लेख ऋषियों की स्तुति में स्पष्ट रूप से मिलता है । उन सबके उत्तर सें 


भारतीय संस्कृति के 


इन्द्र का जो भाषण हुआ है उसमें इन्द्र ने स्वयं अपने जीवन चरित ( 8छ४ंज#(78- - 
0७ ) पर प्रकाश डाला है। ऋग्वेद के दशम मण्डल का अड़तालीसवाँ सूक्‍त सम्पूर्ण 
इसी रूप में है। यहाँ विस्तार करना अपेक्षित नहीं है । है 

प्रत्यत्थान और अभिवादत--ऐतरेय ब्राह्मण (२।३।२) में मिलता है--प्रति वें 
श्रेयांसमायन्तमुत्तिष्ठन्ति।' इस पर सायणाचार्य लिखते है--अपने से श्रेयान्‌ अतिप्रशस्त 
आचार्य, पिता आदि को सम्मुख आते हुए देख कर शिष्य, पुत्र आदि खड़े ही हो जाते हैं । 
मनु संद्विता में भी मिलता है- शय्यासनस्थर्चेवन प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌' अर्थात्‌ शय्या या 
आसन पर बैठा हुआ शिष्य आदि हो तो नीचे खड़े होकर अभिवादन करे । मनु में ही इस 
प्रत्युत्थान क्रिया की उपपत्ति भी दी हुई है---ऊध्वंमुत्‌कामन्ति प्राणा यून: स्थविर आयति । 
प्रत्वत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ।' अर्थात्‌ बृद्ध पुरुष के आने पर युवा पुरुष के 
प्राण उद्देंजित होकर ऊपर उत्क्रमण करने लगते हैं और प्रत्युत्थान और अभिवादन करने से 
फिर यथास्थान स्थित हो जाते हैं । अभिवादन करने में भी यह नियम रखा गया है कि 
सम्मुख स्थित करके गुर आदि के दक्षिण पैर का दक्षिण हाथ से तथा वाम पर का वाम 
ह्स्तः से स्पर्श करें।' यह भी विहित है कि प्रणाम करते समय शिष्यादि अपना नाम 
निवेदन करे । यह सम्भवत: इस दृष्टि से रखा गया है कि वृद्ध पुरुषों को शिष्य आदि के 
पहचानने में प्रयास न करना पड़े । चरण स्पर्श करने में तो प्रश्स्त पुरुष के सम्पर्क में आने 
से समीकरण सिद्धान्त के अनुसार उनकी शक्ति का शिष्य में संचार होता है. और इस 
प्रकार प्रणाम करने वाले शिष्यादि की शक्ति वृद्धि होती है। 

सम्मर्शव--सामश्रमी लिखते हँ---एक दूसरे के दोनों हाथों को ग्रहण करके एक 
दूसरे की कुशलछ जिज्ञासा करना सम्मर्शन नाम का शिष्टाचार था जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण 
( ३१४, १६-१७ ) में उल्लिखित है ।! वे यह भी लिखते हैँ कि वर्तमानकालीन 
इंग्लैण्ड आदि देशों में भी यह सम्मशन प्रचलित है। अन्तर केवल इतना है कि वहाँ एक ही 
कर का ग्रहण होता है, भारतीय आधार में दोनों करों का । 

इस हस्त पादादि स्पर्श की क्रिया में वैज्ञानिक हेतु है । प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से 
विद्युत्‌ का संचार होता रहता है । हाथ और पैर के तल से विद्युत्‌ का संचार अधिक 
मात्रा में होता है जिसके तेज से उन स्थानों में रोम का उद्गम नहीं होने पाता । समान 


१. अथाध्वर्युश्व यजमानश्च सस्मृशेते' इत्यादि । 
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दक्तिवालों के परस्पर हस्तस्पश से प्राण रूप विद्युत्‌ के आदान-प्रदान से दोनों में प्राणों की 
एकता होने से सौहाद॑ की वृद्धि होती है । युवा पुरुष गृरुजनों के पादस्पर्श के द्वारा उनसे 
विशेष शक्ति का ग्रहण करता है । समीकरण का यह सिद्धान्त है कि अधिक शवित न्यून 
वक्ति में संचरित होती है । इस प्रकार शिष्यादि ग्रुजनों के चरणस्पर्ष के द्वारा शवित- 
लाभ करता है। विशेषकर अध्ययन से पूर्व गुर के चरणस्पर्श से गुरु प्रदत्त उपदेश को ग्रहण 
करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है । दक्षिण हाथ से दक्षिण चरण का और वाम हस्त से वाम 
पाद का स्पश भी समान विद्यत्‌ प्रवाह की दृष्टि से प्रतीत होता है । 

अच्छ बस्त्रों का पहनना पुरुष ओर स्त्री दोनों के लिए वेदिक यूग में आचारप्राप्त था। 
जायेब पत्य उशती सुवासा: यह अन्यत्र उद्धृत हुआ है । पुरुष के लिए भी सुवासा होने 


का उल्लेख मिलता है । इसी के आधार पर मनु का विधान है कि सामर्थ्य रहने पर निक्ृंष्ट 


या मलिन वस्त्र न पहने--न हीनमलवदुवासा भवेच्च विभवें सति । आत्मा स्वच्छ 
है, स्वच्छ वस्त्र परिधान से आत्म प्रसार होता है । 

वर्तमानकालीन बेल्ट' के स्थानापन्न मेखला का प्रचार भी था। उसकी अधिक 
प्रशंसा की गयी है । उसे सुभगा स्वसा (भगिनी ) कहा गया है । वह प्राण और अपान 
के द्वारा बल का आधान करती है । दुरुक्ति को बाधित करती है । पविन्न वर्ण को और भी 
पवित्र करती है । 

सिले हुए कपड़ों का उल्लेख भी ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है--सूच्या वास: सन्दध- 
दियात्‌ । (ऐत० ३।२।७ ) । यहाँ सूची शब्द का स्पष्ट उल्लेख है | ऐतरेय ब्रा० में 
ही स्यूम (सिला हुआ ) शब्द का भी पृथक्‌ उल्लेख है-- तद्धापि स्यृमेव मध्ये शीष्ष्णो 
विज्ञायते ॥' | 

पुत्रोत्पादन की प्रशंसा तो श्रुतियों में अनेक स्थलों में प्रचुरता से प्राप्त होती है । 
बहुदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तिम अध्याय में गर्भाधान से लेकर जातकम, नामकरण संरकारों 
तक का सविस्तर है। वहाँ पुत्र को अभिमन्त्रित करते हुए पिता कहती है कि तुम अपने पिता 


१. युवा सुवासा: परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमान: 
त॑ धीरासः कबय उन्नयन्ति स्वाध्यो सनसा देवयन्त ।। 

२. इयं दुरक्‍तो: परिबाधसाना वर्ण पवित्र पुनतती मे आगात्‌ । 
प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलूयम्‌ । -.. 


भारतीय संस्कृति ३०४५ 


और पिततामह से भी बढ़कर होओ । श्री, यज्ञ की परम काषप्ठा को प्राप्त होओ ॥* ऐतरेय 
में मिलता है--नापुत्रस्य छोको5स्ति ।” वहीं ७३।१ में यह भी लिखा है-ऋणमस्मिन्‌ 
संनयति अमृतत्वं च गचछति । पिता पुत्रस्य जातस्य पव्येच्चेज्जीवतों सुखम्‌ ।” अर्थात्‌ 
पिता उत्पन्न जीवित पुत्र का मुख देख ले तो वह उसमें ऋण संक्रान्त कर देता है और अमृतरब 
को प्राप्त होता है । इसका अभिप्राय यह है कि पिता ही पृत्र रूप से उत्पन्न होता है इसके 
अनुपार वंश परम्परा के जीवित रहने के कारण पिता का भौतिक शरीर नष्ट हो जाय तो 
भी पुत्र के रूप में अवस्थित रहने से उसका अमृतत्व सिद्ध होता है । उसमें ऋण संक्रान्त 
करता है यह गम्भीर विषय है इसके विवेचन का अवसर नहीं आया है यहाँ अत्यन्त संक्षेप में 
उसका निदर्शन करना अप्रासंगिक न होगा । इस प्रकरण में जो ऋण शब्द प्रयुक्त हुआ 
है वह द्रव्य आदि का ऋण नहीं है, वह ऋण तो उसके अन्य बन्धुओं के द्वारा भी पटाया जा 
सकता है । यहाँ पित्‌ ऋण से अभिप्राय है । उसके पूर्वजों का--पिता-पितामह आदि का--- 
उस पर जो ऋण है उसका शोध पुत्र के द्वारा ही सम्भव हो सकता है । वह पित ऋण 
क्पा है और वह केसे पृत्र में संक्रान्त होता है उसका संक्षिप्त रूप से यह प्रकार है :-- 

यह अन्यत्र लिखा गया है कि किस प्रकार चन्द्रलोक से लौट कर जीव गर्भ में प्रविष्ट 
होता है । चन्द्रमण्डल में स्थित आप को श्रद्धा कहा गया है उसी आप की पंचमी आहुति में 
पुरुष संज्ञा होती है और वह महान्‌ नाम का आत्मा बनता है । वह चन्द्र का अंश सोलह 
वर्ष पूरे होने पर सम्पूर्ण कलाओं से युक्त होता है । महीने में प्रतिदिन एक नक्षत्र का चन्द्र 
द्वारा भोग होने से नक्षत्र मास अट्टाइस दिन का होता है । प्रतिदिन उदय और अस्त के 
बीच चन्द्र का एक आह्िक अंश शुक्र रूप में पुरुष में स्थित होता है । इस प्रकार अट्टाइस 
दिन के एक मास में अद्बाइस बिन्दु बनते है फिर इसी प्रकार अन्य महीनों में भी अट्टाइस 
अंश आकर पूर्व के अट्ठाइस अंश में संचित होते रहते हैँ । शुक्र के ये अट्टाइस अंश उस 
पुरुष के अपने अंञ हैं । स्त्री की योनि में शुक्र का निषेक होने पर उसके इन अट्टाइस 
अंशों से २१ अंद् गर्भ के लिए संक्रान्त हो जाते हैं और अवशिष्ट सात अंश उसके बच रहते 
हैं जो फिर ऋमश: पूर्ण होते रहते हैं । इस प्रकार गर्भस्थ जीव में २१ अंश पिता से प्राप्त 
होते है इसी अंश के प्रदान से, कहा गया है, वह पुरुष अपनी जाया के गर्भ में प्रविष्ट होकर 
फिर से उसमें जन्म लेता है--पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वेह मातरम्‌ । जायायास्तद्धि 

| 


१. बृहदा०--तं वा एतमाहुरतिपिता बताभूरतिपितामहो बताभू: परभां बत 
काएठां प्रापच्छिया यशसा ब्रह्मवर्च सेन य एवं विदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥।' 
२० 
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जायात्वं यदस्यां जायते पुन: । इसी सूत्र सम्बन्ध से पिता का वह बालक उत्तराधिकारी 
होता है । वह पिता का ही आत्मा माना जाता है ।  अंगादंगात्मभवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मावे पुत्र नामासि त्वं जीव शरद: शतम्‌ । यह कहा गया है कि जीव सर्वप्रथम पिता के 
शरीर में ही आता है तत्पश्चात्‌ माता के गर्भ में । इस प्रकार छुक्त रूप में अवस्थित वह 
जीव पिता के सब अंगों में व्याप्त रहता है । इस प्रकार इस पुत्र को अपने पिता से इवकी स 
अंश मिले । पिता को भी अपने पिता से २१ अंश मिले थे । इन अंशों में दो भाग होते हैं । 
एक जो सन्‍्तान में सन्तानित होते हैं, सुत होते हैं वे सक्नीय भाग हूँ और अवश्िष्ट दूसरा 
आत्म-भाग है। पिता से जो इक्कीस अंश प्राप्त हुए हैं उनमें कुछ अंश पुत्र का अपना आत्म- 
भाग बनेगा और बाकी वह फिर अपने सुत में पुत्र में संक्रात्त करेगा । जैसा कि पूर्व में कहा 
गया है अट्टाइस अंश उसके अपने हूं प्रातिस्विक हैं और पिता के तथा पितामह प्रभृति छ: 
पुरुषों के अंश--पिता के द्वारा उसे जिनकी संख्या छप्पन होती है--अपने और पूर्वजों के 
अंशों के योग से कुल ८४ अंश होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष में सन्‍्तानोत्पादन की शवित 
रखते वाला जो शुक्र धातु है उसमें चौरासी अंश होते हैं । इन्हें वेदिक विज्ञान में सह: 
नाम से कहा जाता है । इनमें निज के २८ अंश अपने अन्न-पान आदि के द्वारा उपाजित 
हैं । बाकी ५६ अंश जो पूर्वजों के है उनमें पिता के २१, पितामह के १५, प्रपितामहके १० 

चतुर्थ पुरुष के ६, पंचम पुरुष के २, और छठे पुरुष का १ इस प्रकार ५६ अंश दाय मे प्राप्त 
होते हैं । अब चौरासी सह: वाला पुरुष ५६ अंश का शुक्र-निर्वाप करेगा। इनमें से अपने 
२८ में से२१ बह पुत्र में निर्वाप करेगा और पूर्वजों से प्राप्त ५६ में से ३५ का वह निर्वाप कर 
देगा । अर्थात्‌ उसे अपने पिता से जो २१ अंश मिले हैं उसमें से सवनीय १५ अंश निर्वाप 
करके और क्रमश: १०, ६, ३, और १ अन्य पूर्व पुरुषों के अंशों का निर्वाप करेगा । अपने से 
पूर्व षष्ठ पुरुष का जो एक मात्र अंश इस व्यक्ति में था वह सूक्ष्म होने के कारण इसकी सन्तान 
में नहीं जायगा । यही क्रम आगे पौत्रादि में भी चलेगा । इसी कारण शास्त्रों में एक 
व्यक्ति को मध्यमें रख कर उसका छ: पूर्व पुरुषों से और छ: आगे की सन्‍्तति से सापिष्ड्च 
माना जाता है । अपने आप एक और आगे के छ: सन्‍्तान यों सात पुरुष में सपिण्डता होती 
है। सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम्‌ । इनमें भी दस या इससे अधिक अंश जिन सन्‍्तानों में 
गये हैं या जिन पूर्व पुरुषों के अपने आप में हे वे ऊपर और नीचे के तीन-ती न पुरुष मुख्य 


सपिण्ड हैं| अर्थात्‌ प्रपितामह, पितामह और पिता ऊपर के तीन, मध्य का स्वयम्‌, तथा 


नीचे के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र मुख्य सपिण्ड हैं । ये दाय सपिण्ड भी कहलाते हैं । श्राद्ध में 
भी पिण्ड तीन ही पुरुषों को दिया जाता है क्‍यों कि दस अंश तक धनीभूत होने के कारण 
पिण्ड नाम पड़ता है । किन्‍्त विवाह सम्बन्ध पर विचार करते समय ऊपर और नीचे दोनों 
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ओर की सपिण्डता का परिहार किया जाता है। यह सब सूत्र सम्बन्ध की महिसा है। इसी 
सूत्र के प्रभाव से श्राद्ध की उपपत्ति होती है। श्राद्ध में पिण्ड तीन ही पुरुषों (पिता, 
पितामह, प्रपितामह ) को दिया जाता है । 

. इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने से सप्तम पुरुष तक साक्षात्‌ सम्बद्ध रहता है 
सप्तम पुरुष भी इस व्यक्ति तक सम्बद्ध सूत्र से वद्ध रहता है । परन्तु जब यह व्यवित 
सन्‍्तान उत्पन्न कर लेता है और अपने सहित पूर्व के पाँच पुरुषों का सह: पुत्र में संक्रान्त कर 
देता है तो इसके छठे पुरुष के सह: का आगे सन्‍्तनन न होने से वह एकबीजी पुरुष इस सूत्र 
बन्धन से मत हो जाता है क्योंकि इस सप्तम सन्‍तान तक उसका एक ही अंश रह गया था 
अन्य अंश उसे प्रत्यपित हो चुके थे । वह अव इसे बन्धन से मृवत हो जाता है । परन्तु 
उससे नीचे के व्यक्तियों के अंश में ऋण रूप में--प्रत्यपंण करने के लिए--जो उसमे थे 
जिनके द्वारा वह पूर्वपुरुषों का ऋणी था वह सब ऋण का भार पुत्र उत्पन्न करने पर उसमे 
संक्रान्त हो जाता है। इसी के लिए कहा गया है-- ऋणमस्मिन्‌ संनतयति । इस प्रकार सन्‍्तनन 
. केद्वारा क्रमश: ऊपर के सप्तम (सन्तान के अष्टम ) के इस सूत्र सम्बन्ध का विच्छेद होता 
रहता है । उसे दूर करने के लिए और अन्य उपाय नहीं है । इसीलिए कहा गया है-- 
“अपृत्रस्य गतिर्नास्ति।' गति उसकी स्वतन्त्र रूप से हो नहीं सकती वयोकि वह इस सम्बन्ध 
सूत्र से बद्ध है। ज्ञानाग्नि के द्वारा ऊध्वेरेता महापुरुषों का मोक्ष प्राप्त करना अपवाद 
रूप है, सर्वे साधारण के लिए वह सुरूभ नहीं है । अपनी सच्तानों में पित्य सह: (पिता 
पितामह आदि का अंश ) जो तनन्‍्तु रूप में आतत किया जाता है इसका संकेत ऋग्वेद में 
प्राप्त होता है । यहाँ जो सह: शब्द आया हैं वह पारिभाषिक है, यह भी स्पष्ट है-- 

... “द्विधा सूनवो असुरं स्वविदरमास्थापयन्त तुतीयेन कर्मणा । 
स्वां प्रजा पितर: पित्यं सह आवरेष्वदधुस्तंतुमाततम्‌ ।। ऋ० १०।४।५७।६ 

तृतीय कर्म की व्याख्या में सायणाचार्य लिखते हैं कि तृतीय कर्म प्रजोत्पादन है । तैत्ति० 
संहिता (६१३।१०।५) में मिलता है-- ब्रह्म चर्येंग ऋषि भ्यो यज्ञे न देवे भय : प्रजया पित॒ भ्य : 
अर्थात्‌ ब्रह्मचय के द्वारा ऋषियों के, यज्ञ के द्वारा देवों के, प्रजा के द्वारा पितरों के ऋण का 
अपाकरण होता है। यहाँ तीसरा ऋण पितरों का है वह ततीय कर्म प्रजोत्पादन के 
द्वारा प्रत्यपित होता है । इसी दृष्टि से स्मृति में भी मिलता है--ऋणानि त्रीण्यपाक्ृत्य 
मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । देव ऋषि ऋण के सम्बन्ध में कहा ही गया है--जायमानो वे 
जायते सर्वाभ्य एताभ्यो देवताभ्य: । उल्लिखित मन्त्र में पितर पित्य सह (पितृ शब्द 

यहाँ लक्षण के द्वारा अन्य उक्त पूवेजों का भी द्योतक है । ) का अवरों में सन्‍्तान में आधान 
करते हैं । यह आतत, फेलाया हुआ तन्‍्तु (सूत्र ) है । इसीलिए पुत्र के लिए सन्तान शब्द 
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का प्रयोग सार्थक है । सह: सुत होता है, इसी से पुत्र को सुत भी कहा जाता है । इसी 
सूत्र सम्बन्ध के कारण जिस प्रकार सन्‍्तान अपने पिता आदि का ऋण अपने ऊपर छेता है 
उसी प्रकार सम्पत्ति के भाग का अधिकारी भी होता है । सम्पत्ति में भी उसका भाग 
न्यायप्राप्त है । ऐतरेय ब्रा० (५।२।९) में मिलता है कि मन्‌ पृत्र नाभानेदिष्ठ जब गुरुकुल 
में ब्रह्मचयें का पालन कर रहता था उस समय उसके भाइयों ने पितृसम्पत्ति का विभाजन 
आपस में कर लिया और उसका भाग नहीं निकाला । लौटने पर उसने पूछा कि मेरा 
भाग कहाँ है ? इत्यादि से पृत्र का दाय भाग न्यायप्राप्त सिद्ध होता है। इस पुत्र की 
शास्त्रों में इतनी महिमा है किपुत्र के अभाव में पुत्रिका पुत्र, दत्तक आदि गौण पृत्रों को पृत्र 
कोटि में प्रविष्ट किया गया है। परन्तु स्वंत्र प्रधातता औरस पुत्र की ही है । पिता पृत्र 
का यह सम्बन्ध सभी देशों में, सभी समाजों में अविच्छिन्न रूंप से देखा जाता है । बेदों में 
इसकी उपपत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। धर्मशास्त्रों में उसका विस्तृत विवेचन 
उपलब्ध होता है । ऊपर में. प्रमाण रूप से जो ऋग्वेद का मन्त्र उद्धत हुआ है उसी से 
मिलता हुआ वहीं एक मन्त्र और है, वह भी द्रष्टव्य है । 

वैदिक यग में अक्षक्रीड़ा का भी प्रचार था और उसके दुष्परिणामों का प्रभाव भी 
प्रत्यक्ष था । ऋग्वेद में मह॒षि कितव (द्यूतरत) पुरुष को सम्बोधित करते हुए उसके 
दुष्परिणामों की ओर उसका ध्यान आक्रृष्ट करते हैं । इस सम्बन्ध के अनेक मन्त्रों में से 
यहाँ केवल दो मन्त्र उद्धत किये जाते हैं | प्रथम मन्त्र है-- 

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरत: क्वस्वित्‌ । द 
ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोवन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥। १०३।३४।१० 

कितव की पत्नी पति से हीन होकर परित्यक्त होकर सनन्‍्ताप करती रहती है । उसकी 
भाता पृत्र के इधर-उधर घमते रहने सें पुत्र शोक से व्याकुल रहती है । इधर कितव 
ऋणग्रस्त होकर डरता हुआ धन की इच्छा करता हुआ रात्रि में दूसरे के घर में चोगे वत्ति 
के लिए जाता है | इस प्रकार कितव की नष्टता का चित्रण किया गया है । पौराणिक 


काल के नल और युधिष्ठिर के समान परम प्रतापी धार्मिक राजाओं को दूत का दुष्परिणाम 5 


भोगना पड़ा है, यह सर्व विदित है । इसके आगे महर्षि कितव को उपदेश देते हुए कहते हैँ-- 


१. ऋ०, १०७४।५७--सहोभिविश्वं परिचक्रमू रज:पूर्वा धासान्यमिता मिमाना:। 
तनूषु विश्वा भुवनानि येभिरे प्रासारयन्त पुरुध प्रजा अनु ॥५॥। 
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अक्षेर्मा दीव्य: कृषि|मित्‌ कृषस्व वित्ते रमस्व वह मन्यमान: । 

तंत्र गाव: कितव तत्र जाया तनन्‍्मे विचष्टे सवितायमर्य : ।। १०१३।३४।१३ 
भाव स्पष्ट है--हे कितव ! हमारे वचन में विश्वास करते हुए तम अक्षक्रीडा न करो 
कृषि कार्य ही करो । कृषि के द्वारा उत्पादित वित्त का उपभोग करो । उस क्रृषि में 
गोएँ होंगी, वहीं स्त्री होगी । यही धर्म-रहस्य सविता आर्य अनेक प्रकार से बता रहे हैं । 
इससे स्पष्ट होता है कि चूत के व्यसन को समाज से दूर करने के लिए विद्येष रूप से प्रयास 
किया जाता था । 

अतिथि को भोजन कराने का आचार भी वैदिक युग में विशेष रूप से प्रचलित था । 
केवछ अपने लिए अन्न पका कर खाने की स्पष्ट शब्दों में निन्दरा की गयी है। ऋग्वेद 
(१०११०१११७) में मिलता है-- 

“मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता: सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तरय । 
तायमर्ण पुष्यति नो सखाय॑ं केवलाघों भवति केवलादी ॥।* 

इसकी व्याख्या में सायणाचार्य कहते हँं--इस मन्त्र में न देने वाले को दूषित किया गया है । 
दान देने में जिसका मन नहीं है वह व्यर्थ ही अन्न पाता है । यह हम (ऋषि ) सत्य कहते 
हैं कि यह अन्न का लाभ केवल व्यर्थ ही नहीं है किन्तु वह उस अदाता का वध रूप ही है । 
न तो वह देवताओं को ह॒विर्दान के द्वारा पोषित करता है और न अभ्यागत अतिथि अथवा 
मित्रवर्ग का पोषण करता है, अतएव वह अकेला भोजन करने वाला केवल पापवान्‌ ही होता 
है। इसी को आधार मान कर स्मृति में इसका अनुवाद मिलता है--अघं स केवल भूंदते 
यः पचत्यात्मकारणात्‌ ।' अतिथि सत्कार का यह वैदिक सिद्धान्त भारत में इस समय भी 
अविच्छिन्न रूप से प्रचलित है । 

इस प्रकार निदर्शन के रूप से कतिपय आचारों का यहाँ उल्लेख किया गया है । 
विस्तार भय से इसे अधिक पल्‍लवित नहीं किया जा रहा है । द 


भास्तीय लिपि-ज्ञान 

भारतीय शास्त्रों की शिक्षा मौखिक हुआ करती थी, इस पर अनेक विद्वानों ने यह 
अत मान लगाया है कि भारतीयों को लिपिज्ञान अपेक्षाकृत बहुत वाद में हुआ, वेदों का 
निर्माण तो पाइचात्य संस्कृत पण्डितों के मत से ईसवी पूर्व १५००-२००० माना 
जाता है (इसका निरूपण दूसरे प्रकरण में किया गया है) परन्तु लिपिज्ञान के सम्बन्ध में 
उनकी धारणा है कि यह ज्ञान उन्हें ५०० वर्ष अथवा अधिक से अधिक ८०० वर्ष ईसा से 
पूर्व हुआ था । श्री मेकडानल ने अपने प्रसिद्ध संस्कृत के इतिहास में लिखा है कि अशोक 
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के शिलालेख भारतीय लेखन प्रणाली के सर्वप्रथम प्रमाण पाये जाते हैं । आगे वे लिखते 
हैं कि महान विद्वान बूलर ने सिद्ध किया है कि खरोष्ठी और ब्राह्मी ये लिपियों के भेद 
भारत में मिलते हैं। इन में से खरोष्ठी गान्धार देश में ईसवीय पूर्व चतुर्थ शतक से ईसवीय 
२०० तक उपयक्त होती थी । वह सेमिटिकि लेख प्रणाली की आरमाइक प्रकार की 
लिपि से--जो ५०० वर्ष ईसा से पूर्व प्रचलित थी--ली गयी थी । यह दक्षिण से वाम 
भाग की ओर लिखी जाती थी (जंसा कि आजकल फारसी लिपि मे मिलता है) दूसरी 
भारतीय लिपि ब्राह्मयी--बूलर के अनुसार वास्तविक भारतीय राष्ट्रीय लिपि थी । यह 
बराबर बाँयें से दक्षिण की ओर लिखी जाती थी । परन्तु यह उसका असली लेखनक्रम 
था यह इससे द्योतित होता है कि ईसवी पूर्व ४० ० का एक सिक्का मिला है उसमें जो लेख 
है वह दक्षिण से वाम की ओर है । डा० बूलर ने यह दिखाया है कि यह लेखक्रम उत्तरीय 
सेमिटिक अथवा फीनिसियन ढंग पर आधारित है जो असी रिया के बाँटों में. तथा:मेबाइट 
प्रस्तरों पर पाये जाते हैं जिनकी तिथि ८९०० पू० है। इनका (बूलर का ) तक यह है--- 
जो कि अधिक सम्भव प्रतीत होता है--कि यह मै सापोटेमिया के मार्ग से व्यापारियों के 
द्वारा लगभग ८०० वर्ष ई० पृ० भारत में आयी।' 
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भारतीय संस्कृति ३११ 


इसी प्रकरण में वे यह भी लिखते हैं कि अशोक के शिलालेखों से यह सिद्ध होता है 
कि भारतीय लेख प्रणाली तृतीय सदी पूर्व में ही--अर्थात्‌ शिलालेखों के ही समय में-- 
उद्भूत नहीं हुई थी क्योंकि इन लेखों में बहुत-से अक्षरों के--अनेक और प्राय: परस्पर 
भिन्न रूप पाये जाते हँ--कहीं-कहीं तो नौ अथवा दस प्रकार के आकार मिलते हैं । 
सेमिटिक चिह्नों के बाइस अक्षर जो इनके मूल थे (अर्थात्‌ इस मत में सेमिटिक बाइस अक्षरों 
को लेकर भारतीय वर्णमाला का विकास हुआ था) इनसे भारतीय वर्णमाला--ब्राह्मी 
लिपि के छियालीस अक्षरों के विकास होने में अवश्य ही पर्याप्त समय लगा होगा । यह 
सम्पूर्ण वर्णमाला जो कि प्रत्यक्ष ही विद्वान्‌ ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण के सिद्धान्त पर 
विकसित की गयी थी और यह प्रोफेसर बूलर के प्रबल तकों के द्वारा जैसा सिद्ध किया गया 
है ५०० वर्ष ई० पू० अवश्यही प्रचलित रही होगी। यह वही वर्णमाला है जिसे पाणिनि 
ने महान्‌ संस्कृत व्याकरण में स्वीकार किया गया है। पाणिनि का समय चतुर्थ शताब्दी 
ई० पृ० था तब से यह अब तक बिना किसी परिवर्तव या संशोधन के चली आ रही है। वह 
संस्क्रृत भाषा की सम्पूर्ण ध्वनियों को ही केवल प्रकाशित नहीं करती प्रत्युत वह पूर्ण रूप 
से वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित हुई है । सरल स्वर (हस्व और दीर्घ) पहले जाते हैं 
उसके बाद मिश्चवित स्वर (ए-ओ आदि ) और अन्त में व्यज्जनों का सन्निवेश है । और 
कण्ठ, तालू आदि स्थानों से जहाँ से उच्चरित होते हैं तदनुसार इनका वर्गीकरण हुआ है । 
इतना लिखने के बाद श्री मैकडालन महोदय अपनी विद्ञाल हृदयता का परिचय अंग्रेजी 
की वर्णमाला पर आक्षेप करते हुए देते हैं, वह भी इस प्रकरण में द्रष्टव्य है । वे लिखते 
हैं कि इसके विपरीत हम यूरोप वाले २५०० वर्ष के वाद भी और इस विज्ञानविकास 
के यू ग॒ में भी अभी तक उसी वर्णमाला का प्रयोग कर रहे हैं जो कि हमारी भाषाओं की सब 
ध्वनियों को प्रकाशित करने में तो अपर्याप्त है ही साथ ही वह (वर्णमाला ) उसी भद्दे क्रम 
को अपनाये हुए है जिसमें स्वर और व्यंजन उसी प्रकार अस्तव्यस्त हैं जेसे कि वे तीन हजार 
वर्ष पूर्व थे जब ग्रीक लोगों ने प्रारम्भिक सेमिटिक क्रम को अपनाया था | 

यह उद्धरण अवश्य बड़ा हो गया है परन्तु इससे यह पता चलता है कि पाइचात्य 
संस्क्ृत विद्वानों ने घोर परिश्रम करके संस्कृत भाषा का अध्ययन करके विलक्षण योग्यता 
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३१२ बेदों में भारतीय संस्कृति 


प्राप्त करते रहे तथा अधिकांश में उदार भाव से अपने-अपने मत का यथासम्रय प्रदर्शन 
करते रहे । अतः ये मनीषिगण अवश्य ही स्तुत्य हैं । जहाँ इनसे भारतीय दृष्टि से वैमत्य 
हता है वहाँ यह मानना पड़ेगा उन्हें जो सामग्री उपलब्ध होती गयी तदनुसार ही 
उन्हें अपने सिद्धान्त स्थिर करने में सहायता मिली और निष्पक्ष भाव से उन्होंने अपनी 
समझ के अनुसार उन्हें प्रकाशित किया। परन्तु उनके मार्ग में जो बाधाएँ थीं, उन्होंने उन्हें 
यथार्थ सिद्धान्त में पहुँचने से बंचित किया । एक तो भारतीय नीति-रीति परम्परा से 
वे सवंथा अपरिचित थे, दूसरे ब्राह्मण पुराण आदि ग्रन्थों की ओर--जो वास्तव में बेदों के 
ही उपबुंहण थे--इन लोगों की उपेक्षा थी । तथा तीसरा मुख्य कारण यह था कि प्रारम्भ 
में जो यह भ्रान्त धारणा बद्धमूल हो गयी थी कि आये छोग बाहर से भारत में आकर यहाँ 
के मूल निवासियों को युद्ध में परास्त कर के यहाँ अधिष्ठित हुए, इस पर वे लोंग बराबर 
दढ़ रहे और इसके विपरीत विचार करने की भी उन्होंने कभी चेष्टा न की 4 वेदों का 
समय निर्धारण अपने अध्ययन के आधार पर इन लोगों ने ई० पू० १५०० वर्ष अथवा 
अधिक से अधिक २००० वर्ष जो निर्धारित किया उसी के अनुसार उनकी काल गणना 
संकुचित होती गयी । फिर भी इन छोगों ने जिस अध्यवसाय का परिचय दिया-है उससे 
वे प्रशंसा के ही पात्र हैं । 
भारतीय वर्णमाला को बहुत बाद में सेमिटिक वर्णमाला के आधार पर विकसित 
किया गया, उसका एक प्रधान कारण यह दिया जाता है कि वेद ग्रन्थों के मौखिक पढ़ाने की 
परम्पराथी तथा वेदों में लेखन सामग्री--कागज, करूम, मसी आदि का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । उल्लेख न मिलना कारणकोटि में नहीं आता, यह श्री मेकडानल ने ही रपष्ट 
कर दिया है । वे यह भी लिखते हैं कि वर्तमान काल में जब कि लेखन-कला का बहुत समय 
से प्रचार चला आ रहा है तब भी अर्वाचीन भारतीय की अपनी शिक्षा मौखिक परम्परा पर 
ही आधारित है । 
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भारतीय संस्कृति झ्प्३े 


परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि वेदों में लेखन-कला-का-अस्तित्व 
स्पष्ट दृष्टि पथ में आता है । यह अवश्य है कि कागज, मसी आदि साधनों का संकेत नहीं 
है क्योंकि जैसा अन्यत्र लिखा जा चुका है वेदग्रन्थ मुख्य रूप से आधिदैविक तथा यज्ञ 
प्रक्रिया को लक्ष्य में रखते थे, अत: इन सबका उल्लेख होना यहाँ अनुपपन्न था । परन्तु 
जैसा वेद प्रकरण में विस्तृत रूप से विवेचित हुआ है ऋषियों की शैली यह थी कि स्तुति 
वाक्यों में भी--तथा जहाँ आधिदेबिक अर्थ की प्रधानता रहती थी वहाँ भी आधिभौतिक 
विज्ञान का संकेत कर दिया जाता है। इसी प्रकार का लेखन-कला का उल्लेख संकत 
रूप से निम्नलिखित प्रकरणों में प्राप्त होता है । 


१. थज: संहिता, पन्द्रहवें अध्याय में छन्दों के प्रकरण में मिलता है :-- 


अक्षरपंक्तिरछन्द:, पदपंक्तिश्छन्दो, विदृष्टारपंक्तिइछन्द:, क्षरोंभ्रजदछन्द:ः । 
किसी-किसी झाखा में क्षरदछन्द:, भ्रजरछन्द:' यह पृथक्‌ रूप से आम्नात है । यहाँ अक्षर 
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पद के साहचर्य से छोहनिर्भित पूर्वकालीन लेखनी ही क्षुर शब्द से व्यवहृत प्रतीत होती है । 
प्राचीन काल में सूक्ष्म खोदने वाले सूची के आकार के साधन से अक्षर लिपि का होना 
सम्भावित है । भ्रज से भी यह प्रतीत होता है कि पत्र में उल्लिखित वाक्‌ को ही वह प्रका- 
शित करता है । जिस प्रकार अक्षरपंक्ति, वर्णों के द्वारा पदपंवित तथा पदों के, द्वारा 
 वाक्‍्यों के द्वारा विष्टारपंक्ति उसी प्रकार क्षरो भ्रज लिपिकृत थे यह सम्भव है । सब छन्द 
वाहझुमय अक्षर पद वाक्य के साहचर्य के कारण अक्षर लेखन के बिना विलिखित हो नहीं 
सकते । अतः यहाँ लेखन-साधन का संकेत अवश्य माना जा सकता है । 

२. ऋक संहिता में निम्नलिखित मन्त्र पाया जाता है :-- 

'उत त्व: पश्यन्न ददर्श वाचं उत त्व: आृष्वन्न झुणोत्येनाम्‌ । 

उतो त्वस्म तन्‍्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा: ।---( ऋ० १०।७१) 
इसके पूर्वार्ध का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति वाक्‌ को देखते हुए भी नहीं देखता है; एक 
व्यक्ति वाक्‌ को सुनते हुए भी नहीं सुनता है । यहाँ जिस प्रकार मुखसे उच्चारण की गयी 
वाणी के लिए कान से सुनना कहा गया है उसी प्रकार वाक्‌ को दृष्टि द्वारा देखना कहा गया - 
है । देखना किसी मूर्त पदार्थ का ही सम्भव हो सकता है, अतः यहाँ वाक की मति लिखी 

ही हो सकती है । इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में भी लिपि का अस्तित्व अवश्य 

था। यहाँ श्रवर्णन्द्रिय से सुनने का और नेत्रेन्द्रिय से देखने का दोनों इन्द्रियों की पृथक्‌ 
पृथक वृत्तियों का स्पष्ट उल्लेख है । केवल दृष्टि का उल्लेख होता तो यह कहा जा सकता 


. था कि लक्षणावृत्ति के द्वारा दृष्टि का अथ श्रवण रूप से मान लिया जाता परन्तु श्रवण का 


साथ ही उल्लेख होने से लक्षणा के लिए अवकाश नहीं रह जाता और देखने का बाच्य 
अथे ही सुसंगत हरेगा । जो अर्थ का संकेत नहीं जानता वह सुनते हुए भी उसे नहीं सुनता 
इसी प्रकार जो लिपि के संकेत को नहीं जानता वह उसे देखते हुए भी नहीं देखता । यह 
. प्रमाण इतना प्रवल है कि इसके समक्ष अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं रह जाती । तथापि 
कुछ और संकेत इस प्रकार के उपलब्ध हैँ उनका भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत 
होता है । 
. ३. प्राचीन वेदिक काल मे कुत्स नामक राजा का राज्य दस्युओं ने हुरण कर. लिया था 
और जब वे चिन्तित हो रहे थे उस समय काण्व मह॒षि (घोर प्रगाथ ) उन्हें कह कर सान्त्वना 
दी कि हे मित्र गण ! (सखाय:) अन्य और कोई प्रस्ताव मत करो और न इस राज्य- 
हरण आदि दुःख से, चिन्ता से, वि्वल होओ । सब लोग एक साथ संघ बना कर सोम के 
अभिषेक मे सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐश्वर्यशाली इन्द्र का आश्रय लो । र्तृति- 
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वाक्यों के द्वारा उन्हीं से प्रार्थना करो । इन इन्द्र के लिए गायत्र (अर्थात्‌ प्राणत्रण करने 
वाला प्रार्थना पत्र ) विशेष रूप से भेजो । काण्व महर्षि के द्वारा कुत्स के हाथ से पत्र इन्द्र 
के पास भेजा गया था । काण्व के परामर्श के ये मन्त्र हैं :-- 
'माचिदन्यद्‌ विशंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्त्तोता वृषणं सचासुते मुहुरुक्था च शंसत ॥।---(ऋ ० ८।११।१) 
याप्नि: काण्वस्योपवहिरासदं यासद्‌ वज्ची भिनत्‌ पुरः । 
प्रास्म गायत्रमर्चत वावातुर्य : पुरन्दर: | (ऋ० ८१।८ ) 
इस प्रकार काण्व से आदिष्ट होकर इन्द्र के सखा काण्वों के द्वारा रचे गये इन्द्र के आ 
के मन्त्र रे जाकर कुत्स ने इन्द्र के पास पहुँचाया । काण्व द्वारा भेजे गये मन्त्रों में से 
कुछ इस. प्रकार हैं :-- 
एन्द्र याहि मत्स्व चित्रेण देवराधसा । 
सरो न प्रास्तदरं सपीतिभिरासोमेभिरुटस्फिरम्‌ ।---(ऋ० ८।१।२३) 
एन्द्र याहि हरिभिरुपकण्ठस्य सुष्टतिम्‌ । द 
दिवों अमृष्य शासतो दिवं यय दिवावसो |-- (ऋ० ८।३४।१) 
काण्व ऋषियों के स्वर्गगमन का कहीं उल्लेख नहीं है, अतः पत्र के द्वारा ही उनकी प्रार्थना 
इन्द्र के पास भेजी गयी थी । यह तर्क नहीं हो सकता कि कुत्स ने काण्व के मन्‍्त्रों को कण्ठस्थ 
कर लिया और मौखिक रूप से इन्द्र को सुना दिया क्‍योंकि काण्वों के साथ इन्द्र का परिचय 
था और उन्हीं के द्वारा वह आह्वान हुआ है इसका प्रमाण मौखिक सन्देश द्वारा सम्भव नहीं । 
अवद्य ही वह लिपिबद्ध था । इस प्रकरण में यह ध्यान आक्ृष्ट करना आवश्यक हैँ कि 
हाँ अभिष्राय वैज्ञानिक आधिदैविक स्व से नहीं है। भूमिस्थ रवर्ग में ही इन्द्र का निवास 
था और वहीं यह प्रार्थना पत्र भेजा गया था । भूमिस्थ त्रेलोक्य का विवरण अन्यत्र किया 
गया है। | 
पूर्व में लिखा जा चुका है कि पश्चिम भारत में ऋज्ञाइव नाम के एक ऋषि 
थे। उनका दौहित्र जरदस्त्र हुआ जो ब्राह्मण-देषी था और उसने इसी द्वेष के कारण इन्द्र 
की महत्ता को मिटा कर इनके स्थानमें वरुण को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया था और 
जिसके कारण कलह उत्पन्न हो गया था । उसी जरदस्व ने ब्राह्मण विद्वेष के वश ब्राह्मी 
लिपि के--जो पूर्व में प्रचलित थी और ब्राह्मणों की लिपि मानी जाती थी--विपरीत 
खरोष्ठी लिपि का प्रचार किया । ब्राह्मी लिपि वाम से दक्षिण की ओर लिखी जाती थी 
उसे विपरीत अपनी आविर्भत लिपि को उसने दक्षिण से वाम की ओर प्रवृत्त किया । 
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शाकद्वीप में तथा अन्यत्र खरोष्ठी लिपि प्रचलित हो गयी । विपरीत आचरण के कारण _ 
जरदस्त्र के मतानुयायी--वामग और वाकेहट जाने से 'मग कहे जाने लगे। कुछ शाकद्वीपी 
मग पणियों के साथ पूर्व भारत में आकर कोकट देश में बस गये और उस देश का नाम 
मगध हो गया । उन्हीं के प्रसंग से खरोष्ठी लिपि भी मगध में पहुँच गयी । पहले वे.दल 
ब्राह्मी लिपि यहाँ थी,बाद में खरोष्ठी के आ जाने पर दो प्रकार की लिपियों का प्रचार हो 
गया । ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों के ही अनेक भेद प्रभेद हो गये । और वामवर्ती या 
दक्षिणावर्ती ये दोनों प्रकार प्रचलित हुए । मगध के पाटलिपुत्र के सम्राट अशक 
ने अपने राष्ट्र में दोनों लिपियों को आश्रय दिया । ब्राह्मी लिपि के विरोध में जरदस्त्र ने 
खरोष्ठी को जन्म दिया था इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उससे पूर्व ब्राह्मी लिपि सर्वत्र 
प्रचरित थी । पूर्व में मैकडानल के इतिहास का जो उद्धरण दिया गया है उसमें प्रोफेसर 
_बूलर के तर्क के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि ब्राह्मी लि पि के मूल में सेमिटिक वर्ण- 
माला के २२ अक्षर थे जिन्हें वैज्ञानिक रूप से विकसित करके ब्राह्मणों ने ब्राह्मी लिपि का 
निर्माण किया । पाणिनि के वर्णसमाम्ताय की उन्होंने मुवतकण्ठ से प्रशंसा भी की है । 
परन्तु यह पाइचात्य धारणा कि ब्राह्मी लिपि सेमिटिक लिपि से उद्भूत है, निर्मूल है । 


विधि 


प्रथम तो वेद मन्त्रों के द्वारा ही लिपि की सत्ता के कारण ऊपर में उद्धृत किये जा चुके 
हैं। इस पर प्रोफेसर बूलर अथवा मंकडानल का ध्यान आक्ृष्ट न था इससे उन्हें यृह कल्पना 
करनी पड़ी । पाणिनि के समय को वे चतुथ शताब्दी पूर्व में मानते हैं । पाणिनि के प्तमय में 
भारतीय वर्णमाला पूर्ण विकसित हो गयी थी, यह भी वे मानते हैं । वे यह भी मानते हैं 
कि सेमिटिक के बाइस अक्षरों के विकसित होने के लिए पर्याप्त समय अपेक्षित था । 
तो भी इस पर्याप्त समय को संकुचित करके वे सौ वर्ष का ही मानते हैं और यह मत दिया है 
बूलर के तक के अनुसार ५०० वर्ष ई० पू० उसके विकास का समय अधिक सम्भ्नव प्रतीत 
होता है। एक तो पाणिनि का समय चतुर्थ शताब्दी ई० पू० से बहुत पहले था, यह सिद्ध 
हो च॒का है । यास्क (निरुक्तकार ) उनके भी पूर्ववर्ती थे। उन्होंने भी लिपि की झत्ता का 
प्रमाण उपस्थित किया है--जसा कि अभी अनुपद में कहा जायगा । इन सब बातों पर 
ध्यान देवे से यह अधिक युक्तियुकत प्रतीत होता है कि पूर्व में अत्यन्त प्राचीन काल से ब्राह्मी 
लिपि का ही प्रचार था। वह पूर्ण समृद्ध थी।वह सेमिटिक के आधार पर नहीं विकप्तित हु 
: प्रत्युत इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि समृद्ध लिपि से ही कुछ अंश लेकर सेमिटिक 
लिपि सम्पन्न हुई । ब्राह्मी अक्षरों के उच्चरणों में जो कौशल और विज्ञान था उस मर्म 
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को हृदयंगम ने करके उसके सब अंशों से लाभ उठाने मे समथ न होने के कारण अपनी 
उच्चारणशक्ति की सामथ्यं के अनुसार वे अपनी सुविधानुसार केवल बाइस अक्षरों 
की वणमाला ही बना सके । 


७५. यास्क ने निरुक्‍त में कहा है कि पहले ऋषि लोग धर्म का साक्षात्कार करके 
प्रवचन के द्वारा शिक्षा देते थे । बाद में उपदेश द्वारा शिक्षाग्रहण में ग्लानि देख कर बिल्म 
(भिन्न-भिन्न खण्ड) के रूप में इन ग्रन्थों का--बेद वेदांग आदि का--निर्माण किया । 
भिन्न खण्डों का पुथक्करण लिपि द्वारा ही सम्भव हो सकता है, अत: उनके समय में 
भी लिपि की सत्ता अविच्छिन्न रूप से चली आ रही थी, यह सिद्ध होता है । 

६. यह प्रसिद्ध ही है कि हिमालय के बदरी वन में रह कर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने 
वेदों का संग्रह करके वेद संहिताओं का संकछन किया था । मन्त्रों का संकलन, उनकी 
अनेक संहिताओं की रचना, एक पुरुष के द्वारा विना लिपि की सहायता लिय सम्भव नहीं 
हो सकती । इससे महँषि व्यास के समय में लिपि की सत्ता सवंथा प्रमाणित हो जाती है । 
यह समय भी ५०० ई० पू० से बहुत प्राचीन है । 

७, वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि हनुमान्‌ ने अभिज्ञान के रूप में सीताजी को 
रामचन्द्रजी की अंगूठी दी थी उसमें राम का नाम अंकित था । 

वानरोऊहं महाभागे ! दूतो रामस्य घीमतः । 
रामनामाद्ितं चेदं पश्य देव्यऋगुलीयकम्‌ ।। (वा०रा०, सुन्दरकाण्ड, ३६२) 
वाल्मीकि का समय भी अत्यन्त प्राचीन था यह भी सिद्ध है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि भारतीयों का लिपि-ज्ञान अनादि काल से अवि- 
चिठन्न रूप से चला आ रहा है और इसके लिए परमुखापेक्षा नहीं थी । 
दर्शन-शास्त्र 


जो कुछ दृष्टिगत होता है, वह क्‍या है, कब उत्पन्न हुआ; इसका कारण वया है, यह 
जिज्ञासा मनुष्य के मन में स्वतः उत्पन्न होती है इसके समाधान के लिए सृष्टिप्रकरण के _ 
निरूपण करने का शास्त्र दर्शन! नाम से अभिहित है । प्रथम दर्शन युक्ति आदि के द्वारा 
होता है। उसके बाद तद्विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है और अन्त में ज्ञान का फल चरित्र होता 
है । दर्शान-क्षास्त्र के मनन से ज्ञान प्राप्त करके तदनुसार आचरण किया जाता है । यदि 
वह ज्ञान आचरण में न लाया गया तो वह शुष्क ज्ञान निष्फल समझा जायगा । इस प्रकार 
दर्शन, ज्ञान और चरित्र में प्रथम स्थान दर्शन का है । आधुनिक काल में षड्‌ दर्शन प्रचलित 
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के 


हैं और इन्हें क्रमशः न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तर मीमांसा कहा जाता 
है । ये वेद मूलक हैं, अत: ये आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं । परन्तु इस आरस्तिक षड़्दर्शन 
में ऐकमत्य नहीं है । न्याय वेशेषिक का युग्म एक है । इनमें दर्शन की परिभाषा केवल 
वशेषिक में घटित होती है । न्‍्यायशास्त्र दर्शन के अन्तर्गत नहीं आता । इसमें सप्टि 
प्रकरण का अत्यन्त सूक्ष्म रूप से गौण रूप से संकेत हुआ है । इसी प्रकार सांख्य और योग 
का एक युग्म है । इनमें सांख्य ही यथार्थ में दर्शन है । योग सांख्य का ही परिशिष्ट है । 
सांख्य में कपिल के द्वारा तत्त्व ज्ञान का विवरण किया गया है। पतंजलि ने योगसूत्रों में उसी 
तत्त्व ज्ञान के आधार पर विस्तार से क्रिया योग का प्रतिपादन किया है । अतः यह पृथक्‌ 
दर्शन नहीं है । इस प्रकार वेशेषिक और सांख्य दो दर्शन ही सिद्ध होते हैं । तीसरा वर्ग 
पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का है । ब्राह्मण वेद में कर्म और ब्रह्म (यज्ञपरक विधि 
काण्ड तथा उपनिषद्‌, ज्ञान काण्ड ) जो दो काण्ड हैं उन दोनों में जो वाक्य आये हैं उनके 
अर्थ पर विचार के नियमों का विधान षोडश लक्षणी मीमांसा है । इनमें यज्ञ सं म्बन्ध की 
द्वादश लक्षणी पूर्व मीमांसा है और उपनिषद्‌ के वाक्‍्यों का समन्वय करने वाला 
चतुर्क्षण उत्तर मीमांसा है । यथार्थ में ये दोनों भी दर्शन कोटि में नहीं आते 4 तत्राषि 
उत्तर मीमांसा में (ब्रह्म सूत्रों में) विश्व मूल ब्रह्मादत उपदिष्ट है इस दृष्टि से जगन्मूलक 
विचार होने के कारण उसे भी दर्शन कोटि में मान लिया जाता है । इस प्रकार भौतिक 
पदार्थों का विवेचन वे शेषिक शास्त्र, उससे भी सुक्ष्मतर सांख्य और अन्त में सक्ष्मतम ज्ञान 
का प्रतिपादक ब्रह्मसृत्रों की कहा जाता है। वेद (ज्ञान) का उसमें अन्त है, उसके 
आगे और कोई ज्ञान सम्भव नहीं है, अतः उसे 'वेदान्त दर्शन' कहा जाता है।ये तीनों वे द- 
प्रामाण्यवादी हैं, अत: आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं । वेदा: सत्यम्‌*, ब्रह्म सत्यम्‌' के अनुसार 
सद्‌ ब्रह्म के प्रतिपादक होने के कारण इन्हें सद्बाद' भी कहा जाता है । 
ईदइवर के ज्ञान और कर्म दो स्वरूप हैं, इनमें ज्ञान सत्‌ है । ज्ञान की सत्ता से ही कर्म 

सत्‌ होते हैं उनकी स्वतः सत्ता नहीं है, अत: वे असत्‌ कहे जाते हैं। जिस प्रकार ऊपर सत्नति- 
_ पादक तीन आस्तिक दर्शन कहे गये उसी प्रकार कर्म के महत्त्व का प्रतिपादन करने वाले 
तीनही असक्वाद', नास्तिक दर्शन हैं । वेद को न मानने के कारण ही इन्हें नास्तिक दश्शेत 

कहा जाता है । ये क्रमश: लोकायतिक (चार्वाक), वैनाशिक (बौद्ध) और आहत कहे 
जाते हैं। वैनाशिक माध्यमिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और वैभाषिक इन चार प्रभेदों से 

विभकत हैं । आहत (जन) भी रवेताम्बर और दिगम्बर भेद से दो प्रकारके हो 

जाते हैं । क्‍ 
.... इस प्रकार तीन आस्तिक दर्शन और तीन नास्तिक दर्शन हैं । ये छः दर्शन अद्वेत 
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प्रतिपादक हैं । आस्तिक दर्शन ब्रह्माद्देत प्रतिपादक हैं, नास्तिक दर्शन कम्ह्ित का ग्राधान्य 
मानते हैं । 

इन छ: के और भी अनेक प्रभेद हो गये हैं । इनके अतिरिवत ब्रह्म और कम का समन्वय 
(सदसत ) करने वाला भक्तिशास्त्र है वह भी दशंन कोटि में आता है । यह दोनों तत्त्वों 
कं समन्वय करता है, इसलिए यह द्वत माना जाता है । इस प्रकार कर्मवाद, ब्रह्मवाद और 
 उभ्यवाद तीन प्रकार के ये शास्त्र हो जाते हैं । 

इन आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में स्थूल दृष्टि से देखने पर परस्पर भेद प्रतीत 
होता है परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर यह परस्पर विरोध दूर हो जाता है | कर्मवाद में 
प्रथम लोकायतिक (चार्वाक) दर्शन है । यह भौतिक पदार्थों को ही ब्रह्म मानता है । 
प्रजापति प्रकरण में यह प्रतिपादित हुआ है कि प्रत्येक पदार्थ प्रजापति है और उसमें 
सर्वव्यापक षोडशी पुरुष प्रविष्ट है । छोकायतिक यदि इसे ही ब्रह्म मान कर सन्‍्तोष कर 
लेते हैं तो इनका विश्वास आक्षेप योग्य नहीं है । आत्म संस्थाएं अनेक प्रकार की बतायी 
गयी हैं । 'ब्रह्म॑वेदं स्वेम के अनुसार ये सब पदार्थ हैं । सामान्य शिक्षित के लिए स्थूल 
दृष्टि से यह प्रथम दर्शन है और मिथ्या नहीं है । इसके आगे की संस्थाओं का जब वह 
खण्डन करने में प्रवत्त होता है तब वह अपनी अधिकृत सीमा से बाहर चला जाता है । 
परन्तु जहाँ तक भौतिक पदार्थों को ही ब्रह्म मानना है वहाँ वह सत्य है। इसी प्रकार सर्व- 
शुन्यतावादी बौद्ध भी क्माद्ियवादी हैं । कर्म असत्‌ है; शून्य है, क्षणिक है पर सत्ता से 
सत्तान्वित है इस दृष्टि से यह मत भी द्वितीय कक्षा का है । इसके वाद आहँत मत भी 
अपनी सीमा में उचित ही है । भिन्न-भिन्न मतों को देख कर परस्पर विरोधों का परिहार 
करने में असमर्थ होकर यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है' अनिश्चय दशा में स्थादह्ाद 
की कल्पना हुई है वह भी यथार्थ ही है । यद्यपि जेन शास्त्र वेदमूलकता स्वीकार नहीं 
करते तथापि उनके इस संशयवाद का मूल वेद मन्त्रों में पृथक भी अनेक स्थलों में मिलता 
है ! साथ ही साध्यकालीन दस वादों के अन्तर्गत भी इस मत का उल्लेख नासदीय सूक्‍त 

मिलता है जैसा कि अनुपद में ही विवेचित होगा । 

आस्तिक दर्शनों की वेदमलकता सिद्ध है ही । आत्म संस्थाओं में अन्तिम भतात्मा 

को ही सब कुछ मानने वाला वशेषिक शास्त्र है । वाक्‌ ही भूत है उसके अन्त: प्राण है 


१. को अद्भा बंद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि:॥ मर 
अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेब्नाथा: को वेद यत आबभ व ।। इत्यादि--कऋण 
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और उसके अन्त: में मन है । इन सब में व्याप्त चित्‌ है । अतः भूतात्मा में इनका समावेश 
है ही, अतः भूतात्मा को ही आत्मा मानना वेशेषिक मत सर्वथा समीचीन ही है । परन्तु 
आत्म संस्था के ऊपर के अन्य विभागों के खण्डन करने में वह प्रवत्त होने लगे तो अनौ- 
चित्य होगा । सांख्य शास्त्र प्रवर्तक कपिल ने सत्त्व रज: तमोगण यवत महान को प्रकृति 


'रूप में और क्षेत्रज्ञ को पुरुष रूप में इस प्रकार पुरुष और प्रकृति में सबका समन्वय कर लिया 


यह भी सर्वथा समीचीन ही है । यहाँ प्रधानता का अनरोध है । अन्य सब आत्माएं भी 
इसमें सन्निविष्ट हें ही । परात्पर सत्य का भी सत्य है वह स्वभावतः: द्विविध हो- गया । 
माया-मृत्यु बहिर्भाग आधा है उसके भीतर अचिन्त्य अमृत तत्त्व ब्रह्म है । बाहर का आधा- 
भाग (माया) मन, प्राण और वाग भेद से तीन प्रकार का है । वाक्‌ के विकार ही विश्व 
है इससे पर कुछ नहीं है । मायामय ब्रह्म ही सब कुछ है इस प्रकार उपनिषद्‌ के रहरय 
को ज्ञात कर कृष्ण द्वेपायन ने यदि भिन्न-भिन्न आत्माओं को पृथग्‌ रूप में रवीकार नहीं 
किया तो यह पक्ष भी सर्वथा अनाक्षेप्य है। इस प्रकार प्रधानता के अनुरोध. से आत्म 
संस्थाओं के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ आचार्यों के द्वारा इन दर्शनों की कल्पना हुई है। 
आचार्य पार्थक्य के कारण ये पृथक्‌ शास्त्र माने जाते हूँ परन्तु इन सबका समूह एक शास्त्र 
है और भिन्न-भिन्न आत्माओं के प्रतिपादन करने वाले एक ही शास्त्र के पथक अध्याय 
है | सुक्ष्म से स्थूल की सृष्टि हुई है । ज्ञान क्रम में प्रथम स्थूल पदार्थ दृष्टि में आता है 
और फिर क्रमशः सूक्ष्मतर की ओर बढ़ती हुई बुद्धि सृक्ष्मतम तत्त्व तक पहुँचने में समर्थ 
हो सकती है । इन सबका अपने-अपने क्षेत्र में समान रूप से प्रामाण्य है और सब का लक्ष्य 
एक ही मुख्य ब्रह्म तत्त्व है । इनमें परस्पर विरोध जो दिखाई देता है वह कल्पित है और 
प्रज्ञा प्रदर्शन मात्र है; इनमें वास्तविक भेद नहीं है । परन्तु ये सब अरवक्‌कालिक हैं । 
बहुत बाद में ये प्रचार में आये हैं । प्राचीन वैदिक काल में इनके स्थान में दस बाद प्रचलित 
थे जिनका संकेत.ऋग्वेद के नासदीय सूवत में हुआ है । उन्हीं के आधार पर इन अर्वाचीन 
दर्शनों की कल्पना हुई है । 


बेदिक दस वाद है. ५ 


.. ऋग्वेद दशम मण्डल के १२९ वें सूवत में इन दस दाशनिक विचारों का संकेत मिलता 
है । सृष्टि के कारण का विचार उपस्थित करते हुए यह कहा गया है कि उस समय न 
सत्‌ था और न असत्‌ । इन दस वादों में सर्वादि सदसदूवाद का उल्लेख करके और अन्य 
वादों-का उल्लेख है इस कारण इस सूकत को नासदीय सूवत कहा जाता है । इन दसों वादों 


के सम्बन्ध में वेदों में अन्य भी उल्लेख मिलते हैँ उन सब का संग्रह करके प्रत्येक दस वादों पर 
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स्व० गे हवर पण्डित मधसूदन ओझा जी ने दस ग्रन्थ पथक्‌्ू-पथक्‌ लिख कर उनका विवरण 
किया है । इसी सृक्‍त में यह स्पष्ट है कि ये दस वाद पूर्व पक्ष के रूप में उल्लिखित हैं । 


आदि ब्रह्मा के काल में ये दसों वाद उसी प्रकार प्रचार में थे जिस प्रकार अर्वाचीन दर्शन 


आजकल प्रचलित हैं ॥! इन दसों वादों में प्रत्येक में पूर्णता नहीं थी; ये सब एकदेशीय 
थे, अतः इनका निराकरण वहीं करके ब्रह्म सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । उसी 
को मूल लेकर ब्रह्म सिद्धान्त नाम से उक्त गूरुवर ने एक पृथक्‌ ग्रन्थ लिखा है । विशेष 
जिज्ञासा वालों को मूल ग्रन्थ देखकर लाभ उठाना चाहिए । यहाँ उन सव का विद्येष 
विवरण देना सम्भव नहीं है । केवल संकेत किया जाता है । 

टिप्पणी में जो मन्त्र उद्धत हुए हैं उनमें प्रारम्भ में सदसद्गाद' आदि आठ वादों का 
निषेध किया गया है। उसके बाद द्वितीय मन्त्र के उत्तराध और तृतीय आदि मन्त्रों में सिद्धान्त 
प्रदर्शित किया गया है । आगे छठे मन्त्र के उत्तराध॑ में देववाद और संशयवाद का संकेत 
है । सब मिला कर दस मत जो साध्य काल में प्रचलित थे उन पर पूर्ण विचार के साध्य- 
जाति में ही उत्पन्न आदि ब्रह्मा ने यह सिद्ध किया ये जो दस वाद उस समय प्रचलित थे 
उनमें परस्पर विरोध प्रतीत होता था इसका प्रधान कारण यह था कि इन मतों में किसी 
एक मूछ तत्त्व का आधार न था । यद्यपि इन सब में ही आंशिक सत्यता अवश्य थी तथापि 


: नासदीय सक्त, ऋ० मं० १०११२९--- 


नासदासीजन्नों सदासीत्त दार्नों नासोदरजों नो व्योमापरों यत । 


श्र 


किमावरीव: कुह कस्य शर्म न्नस्भ: किसासीद यहन॑ गधी रमस्‌ ।।१॥। 


न मृत्युरासोवमृतं न हि न रात्या जक्ल आतीत्‌ प्रकेतः । 
. आनीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर: किचनास २१) 
तम आसीत्तमसा गढमग्रेंडप्रकेते सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छचेनाम्बपिहितं यदासीत्‌ तप्सस्तन्महिनाजायतेकम्‌ ॥॥३॥॥ 
द >< द >< ६ 
लो अद्भा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसष्टि : । 
अर्वाग देवा अस्य विसजें ने इनाथा को वेद यत आबचभव ॥३६॥।” 
२. ब्ह्मसिद्धान्त--म० म० पं० मधुसूदन ओझा, विद्यावाचस्पति । 
२१ 
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मूलाधार के अभाव में ये असंगत हो रहे थे । उन सबका समन्वय करने के लिए ही इन्होंने 
ब्रह्म तत््व्का (एक अद्वितीय ) सिद्धान्त किया और उसके आधार पर इन सब मतों का 
समन्वय हो जाता है । इन दसों मतों के समर्थ न में वेदों में बहुत-से वचन मिलते हैं उन सब 
का समन्वय भी इसी मूल तत्त्व के सिद्धान्त से हो जाता है । 

१. इन दसों में प्रथम-- सदसद्वाद' है । इसके अन्तर्गत तीन भेद हो जाते है । 
सद्वाद--अर्थात्‌ सृष्टि का आदि कारण सत्‌ था--भाव रूप था । उसी से सद्गप यह 
सृष्टि हुई । यह सद्वाद आगे जाकर सांख्य का आधार बना है । वेदिक मतानुसार ब्राह्मणों 
को भी यह सद्वाद स्वीकृत था परन्तु अन्तर यह था कि साध्य मत में यह सत्‌ केवछ भाव 
रूप में माना जाता था । सत्‌, चिंत्‌ और आनन्द स्वरूप ईश्वर के लिए वहाँ स्थान था । 
दूसरा भेद असत्‌ का था । यह विश्व कर्म रूप है; क्षणिक है, शन्‍्य है; इसका आधार भी 
असत्‌ ही था । इसी के आधार पर बाद में क्षणिक दु:ख शून्य! इत्यादि को मूल मान 
कर श्रमणक मत पल्‍लवित हुआ । तीसरा पक्ष सत्‌ और असत्‌ दोनों को मानता है; 
सत्‌ के आधार पर ही असत्‌ की सत्ता है। यह सदसद्वाद है; दोनों मतों का समन्वित 
रूप । 

२. दूसरा है--रजोबाद । इस मत के प्रतिपादकों का यह कथन है कि विश्व सृष्टि 
क्रियारूप है । क्रियासापेक्ष विश्व की मूल प्रकृति का भी वही गुण हो सकता है जो क्रिया- 


शील हो । त्रिगणात्मक प्रकृति का रजोगृूण ही एकमात्र क्रियामय है, वही सृष्टि का मूल 


कारण है। 

३. तीसरा--व्योमवाद है । इस मत का यह अभिप्राय है कि यह दृश्यमान भूत भौतिक 
प्रपंच आकाशगृणक शब्दतन्मात्रा की ही राशि है । सभी भूतों का मूल उपादान आका- 
शात्मक गब्द तत्त्व ही है, अत: यह व्योम (आकाश ) ही सृष्टि का मूल है । 

४. चौथा--अपरवाद है । पर शब्द से अव्ययय, पुरुष, आत्मा अभिम्रेत हैं । अपर 
दब्द से क्षरवाद प्रकरतिवाद अनात्मवाद माने गये हैँ । अव्यय पुरुष आदि पर तत्त्व को 
मूल न मान कर इस मत के प्रतिपादक क्षर प्रकृति रूप अपर को ही मूल कारण मानते हैं । 


५. पाँचवाँ है--आवरणवाद । इस मत में आवरण को ही मूल माना गया है । 
सम्पूर्ण विर्व के जितने भी कार्य रूप भूत भौतिक पदार्थ हैं उन सबका बाह्य रूप तमोगुण- 


: प्रधानहेँ।॥तमोगुण से आच्छन्न होने पर छन्‍्द से छन्दित--सीमित होने पर ही पदार्थ का 
स्वरूप बनता है इस दृष्टि से इस आवरण करने वाले तत्त्व को ही मूल कारण माना गया । 


:.. छठा है--अम्भोवाद । इस मत में अम्भ: से ही सब सृष्टि हुई है । छोक सृष्टि का 


नुदमउलकामनचयलकउकलपुकनेलिकिस:त-नकला तप पद +- यार 5 77 7 उदय २ थे जयीयल आ-4-ल्‍कथ ७.६ तय. । पल >>. 7 ४४२७४375 हि 


भारतीय संस्कृति ः ३ २३ 


निर्माण अप्‌ तत्त्व से ही होता है । पृथ्वी ही पानी का भी रूपान्तर है । पानी ही वायु के 
प्रवेश से ऋमश: घन होता हुआ कालान्तर में पृथ्वी रूप में परिणत होता है। चन्द्रमा, नक्षत्र 
आदि जलूमय प्रसिद्ध ही है । सूर्य लोक भी तेजोमय मरीचि नामक पानी का संघात है । 
परमेष्ठी की अब्‌रूपता प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार समस्त विश्व का मूल कारण अपू 
तत्त्व ही है । क्‍ 

७. सातवाँ है--अमूत मत्यु बाद । सृष्टि के समस्त पदार्थों में दो विरुद्ध भाव देखे 
जाते हैं । एक प्रतिक्षण परिवर्तेत होने वाला भाव वह मृत्यु है। दूसरा उसका आधार 
एक स्थिर तत्त्व जिसे अमृत कहा जाता है । देवदत्त का शरीर प्रतिक्षण परिवर्तित होता 
रहता है, अतः वह मृत्यु है । इस परिवर्तन के होते रहने पर जिस बालक को देवदत्त माना 
गया था; प्रौढ़ अवस्था में भी यह वही देवदत्त है' यह जो प्रत्यभिन्ना होती है वह स्थिर 
भाव अमृत है । यही दो भाव अमृत मृत्यु सब पदार्थों में दृष्टिगोचर होते है, अतः इनका 
कारण भी अमृत मत्य तत्त्व ही हो सकता है । 

८. आठवाँ है--अहोराव्नवाद | सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप तेज और स्नेह 
नाम के दो तत्त्वों का सम्मिश्रण है | तेज अग्नि है; स्नेह सोम है । अग्नीषोमात्मकं 
जगत्‌ है । अग्नि का प्रतीक तेजोमय सूर्य अहः का प्रवर्तेक है । सोम का प्रतीक चन्द्रमा 
रात्रि का उपलक्षक है । जब समस्त पदार्थ स्नेह तेजोमय हैं तो उनका मूल कारण भी 
स्नेह और तेज के प्रतीक अहोरात्र ही हैं । 

९, नवाँ--देववाद है। पूर्व के वादों में मूल का रण दो से अधिक नहीं हैं | दैववाद के 
पक्षपाती कहते हैं विश्व गर्भ में प्रतिष्ठित असंख्य जाति के पदार्थ हैं । कार्यरूपा सृष्टि 
असंख्य विचित्र भावों से युक्त है, अतः इन कार्यों के मूल भी असंख्य होने चाहिए । इन्हीं 
असंख्य कारणों की समष्टि को देवता कहा जाता है । यह प्राण शवित है । इन देवताओं 
की जातियाँ ऋषि, पितर, देव, असुर, गंधव और पशु हैं । इनमें भी प्रत्येक के अनेक भेद 
प्रभेद हैं । रुद्र प्राण के ही असंख्य भेद माने गये हैं--असंख्याता' सहस्नाणि ये रुद्रा अधि- 


भूम्याम्‌ (यजु,:-१६।५४) । इन्हीं सब प्राण रूप देवता तत्त्वों से समरत सृष्टि हुई है, 


यह देववाद का सारांश है । 

१०. दसवाँ भेद है--संशयवाद । ऊपर के अनेक मत-मतान्तरों से विश्षुव्ध होकर 
किसी एक मत को निर्धारण करने में असमर्थ होकर साध्यों का एक वर्ग संदयवाद का 
पक्षपाती हो गया है । यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है--निश्चयात्मक कुछ नहीं 
कहा जा सकता, यही संशयवाद है । अर्वाचीन आहत मत स्याद्वाद' का यही आधार है । 

इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप में साध्ययुगीय दस मतों का परिचय दिया गया है । ब्रह्मा 


] 
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प्रादर्भाव के बाद उनके द्वारा प्रचारित ब्रह्म सिद्धान्त' सबका मूर्धन्य बना और उसमें 

साध्ययगीय सब वादों का समन्वय हो गया । अतः देवयग में ब्रह्मसिद्धान्त ही सवेत्र 
अव्याहृत रूप से माना गया है । 

यह संक्षेप में दर्शन शास्त्र का परिचय हुआ । अर्वाचीन दशनों पर संस्कृत में बहुत 

से ग्रन्थों का निर्माण हो चुका है और उनके अवान्तर भेदों को लेकर बहुत सृक्ष्म विचार 

विद्वानों के द्वारा उपस्थित किये गये हैं। उन पर विस्तृत विचार करना यहाँ सम्भव नहीं है। 


विज्ञान और शिल्प द 

वेदों में अनेक स्थलों में विज्ञान पर प्रकाश डाला गया है और जहाँ तहाँ अनेक प्रकार 
के वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध होते हैं । यह कहा जा चुका है कि वैज्ञानिक विवेचक प्राची न 
आचार्यों में यास्क अन्तिम थे । उनके बाद समय के प्रभाव से विज्ञान की ओर से दृष्टि 
. हटकर यज्ञों को (वैधानिक) महत्त्व दिया जाने लगा और वेज्ञानिक तथ्य अरथंवाद की 
कोटि में विक्षिप्त होकर विस्मृति ग॒ते में विलीन हो गये । यही कारण है कि यास्क के 
परवर्ती वेद भाष्यकारों ने यज्ञपरक ही वेदों की व्याख्या की है । विज्ञान पक्ष सवंथा 
उपेक्षित हो गया । वर्तमान युग में पश्चिम के विद्वानों ने जो आविष्कार किये उनके 
द्वारा भारतीय वेदज्ञों की दृष्टि भी वेदिक विज्ञानों की ओर आहृष्ट हुई और इस प्रकार 
वेदों की विज्ञान चर्चा का पुनरुद्धार प्रारम्भ हुआ । इस प्रकरण में वेद ग्रन्थों में प्रतिपाद्य 
कुछ महत्त्वपूर्ण विज्ञानों का निरूपण किया जा रहा है । यहाँ यह भी स्पष्ट करना 
आवश्यक है कि जिन मन्त्र या ब्राह्मण भागों को इस प्रकरण में उद्धत किया जायगा उनके 
वेज्ञानिक अर्थ पर ही ध्यान दिया जायगा । उनके यज्ञ परक या आत्मपरक अर्थ भी हो 
सकते हैं परन्‍्त्‌ उन अर्थों का यहाँ प्रयोजन न होने से उनका ग्रहण उचित न होगा । 
विद्य॒द्‌ विज्ञान 

यास्क निरुक्‍त (७।४।४ ) में लिखते ह--यह न समझना चाहिए कि यही एक (अग्नि ) 
है । इससे उत्तर (ऊपर) भी दो ज्योतियाँ (अग्नि) हैं ये भी अग्नि कहलाती हैं । इनमें 
मध्यम (आन्तरीक्ष्य) के लिए यह मन्त्र है :-- अभिप्रवन्त समनेष योषा: कह्याण्य 
स्मयमानासो अग्विम्‌ । घृतस्थ धारा: समिधो नसन्‍्त तातृषाणों हर्येति जातवेदाः ।। 
इसका अर्थ भी वहाँ दिया गया है । अच्छे मन वाली मुस्कराती हुई ललनःओं के समान 
घृत (जल) की धाराएं समिध के रूप में अग्नि के पास आती हैं और जातवेदा अग्नि 
तृष्णायुक्त होकर उनकी कामना करता है । सूर्यरद्दिम से लायी गयी उदकधारा ही माध्य 
मिक विद्युद्‌अग्नि की समिध है, प्रदीप्त करने वाली है, यह विज्ञान स्पष्ट है । उदक्‌ (जल) से 
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विद्य॒द्‌ उत्पन्न होती है यह भी द्योतित होता है जैसा कि आदित्‌ प्रत्नस्य रेतसो ज्योति: 
पध्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि। (८।६।३० ) से स्पष्ट है। इसी प्रकार 
यजुवेद का एक मन्त्र है-- अप्स्वर्ने सधिष्टव सौषधीरनुरूुध्यसे । गर्भ सन्‌ जायसे पुनः ।' 
(यजु:, १९।३६) इसका भाव है--हे अग्ते जल में तुम्हारा स्थान है । तुम ओषधियों में 
भी व्याप्त रहते हो और गर्भ में रहते हुए भी फिर प्रकट होते हो । इसमें अश्नि को सम्बो- 
धित करके कहा गया है कि तुम ओषधियों में और जल में रहते हो । जल में रहने 
वाला अग्नि विद्युत्‌ को ही लक्षित करता है और ऊपर लिखे यास्क के वचन से इसकी 
एकवाक्यता है । ऋग्वेद का निम्नलिखित मन्त्र और भी अधिक स्पष्ट अक्षरों में विद्य॒ुद्‌ 
विज्ञान का प्रतिपादन करता है। (ऋू०, १०।३०।४)-- 


“यो अनिष्मो दीदयदप्स्वस्तर्य य॑ विप्रास ईकत अध्वरेषु । 

अपां न पान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्‍्द्रो वावधे वीर्याय | 
इसका भाव यह है--जो बिना इन्धन की अग्नि जल के भीतर दीप्त हो रही है, यज्ञ 
विप्रगण जिसकी स्तुति करते हैं वह्‌ अपां न पात्‌' रस हमें देवे । जिस रस से इन्द्र वृद्धि को 
प्राप्त होते हैं और बल के कार्य करते हैं । इस मन्त्र में बिना इन्धन के जल के भीतर प्रदीप्त 
होने चाली जो अग्नि कही गयी है वह विद्युत्‌ के अतिरिवत नहीं हो सकती । यह सम्देह 
उत्पन्न न हो कि जल के भीतर रहने वाली समुद्र के गर्भ में रिथत वाडवारिन को भी लिया 
जा सकता है तो उसे व्यावृत्त करने के लिए यहाँ अपां नपात्‌ शब्द प्रयुवत हुआ है। अपां 
न पात्‌ शब्द निघण्ट में अन्तरिक्ष के देवताओं के लिए कहा गया है, इससे स्पष्ट ही यह अन्त- 
रिक्षस्थ अग्नि विद्युत्‌ का विज्ञान ही प्रेकट करता है । इसके अतिरिवत पूर्वोह्लिखित 
'अस्य वामस्य इत्यादि में इस विद्युत्‌ को सूर्य का मध्यम भ्रतता कहा गया है, इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि विद्युत्‌ का उद्धव सूर्य से होता है । निरुवत (७।२॥१) के अनुसार 


4! 


अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र कहें गये हैं। इन्द्र ही विद्युत्‌ है। या काचिद बलकृति- 


रिन्द्रकमँच तत' इसके अनुसार इन्द्र रूप यह विद्युत्‌ शवितरूप ( €ए९8४ ) ही 
है । वह भूत पदार्थ (( 0609/ ) नहीं है, यह भी स्पष्ट हो जाता है । 
आकर्षण विज्ञान 
आकर्षण विद्या का श्रृतियों में इतना स्पष्ट विवरण मिलता है कि उसे देख कर 
सन्देह का बिलकुल अवकाश नहीं रहता । तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है :-- 
“अनंवर्ण इमे भूमी इयं चासौ च रोदसी । 
हु किस्विदत्रान्तरा भूतं येनेमे विधुते उभे ।। 





मे हम 
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विष्णुना विधृते भूमी इति वत्सस्य वेदना ।। 
इरावती धेनमती हि भूतं सूयवरसिनी मनष्ये दशस्या । 
व्यस्तभ्नाद्‌ रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखे ( १।८।५।६ ) 
यहाँ प्रश्न उठाया गया है कि पृथ्वी-मण्डल और सूर्य-मण्डल का किस प्रकार समानान्‍्तर 
धारण होता है और फिर उत्तर में विष्णु कत्‌ं क धारण स्पष्ट अक्षरों में कहा गया है । 
यहीं पर ऋक्‌ संहिता का मन्त्र (७४८८।३ ) इरावती आदि, प्रमाण रूप में उद्धत किया गया 
है । इसमे यह बताया गया है कि पृथ्वी विष्ण के आकर्षण से स्थित है, विष्ण ने इसे धारण 
कर रखा है । विष्ण्‌ शब्द निधघण्ट में आंदित्य के बारह नामों में से एक है । ब्राह्मण आदि 
श्रुतियों में भी विष्णु शब्द आदित्य के लिए प्रयुवेत हुआ है । अतः दोनों मण्डल (सूर्य और 
पृथ्वी ) सूर्य मण्डलान्तगंत आदित्यप्राण से विधत हैं इससे सूयाकर्षण्‌ विज्ञान यहाँ प्रत्यक्ष 
है। यही आदित्य प्राण इन्द्र शब्द से भी कहां गया है--यथारिन गर्भा पृथिंवी यथा चौरि- 
न्द्रेण गर्भिणी ।! इन्द्र केवल पृथ्वी का धारण करने वाला मात्र नहीं है प्रत्युत पृथ्वी की 
देनंदिन गति भी उसी की प्रेरणा से होती है । यज्ञ इन्द्रमवर्धयत्‌, स भूमि व्यवर्तयत्‌ । 
चक्राण ओपशं दिवि । सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आहत होकर. प्रतिंफलित होकर जब 
परावतित होती हैं तब उनका लौटने का मार्ग आने वाले मार्ग से कुछ टेढ़ा रहता है वही 
ऊपर जाती हुई किरण ओपश छ्ूंग के रूप में दिखाई देती है । सूर्य की किरणों के आधात्त से 
ही पृथ्वी में गति उत्पन्न होती है, यह स्पष्ट है । | 
जिस प्रकार चन्द्रसहित पृथ्वी सूर्य से आबद्ध है। उसी के आकर्षण में है और उसकी 
परिक्रमा करती है उसी प्रकार सूर्य भी परमेष्ठिमण्डल के अधीन है । वह परमेष्ठिमण्डल 
के वरुण की परिक्रमा करता है, यह उरुं हि राजा वरुण: इत्यादि मन्त्र में स्पष्ट है । य 
परमेष्ठि-मण्डल भी स्वयंभू-मण्डल के अधीन है, यह भी अन्यत्र प्रतिपादित हुआ है । 
और भी अनेक मन्त्रों में यह आकर्षण विज्ञान संकेतित होता है । ऋग्वेद का (१। 
१६४।१०) एक मन्‍्त्रांश है--तिम्रो मातृस्त्रीन्‌ पितृन्‌ बिश्रदेक ऊरध्व॑स्तस्थौ नेममव- 
सलापयन्ति' अर्थात्‌ तीन माताएँ और तीन पिताओं को धारण करता हुआ वह ऊध्वं में 
अवस्थित है और इन सबसे उसे कोई भी आयास नहीं होता । यह सर्वोपरि स्थित स्वयंभू- 
मण्डल का संकेत करता है जिसके आकर्षण पर अन्य सब मण्डल यथास्थान अवस्थित हैं.। 
श्रतियों में अनेक स्थलों में द्यावापथिवी को पिता और माता कहा गया है ।'द्यो: पिता 
_ पृथिवी माता' यह सिद्ध है । 'तिख्रो भमीर्धा रयन्‌ त्रीरँत चून' यह मन्त्रांश भी इसी आशय 
का है। (ऋ० २।२७॥८) । ऋक्‌ संहिता (४/५३॥५) का एक और मन्‍्त्रांश है-- 
तिम्नो दिव: पृथ्िवीस्तिस्व इन्वति, त्रिभिन्नतेरप्ि नों रक्षति त्मना । इसका भी यही 
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आशय है | ये तीन-तीन पृथिवी और द्यौ तथा अन्तरिक्ष (ऊपर के ऋ० ४५३ में 
तीन अन्तरिक्ष का भी उल्लेख है) के सम्बन्ध में आचारयों में मतभेद है। सामश्रमी ने 
ऐतरेयालोचन (पृ० २१५) में लिखा है कि सूर्य से नीचे बुध प्रथम भूलोक है, उसके 
नीचे झुक्र द्वितीय भूलोक है । उसके नीचे यह पृथ्वी तीसरा भूलोक है | परन्तु यह 
कष्टकल्पना प्रतीत होती है । वस्तुत: इन तीन-तीन पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यू का सम्बन्ध 
भू: भुव: स्व: आदि सात लोकों से अधिक हृदयंगम प्रतीत होता है जैसा कि स्वर्गीय पष्डित 
मधुसूदन ओझा ने अनेक स्थलों में स्पष्ट किया है । यह अन्यत्र लिखा गया है कि हमारी 
इस अब्वत्यथ शाखा में तीन त्रिलोकी हैं । नीचे पृथ्वी भू:, अन्तरिक्ष भुव: और स्व: दो: । 
इस प्रकार इस त्रिलोकी के, जो रोदसी नाम से श्रुतियों में कही गयी है, ये तीनलोक हो 
जाते हैं । मध्य की त्रिलोकी ऋन्‍दसो कही गयी है । रोदसी त्रिलोकी में जो स्व: है वह 

ध्यम त्रिलोकी में पृथ्वी है। उसके ऊपर के अन्तरिक्ष को महलोंक और तृतीय स्व: 
स्थानीय छोक को जनत्‌ कहा गया है । अब मध्यम त्रिलोकी में जो जनत्‌ है वह उत्तम 
त्रिलोकी संयती में पृथ्वी है उसके बाद अन्तरिक्ष तपोलोक कहा गया है और सर्वोपरि 
स्व: स्थानीय सत्यलोक कहा जाता है । इस प्रकार इन तीन त्रिलोक्यों में ( रोदसी 
क्रन्दसी और संयती ) तीन पृथ्वी, तीन अन्तरिक्ष और तीन दयौ: हो जाते हैं । यद्यपि 
ये नौ ईं तथापि तृतीय स्व: भूलोक के सम्बन्ध से दयौ: है और मध्य चिलोकी में वही पृथ्वी 
माना गया है । इसी प्रकार मध्यम त्रिकोकी की दृष्टि से जनतू द्यौ: है और वही उत्तम 
ब्रिलोकी में पृथ्वी स्थानीय है । इस प्रकार स्वर्लोक और जनल्लोक पृथ्वी और द्यौ: कहे 
गये हैं, इसलिए लोक सात ही होते हैं और इन्हें भू:, भुव: स्व:, महः, जनत्‌, तप: और सत्य 
कहा गया है । इन्हें व्याहृति भी कहा गया है । इन्हें व्याहृति क्‍यों कहा गया है इसकी 
उपपत्ति दतपथ ब्राह्मण (२।१।४।११) में बतायी गयी है :--भूरिति वे प्रजापति- 
रिमामजनयत्‌, भुवरित्यन्तरिक्षम्‌, स्वरिति दिवम्‌; एतावद्वा इदं सर्व यावदिमें छोकाः' 


इत्यादि । इस प्रकार उपरिनिरदिष्ट, तीन पृथ्वी, तीन अन्तरिक्ष और तीनद्यौ: का उल्लेख 


उद्धत मन्त्री म॑ स्पष्ट है । 
ऋग्वेद (१०।८४।२) का मन्त्र और भी स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इन्द्र (आदित्य ) 
बहुत-से तेजों को रथ के चक्रों के समान घुमाता है :-- 
“स सूर्य: पर्यूरू वरांस्येन्द्रों ववृत्याद्‌ रथ्येव चक्रा । 
अतिष्ठन्तमपश्यं न सर्ग कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ।। 
यहाँ वरांसि का अर्थ सायणाचार्य ने तेज किया है; सामश्रमी इसका अर्थ नक्षत्र करते हैं । 
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अभिप्राय दोनों का एक है। नक्षत्र भी तेजोरूप ही हैं । इसीके आगे और भीः स्पष्टी- 
करण है :-- क्‍ शक 

“यो अक्षेणेव चक्रिया शचीभिविष्वक्‌ तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ ।” अर्धात्‌ सूर्य 
शचीभि: आकर्षण-क्रिया के द्वारा पृथ्वी अपने से तीचे में स्थित पृथ्वी तथा ग्रह मण्डल आदि 
तथा द्याम्‌ अर्थात्‌ अपने से ऊपर में स्थित ग्रह मण्डल आदि को सब तरफ से रतम्भन 
करता है । दृष्टान्त में कहा गया है कि जिस प्रकार अक्ष (धुरा) चक्रों को घुमाता 
है; पतन होने से उनकी रक्षा करता है उसी प्रकार सूर्य ग्रह नक्षत्रों को पुमाता है; पतन से 
रक्षा करता है । इस प्रकार के और भी अनेक मन्त्र इस आकर्षण विज्ञान को स्प्रष्ट करते 


. हैं। ऋग्वेद, दशम मण्डल के १२१ सूत्र में इसी प्रकरण के अनेक मन्त्र मिलते हैं. । 


. हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ । 
. स दाधार पृथिवी द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ।। १॥। 
येन छोरुग्रा: पृथिवी च दुृढा येन स्व: स्तभितं येन नाक: । 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमाने कस्मे देवाय हविषा विधेम ।।५।। 
ये ऋन्‍दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने । 
यत्राधि सूर उदितो विभाति कसम देवाय हविषा विधेम ।। ६।। 
इन मस्त्रों में हिरण्यगर्भ शब्द प्रयुक्त हुआ है | यह भी सूर्य को ही लक्षित करता है ।. 
सूर्य को कृष्णवर्ण माना गया है और उसके चारों ओर जो प्रकाशपुञ्ज परिस्तृत है 
वह हिरण्यवर्ण होने से हिरण्य है और उस हिरण्य के गर्भ में सूर्य स्थित है । सूर्य का इन्द्र 
प्राण है । विष्णु भी आदित्यों में से एक है, इसलिए कहीं हिरण्य गर्भ, कहीं विष्णु, कहीं 
इन्द्र और कहीं सूर्य शब्द के मिलने से परस्पर विरोध की शंका नहीं हो सकती । इसके 
अतिरिक्त यह है कि इन सबका मुख्य नियामक ईइवर है । ईश्वर के हृदय में तीन अक्षर 
ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र नित्य अवस्थित रहते हैं, इसका उल्लेख प्रजापति प्रकरण में हुआ 
है । तीनों अक्षरों का अविनाभाव है, एक के बिना दूसरा नहीं रहता, इससे एक के द्वारा 
तीनों का अथवा ईश्वर का बोध होता है । यह आकर्षण विज्ञान का संक्षिप्त परिचय है । 
इस सम्बन्ध में यह और ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार सूर्य में आकर्षण शवित _ 


है उसी प्रकार अन्य पिण्डों में भी उतके पिण्ड के परिमाण के अनुसार आकर्षण शवित 


रहती है । पृथ्वी में भी आकर्षण शक्ति है उसी के द्वारा चन्द्र पृथ्वी से बद्ध होकर उसकी 
परिक्रमा करता है । चन्द्र की आकर्षण शवित के कारण गंधरवेमालछा चन्द्र की परिक्रमा 


करती है । अर्वाचीन विज्ञान से यह सिद्ध हो गया है कि प्रत्येक परमाणु में केन्द्रस्थ प्राण 
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के आकर्षण से (ए७०)७७४) से बद्ध होकर (]8]९007003) निरन्तर परिक्रमा 
करते रहते हैं । इन सब में व्यक्तिगत जो आकर्षण है उसी के कारण इनकी पृथक सत्ता 
रहती-है । यदि पृथ्वी में अपनी आकर्षण शवित का सर्वथा अभाव होता तो वह सूर्य के 
आकर्षण से खिचकर सूर्य में मिल जाती , पृथक नहीं रह सकती थी । परन्तु: दोनों के 
आकर्षण का ही यह प्रभाव है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में ही रहती है । पृथ्वी के आकर्षण 
के सम्बन्ध में संकेत मिलता है । 
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति 

अद्वमेध यज्ञ में मध्य के दिन एक ब्रह्मोद्य का प्रकरण है जिसमें एक स्थान पर यजमान 
होता, अध्वर्य आदि का प्रदनोत्तर होता है । इसके मन्त्र ऋग्वेद और यजुव॑द में एक ही 
रूप में प्राप्त होते हैं । यजमान अध्वर्य से कहता है कि में तुमसे पृथ्वी का सबसे अन्त का 
भाग पूछता है । और यह पूछता हूँ कि भुवन अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाले पदार्थों की नाभि 
कहाँ है ।. ह 

“वृच्छामि त्वा परमन्त पृथिव्या: पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि: 

| (ऋ० वबे०, १।/१६४।३४; यजु ०, २३।६१) 
यहाँ दो प्रश्न है--प्रथम--पृथ्वी की जहाँ समाप्ति होती है वह अवधि कहाँ है । दूसरा 
यह है कि सब पदार्थों की नाभि कहाँ है । इन दोनों के उत्तर मे अध्वयू कहता है -- 
“इय बेदि: परो अन्तः पूथिव्या: । 
अयं यज्ञों भुवनस्य नाभि: ।। पूर्व मन्त्र से आगे । 

यहाँ प्रथम प्रइन के उत्तर में कहा गया है कि यह यज्ञ वेदी ही पृथिवी का अन्त है । 
इससे स्पष्ट ही यह विज्ञान प्रदर्शित होता है कि पृथ्वी वर्तुलवृत्त है, गोल है । चौकोर, 
त्रिकोण आदि में आदि और अन्त पृथक होता है परन्तु गोल पदार्थ में जिस किसी बिन्दु से 
रस्सी प्रारम्भ की जायगी अथवा बड़े पिण्डों में यात्रा प्रारम्भ की जायगी तो अन्त में आकर 
उसी बिन्दु में अवंसान होगा । इस प्रकार प्रत्येक बिन्दु को अन्त कहा जा सकता है। उसे 
यहाँ बेदी को ही पृथिवी का अन्त कह कर पृथ्वी का गोल होना सिद्ध किया गया है । 

दूसरा प्रश्न है कि भुवन की नाभि (केन्द्र ) कहाँ है। इसके उत्तर में यह कहा गया 
है कि यज्ञ ही भवन की नाभि है। इस उत्तर से यह सिद्ध किया गया है कि पृथिवी में 
माध्याक्षण शक्ति है। वंदिक परिभाषा में केन्द्र को नाभि कहा गया है। नाभि 
मध्य में. रहती है और वह बन्धन करने वाली है । निरुक्‍त (४।३॥५) में मिलता है-- 
नाभि: सन्नहनात्‌ । नाभ्या सच्द्धा गर्भा जायन्ते इत्याहु: । इसका अथ है कि सन्नहन 


जऔ 


के 
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(सन्नाहबंधन) के कारण नाभि है। यह कहा गया है कि नाभि के द्वारा सन्नद्ध 
होकर गर्भ रहते हैं । यहाँ गर्भ उपलक्षण मात्र है । नाभि शब्द 'णह बन्धने' धातु से 
निष्पन्न होता है-- नहो भश्च' इस सूत्रसे इज्म_ प्रत्यय होता है और ह्‌ का भू होकर नाभि' 
शब्द सिद्ध होता है। इस प्रकार नाभि शब्द के अर्थ में बन्धन कतृंत्व पाया जाता है । 
मध्य में स्थित रह कर वह अपने चारों ओर स्थित समीपस्थ पदार्थों का बन्धन करता है 
उनका नियमन करता है । केन्द्र रूप नाभि से ही सूत्र रूप किरणें फैलती हैं और वे 
अभितः स्थित पदार्थों का नियमन करती हैं । रथचक्र के वलय में अरे नाभि से सन्नद्ध 
रहते हैं, इसलिए उसे भी नाभि कहा जाता है । सौर जगत्‌ के मध्य में स्थित सूर्य अपनी 
रश्मियों से आकर्षण करने के कारण सब ग्रह, उपग्रहों का बन्धक है, इसलिए सुर्य को भी 
नाभि कहा गया है जैसा विश्वस्य नाभि चरतो श्रुवस्य' (ऋ० १०।१।५) तथा वेश्वानर 


 नाभिरस्ि-क्षितीनाम्‌' (ऋ० १०।११॥२) इत्यादि मन्त्रांशों से स्पष्ट है। इस प्रकार 


नाभि मध्यस्थ है और आकर्षण का कारण है उसे ही दृष्टान्त रूप में यज्ञ बताया गया है । 
यज्ञ का विशेष विवरण अन्यत्र किया गया है । अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ है । 
केन्द्र में पहुँच कर ही सोम अग्नि रूप में परिणत होता है और फिर केन्द्र से निकल कर 
सोम रूप में परिणत हो जाता है, यह अन्यत्र कहा गया है । इस प्रकार यज्ञ मुख्य रूप से 
केन्द्र में ही सम्पन्न होता है, अतः: यहाँ यज्ञ को नाभि बताकर यज्ञ पर भी प्रकाश डाला 
गया है । इस तरह इस प्रश्नोत्तर के रूप में विज्ञान का संकेत किया गया है । 

इसी प्रकार ऋ० प्रवम मण्डल (१।१६४।६ ) में इन लछोकों का स्तम्भन किसने किया 
है, यह प्रश्न छेड़ा गया है :-- 


“अचिकित्वॉश्चिकितुषश्चिदत्र कवीन्‌ पृच्छामि विद्यने न विद्वान्‌ । 
वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजांस्यजस्य रूपं किसपि स्विदेकम्‌ ।। 


यहाँ रजांसि का अर्थ लोक है । उसी प्रकरण में उसका उत्तर भी है । 


दद्मम मण्डल (१०।८१) में भी प्रश्न है कि कौन-सा वन या कौन-सा वृक्ष है जिससे 


. ये द्यावापृथिवी दोनों गढ़े गये हें । 


“कि स्‍स्विद्‌ बनं क उ वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षु: । 
मनीषिणो मनसा पृ छतेदु तदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ।। 


उसी स्थान में इस प्रश्न का उत्तर भी है।. 


ब्रांह्मण श्रुतियों में उपनिषदों में;तो वेदज्ञों के परस्पर प्रश्नोत्तर के द्वारा अनेक वेज्ञानिक 


_ विषप्रों का निरूपण हुआ है । उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण तथा गोपथ ब्राह्मण में 
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उद्दालक, आरृणि और स्वदायन झोनक के प्रसनोत्तर से अनेक प्रकार के विज्ञान का निरूपण 
मिलता है । इसका पृथक उल्लेख होगा । 

इन सबको देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रुति-काल में विज्ञान की चर्चा विज्ञानों 
के वार्तालाप का--प्रश्नोत्तर का बहुत प्रचार था । वह समय भारतीय विज्ञान का 
मध्यादह्ष था। यज्ञ, सृष्टि, विद्या, ब्रह्म, आत्मा इत्यादि विषयों पर परस्पर विचार-विनिमय 
होता था ओर वैज्ञानिक विद्वान्‌ अपनी-अपनी परीक्षाओं के द्वारा प्रत्यक्षीकृत तथ्यों का 
एक दूसरे को आदान-प्रदान करते थे । परन्तु दुर्भाग्यवश काल की गति के प्रभाव से 
धीरे-धीरे विज्ञान-वार्ता क्षीण हो गयी; प्राकृतिक यज्ञों का आधार नष्ट-सा हो गया और 
परवर्ता आचार्यों की समस्त शक्ति, प्रतिभा, बहश्न॒तता, वेज्ञानिकता से हटकर वधानिक 
यज्ञों की रक्षा में ही केन्द्रित हो गयी । कालो हि दुरतिक्रम: । 


गारीर विज्ञान 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्कय के ये प्रइन हें--- 

“यद वक्षो वकृणो रोहति मलान्नवतरः पुनः । 

मत्य: स्विन मृत्यना वक्‌ण: कस्मान्मलात्परोहति ।। 

रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्मजायते । 

जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्‌ पुनः ॥।” इत्यादि। 
इसका भावार्थ यह है कि वक्ष काटे जाने पर मल से फिर नया उत्पन्न हो जाता है । मर्त्य 
(मनुष्य) मृत्यु के द्वारा वुकूण (खण्डित) होकर किस मूल से उत्पन्न होता है । यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह रेतस्‌ (वीय॑) से पैदा होता है क्योंकि वीर्य तो जीवित अवस्था 
में हो पाया जाता है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में एक गाथा के रूप में स्वेदायन और 
उद्दालंक का संवाद मिलता है (शतपथ, ११।४।१) । यही आख्यायिका इसी रूप में 


गोयथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध है । इसमें से कुछ अंश दिया जाता है । उद्दालक आरुणि 


कुछ पंचाल विज्ञान परिषद्‌ के ब्रह्मा (अध्यक्ष ) थे । ये यज्ञ में वृत होकर उदीच्य देश में 
गये । वहाँ तत्रत्य विद्वान्‌ वैज्ञानिक प्रवर स्वैदायन शौनक से यज्ञ विज्ञान के सम्बन 

में चर्चा हुईं । शौनक ने उद्दालक से प्रइन किये :--प्रजाओं (सन्तान) के सिर के बाल 
सबसे पहले क्‍यों निकलते हैं और सिर के ही बाल सबसे पहले क्यों पलित होते हैं । बच्चा 
जब पैदा होता है तब वह बिना दाँत के क्‍यों उत्पन्न होता है । सातवें आठवें वर्ष तक ये 


दाँत क्‍यों टट जाते हैं और फिर नये क्‍यों उत्पन्न होते हैं और फिर अन्त (वाधक्य ) म॑ सब 
गिर जाते हैं । नीचे के दाँत पहले और ऊपर के वाद में क्‍यों निकलते है । नीचे के दाँत 
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३३२ बेदों में भारतीय संस्कृति 


छोटे और ऊपर के अपेक्षाकृत बड़े क्‍यों होते है । पुरुषों के श्मश्रू निकलती है; -स्त्रियों- के 
क्यों नहीं निकलती, इस प्रकार से शरीर रचना सम्बन्धी बहुत से प्रश्न शौनक ने किये 
(यहाँ संक्षेप में थोड़े से ही प्रश्न दिये गये हैं । ) परन्तु उद्यालक एक भी उत्तर देने में 
समर्थ नहीं हुए और अन्त में शौनक का शिष्यत्व स्वीकार करके उन प्रइनों के 
उत्तर की जिज्ञासा की । स्वेदायत शौनक ने इन सब प्रश्नों का समीचीन उत्तर दिया 
और' यज्ञ को ही इन सबका कारण बताया । वेदीके आगे पहले बहिस्तरण (कुश 
फैलाना ) होता है, इसलिए शिरके बाल पहले निकलते हैं इत्यादि यज्ञ के अनुसार इन सब 
प्रइनों का समाधान किया गया है । इस प्रसंग में इस दुरूह विषय का विस्तार करना 
उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । यहाँ यह दिखाने का ही प्रयोजन है कि इस प्रकार की वैज्ञानिक 
चर्चा का उस समय में बहुत अधिक प्रचार था और विद्वान्‌ लोग एक दूसरे से ज्ञातव्य 
विषय की शिक्षा लेकर अपनी ज्ञान-पिपासा का शमन करते थे।। शरीर के संगठन में 
यज्ञों का क्या उपयोग था, यह इस प्रकरण से स्पष्ट हो जाता है । साथ ही यह भी स्पष्ट 
है कि शौनक ने यहाँ जिस यज्ञ के द्वारा शरीर रचना का रहस्य बताया है, वह प्राक्ृतिक 
यज्ञ है । वैधानिक यज्ञ तो उसी प्राकृतिक यज्ञ की प्रतिकृति है । द 


वृष्टि विज्ञान 


वृष्टि विज्ञान के सम्बन्ध में यास्क ने ऋग्वेद (१।१६४।४७) का निम्नलिखित 
मन्त्र उद्धत करके यह दिखाया है कि इसके अनुसार वृष्टि का क्या प्रकार है :-- 
कृष्णं नियानं हरय: सुपर्णा अपो वंसाना दिवमृत्पतन्ति । 
त आव वत्रन्त्सदनादतस्य आदिद घ॒तेन पृथिवी व्यद्यते ।। 
: उन्हीं के अनुसार इस मन्त्र का आशय यह है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकरा कर 
जब ऊपर द्यो की ओर जाती हैं और अन्तरिक्ष में जल के स्थान में पहँचती हैं उसके अनन्तर 
पृथिवी घृत (जल ) से आइए होती है । यहाँ पर घृत जल का वाचक है । इसी स्थान में 
(७१७।१ ) यास्क ने ब्राह्मण श्रुति का भी उल्लेख किया है जिसका भाव यह है कि अग्नि 
यहाँ से वृष्टि को प्रेरित करती है । ऊपर में जाकर धामच्छद्‌ होकर वर्षा होती है । 
मझरुत्‌ (वायु ) सृष्ट (उत्पन्न हुई) वृष्टि का नयन करते हैं । जब यह आदित्य किरणों 
के द्वारा अग्नि को पर्यावरतित करता है तब वष्टि होती है । ऊपर के मन्त्र में ऋतस्य सद- 
नातू का अर्थ यह है कि ऋत अर्थात्‌ जल का सदन स्थान--अर्थात्‌ अन्तरिक्ष का वह प्रदेश 
जहाँ मेघों के निर्माण के लिए आहत जल का संचय होता है । उस लोक में अग्नि के प्राप्त 
होने पर ही वृष्टि होती है । दिव्‌ शब्द ऊध्व॑ (ऊपर) का वाचक है | 


डसललकररडरंसस2म उप न्‍त+- ३००... ४ 
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भारतीय संस्कृति क्‍ 5. हेडेरे 


ऐतरेय में ब्राह्मण कवय ऐ लय का यह उपाख्यान मिलता है :--ऋषि लोग सरस्वती 
नदी के तट पर सत्र (दीघं कालीन यज्ञ ) कर रहे थे । कवष ऐलय भी वहाँ उसमें सम्मि- 
लित होने के लिए पहुँच गये । ऋषियों ने कहा यह दासी का पुत्र है, अब्राह्मण है, यह हम 
लोगों में कैसे दीक्षित हो सकता है । उन ऋषियों ने उसे वहाँ से ऐसे मरुस्थान में ले जाकर 
छोड़ दिया जहाँ जल का सर्वया अभाव था । वह प्यास से मर जाय, सरस्वती का जरू न 
पीने पावे । वह कवब ऐलब उस मरुभूमि में पिपासा से पीड़ित होकर आपोनपूत्रीय सूदत 
का प्रत्यक्ष किया । मन्त्र द्रष्टा ऋषि हुआ । ऋग्वेद के दशम मण्डल का तीसवाँ सूवत 
आपोनप्‌त्रीय कहलाता है। उसके द्र॒ष्टा ऋषि कवष ऐलप है । अन्तरिक्ष में व्याप्त 
जल से वृष्टि सम्पादित करने की विद्या का उसमें प्रतिपादत है । परन्तु उसके व्यावहारिक 
प्रयोग की प्रणाली की परम्परा द्वारा रक्षा नहीं हो सकी और वह प्रक्रिया भी काल्गर्भ 
में विलीन हो गयी । अब तो वह इतना ही सिद्ध करने में सक्षम है कि अन्तरिक्षस्थ जल से 
वृष्टि होती है और उसे वैज्ञानिक प्रयोग से वर्षा के रूप में परिणत करके यथेच्छ जल प्राप्त 
करने की विद्या भी ऋषियों को ज्ञात थी । वृष्टि किस प्रकार होती थी केवल इतना ज्ञान 
ही न था उसको अपने इच्छानुसार काम में लाने का भी विज्ञान उस समय था । 


मनो विज्ञान# 
दतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि देव गण मनुष्य के मन को जानते हैँ । पहले मन में 
संकल्प उठता है, वह प्राण में प्राप्त होता है । प्राण (वाहर में स्थित ) वाय्‌ में पहुँचता है 
और बह वायु देवों को बताता है कि पुरुष के मन में क्‍या है ।! यहीं पर अथर्व॑वेद की 
यह श्रुति भी उद्धत की गयी है :--- द 
“मनसा संकल्पयति तद्‌ वातमभिगच्छति । 
वातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुष ते मन: ।। ---अथवे ० ( १२।४।१।५ ) 
इस मन्त्र का ही अनुवाद शतपथ श्रुति में किया गया है । यहाँ देव शब्द से मनुष्य देव, 
विद्वानू का अभिप्राय है । मनुष्य के मन में जो विचार उठते हूं वे ग्राण के द्वारा मनुष्य के 





द्‌ 


१. भनो देवा मनुष्पस्थ आजानन्ति इति । सनसा संकल्पयति, तत्‌ प्ररणणसभियद्चते, 


' थ्राणों बातम्‌, बातों देवेभ्य आचष्ठे यथा पुरुषस्य मनः। तस्मादेतदृषिणाइश्यनूवतस्‌-- 


भसनसा संकल्पयति आदि।--शतपथ (६१५५) 
विशेष विवरण के लिए देखिए, 
स्वामी अखिलानन्द--हिन्दू सायकोलाजी। 

















हेड्ड बेदों में भारतीय संस्कृति 


चारों ओर वर्तमान वायुमण्डल में पहुँचते हैं और उस वायुमण्डल के द्वारा विद्वानू--उस 
प्रक्रिया के तत्त्व के जानने वाले--पुरुष के विचारों को जान लेते हैँ । यहाँ देव का अर्थ 
आधिदैबिक देव सम्भव नहीं है । जिस प्रकार की प्रक्रिया बतायी गयी है वह विद्वान 
मनुष्य में ही चरितार्थ होती है । योग शास्त्र के अनुसार यह अत्यन्त साधारण बात है 
और सरलता से इसका अभ्यास हो जाता है। वर्तमान समय में भी (॥002॥5 
7680[782 ) यह प्रसिद्ध है । 
ग्रहण विज्ञान द द 

प्राचीन देवयुग में वैज्ञानिक परीक्षाओं के लिए जो भिन्न-भिन्न प्रयोगशालाएं थी वे ब्रह्म 
परिषद्‌ कही जाती थीं और उस परिषद्‌ का अधिष्ठाता ब्रह्मा नाम से कहा जाता था । 
प्रत्येक परिषद्‌ विशेष-विशेष प्रयोगों की परीक्षा किया करती थी. । आधिदेबिक प्राण 
रूप ऋषियों की परीक्षा उनका लक्ष्य था। इसका अस्यत्र विवरण है । आत्रेयी ब्रह्म- 
पद में प्रतिष्ठित अन्रिवंश में अतन्रि प्राण की परीक्षा तथा विशेष रूप से भ्रह नक्षत्रादि 
ज्योतिविद्या प्रचरित थी । प्रथम अत्रि के समय कदाचित्‌ सूर्य ग्रहण के सर्वग्रास होने पर 


उसके कारण का निर्धारण करने के लिए उस समय के अनेक वैज्ञानिक विद्वान्‌ प्रयत्न _ 


करते थे । किन्तु सर्वप्रथम उस आत्रेय परिषद्‌ के अधिष्ठाता अत्रिने ही यथार्थ रूप से 
ग्रहण के कारण का निर्धारण किया । उन लोगों ने जो निर्णय किया उसके गणित के 
प्रतिपादन का विद्याग्रन्थ उसी आत्रेयी परिषद्‌ में रखा था जो कालक्रम से लुप्त हो गया । 
इस समय उसका इतिवृत्त मात्र ऋग्वेद में पाँच मन्त्रों में उपलब्ध होता है । इन मन्त्रों में 
और भी अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है अत:इनका उद्धरण देना असंगत न होगा । 
ऋग्वेद, ५।४०। ५]।९---- 
१. थत्त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुर: । 
अक्षेत्रविद्‌ यथा मुम्धो भुवनान्यदीधयु: ।।५।। 
२. स्वर्भानोरध यदिस्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन्‌ । 
गूढ सूर्य तमसापत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रि: ।॥६।। 
३. मा मामिमं तव सन्तमत्र इरस्या द्रुग्धो भियसा निगारीत्‌ । 
त्वं मित्रो असि सत्य राधास्तो मेहावतं वरुणइंच राजा ॥७॥। 
४. ग्राव्णों ब्रह्मा युयुजान: सपर्यन्‌ कीरिणा देवान्तमसोपशिक्षा | _ 
अत्रि: सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्स्वर्भानोर॒प माया अयुक्षत्‌ ।॥८॥ 
५. य॑ वे सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुर: । 
.. अत्र यस्तमन्वविन्दन्न ह्यन्ये अशक्नुवन्‌ ।॥९।। 
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भारतीय संस्कृति रेरे५ 


स्वर्भानु या राहु की उपपत्ति अन्रि ख्याति में इस प्रकार दी गयी है--सूर्य अभिजित्‌ नाम 
के ब्रह्मा के चारों ओर परिक्रमा करता है । उस ब्रह्मा की रह्मि में सब प्राण ऋषि कहे 
जाते हैं । इसका विश्येष उल्लेख अन्यत्र हुआ है । चन्द्रमा, स्वतः कृष्ण वर्ण है जैसा कि 
श्रुति में कहा गया है-- चन्द्रमा वे ब्रह्मा कृष्ण: ।” उसमें प्रतिमूछित सूर्य की किरणों से 
जो ज्योत्स्ता (चाँदनी ) उत्पन्न होती है उनमें स्थित अनेक प्रकार के धर्मों में विभक्‍त 
प्राण मध्यम पितर कहे जाते हैं । इसी प्रकार पृथिवी में प्रतिमूछित सूर्य किरणों में जो 
प्राण रहते हैं वे 'अवर पितर' कहलाते हैं । सूर्य रश्मिगत प्रकाशमय सव प्राण अनेक धर्मों 
में विभकत कहलाते हैं । चन्द्र में अथवा पृथिवी में सूर्य से विपरीत भाग में सूर्य किरणों 
के न पहुँचने से तमोमय आकाश में संचरण करने वाले प्राण असुर कहे जाते हैं, यह वैदिकी 
परिभाषा है। बहाँ चन्द्र और पृथ्वी की आकाश में व्याप्त छायामयी भूभा भी सव 
असुर प्राणों से युक्त होने के कारण असुर शब्द से कही जाती है । उस छायामय असुर की 
तम, राहु और स्वर्भान्‌ ये संज्ञाएँ हैं । अन्धकारमय होने से तम है । सूर्य की किरणों से 
रहित होने के कारण राहु है । सूर्यमण्डल स्वः कहलाता है । सूर्य मण्डल से उपलक्षित 
प्रतिदिग्भाग में भानु अर्थात्‌ भूभा से उपलक्षित प्रदेश में व्याप्त होने योग्य प्रकाश नियम 
से जिसमें रहता है वह स्वर्भानु है । आशय यह है कि पृथ्वी पिण्ड से जिन सूर्य की किरणों 
का सम्पर्क होता है वे प्रतिफछित होकर परावर्तित हो जाती हैं । बाकी सूर्य की किरणें 
पृथ्वी पिण्ड के दोनों पाइ्व से आगे बढ़ती हुई कुछ दूर जाकर--जहाँ पृथ्वी की छाया 
समाप्त होती है आपस में मिल जाती हैं और पृथ्वी की छाया का आकार क्रमशः छोटा 
हुआ कर्त्री (कंची) के आकार का हो जाता है । उस भूभा (छाया के दोनों ओर प्रकाश 
है उसका प्रभाव भी उस छाया पर पड़ता है इससे उसे स्वर्भानु कहा जाता है। सामश्रमी ने 
स्वर्भानु का अर्थ किया है--स्व: अर्थात्‌ स्वर्ग (सूर्य) उसकी भा (कान्ति) का नु अर्थात्‌ 
नुदन करने वाला--हटाने वाले स्वर्भानु है। चन्द्रमा और पृथ्वी दोनों कृष्ण वर्ण हैं। उनकी 
स्वत: की छाया भी सूर्य के प्रकाश के अभाव में कृष्ण वर्ण की ही होगी, अतः वह तम और 
राहु है । छाया के उत्पन्न करने में कारण सूर्य का प्रकाश ही है । दोनों ओर सूर्य का 
प्रकाश रहता है बीच में प्रकाश का अभाव रहता है इससे छाया प्रतीत होती है । यदि 
प्रकाश न होगा तो छाया का रूप निष्पन्न न होगा । यह तमोरूप छाया कत्रीं के समान हो 


जाती है इसी से राहु को छिन्न सिर वाला माना जाता है । 


इस परिभाषा के अनुसार मन्त्रों का भावार्थ यह है :-- 
समय सनन्‍्त्र :--हे सूर्य / आसुर अर्थात्‌ असुर समूह रूप यह स्वर्भानु (राहु) ने 
जब चन्द्र के नीचे में स्थित कृष्ण वर्ण की छाया से तुम्हारा आवरण किया उस समय सब 
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लोक आसुर ज्ञान से व्यामोहित हो गये । जिस प्रकार कोई पूरुष गन्तव्य स्थान को न 
जानता हुआ व्यामुग्ध हो जाता है कि कहाँ जाऊँ, उसी प्रकार सूर्य कहाँ चला गया यह 
क्या हो गया; यह बिना अवसर के अन्धकार कैसे आ गया इत्यादि रूप से किकर्तव्य- 
विमूढ़ता आ गयी । यह अन्यत्र विस्तार से कहा गया है कि प्रत्येक पिण्ड में प्राण दो 
प्रकार से रहते है । पिण्ड के स्वरूप के निर्माण में जितनी प्राणशवित बद्ध हो जाती है 
उस समूह को चित्य कहा गया है और पिण्ड में काम आने के बाद जो प्राण उससे नित्य 
सम्बन्ध रखता है उसे घेरे रहता है और उसकी रक्षा करता है वह चिते-नि्धेय कहा 
यया है । इस प्रथम मन्त्र में सूर्य पिण्ड के आवृत होने का वर्णन है । दूसरे मन्त्र में चिते- 
निधेय प्राण का वर्णन है । सूर्य के चितेनिधेय प्राण को इन्द्र कहा गया है जेसा 'यथारिति 
गर्भा पृथ्वी यथा द्योरिन्द्रेण गर्भिणी' इस श्रृति से स्पष्ट है । 

द्वितीय मन्त्र :--हे इन्द्र ! सूर्य-मण्डल से नीचे वर्तमान स्वर्भानू की माया ने जब 
सूर्य का अवरोध करके लोप कर दिया तब तम से प्रच्छन्न सूर्य को अन्रि महर्षि ने चतुर्थ 
मन्त्र में उल्लिखित यन्त्रों की सहायता से प्राप्त कर लिया । उसी स्थान में द्यौ: में स्थित 
सूर्य को जान लिया । 

यह अन्यत्र कहा गया है कि जिस वस्तु में अन्नि प्राण उसका आरम्भक, उत्पादक, 
होता है उसमें पारदर्शकता नहीं रहती; प्रकाश की किरणें उससे आधात करके प्रति- 
फलित हो जाती हैं । उदाहरण के लिए स्वच्छ काच में अन्नि प्राण की मात्रा अत्यन्त 
अल्प रहती है, अतः वहाँ प्रकाश की किरणें अधिकांश में उस काच के दूसरी ओर चली 
जाती हैं परन्तु काच के पृष्ठ में अत्रिप्राण की अधिकता वाले काष्ठ, पारद आदि अन्य 
पदार्थ का योग कर देने पर काच की पारदर्शकता नहीं रह जाती और प्रकाश की किरण 
उससे प्रतिफलित होने रूगती हैं । यह सबका अनुभव है । इस तथ्य के अनुसार तीसरे 
मन्त्र में सूर्य के मुख से कहलाया गया है । 

तृतीय मन्त्न:--सूर्य की उक्ति है । हे अत्रि ! हम तुम्हारे हैं । अत्रिग्राण से ही 
चन्द्र की उत्पत्ति होती है । इसी दृष्टि से चन्द्र को अत्रिपुत्र कहा जाता है । चरद्व अन्रि- 
ग्राणमय है । सूर्य की रश्मियाँ उसमें प्रतिफलित होकर ज्योत्स्ना उत्पन्न करती हैं । 
इस प्रकार चन्द्र के सम्बन्ध से सूर्य और अत्रि का परस्पर सहयोग होने के कारण सूर्य 
कहते हैं-- हम तुम्हारे है ।' हमें द्रोह करने वाला यह असुर स्वर्भानु अन्न की इच्छा से 
ग्रास करने के अभिप्राय से भयंकर तमस्‌ के द्वारा निगीर्ण न करे | सर्वथा विल॒प्त न करे । 
चन्द्रगत वस्तुशक्ति से साधित, तुम अत्रिप्राण मित्र हो; तुम वरुण हो । श्रुति कहती 
. है--भिहवें मित्रो रात्रि वरुण है अर्थात्‌ दिन मित्र है और रात्रि वरुण है । प्रत्येक वस्तु 
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भारतीय संस्कृति ३३७ 
में नियत शक्ति सत्य है । तुम सत्य हो । अत्रि प्राण न रहता तो सूर्य रश्मि का प्रतिफलन 
न होने से पारदर्शकता के कारण सूर्थ के प्रकाश की ओर दिन (मित्र ) और विरुद्ध दिज्ञा 
में रात्रि (वरुण ) का स्वरूप निष्पन्न न होता, इसलिए दिन और रात्रि के विभाग में-- 
मित्र और वडण के रूप निष्पादन करने में--अतन्रिग्राण की कारणता है । इसलिए दोनों 
के जनके होने के कारण अत्रि को मित्र और वरुण कहा गया है । इसलिए अत्निभूत मित्र 
और वरुण छूप आप हमें सूर्य को स्वर्भान के ग्रासकाल में यथास्थान स्थित जान जाँय । 

चतुथ मन्त्र :--पूव में ग्रहण काल में सू्थ को देखने के लिए किसी अपूर्व यन्त्रविशेष 
का निर्माण अत्रि ने किया था । ग्रहण के समय में सूर्य के अद॒ष्ट होने पर अत्रि ब्रह्मा ग्राव 
नाम के यन्त्र का उपयोग करके कौरि के द्वारा तथा नमस्‌ के द्वारा सूर्य से उपलक्षित आकाश 
भाग मे अपनी दृष्टि लगा कर देंखते थे । इसलिए दूसरों को मोह में डालने वाली स्वर्भान्‌ 
की माया को वे दूर करते थे । अत्रि के निर्मित यन्त्रों के इस समय अनुपलब्ध होने के 
कारण उनके द्वारा ग्रहण काल में सूर्य के दर्शन का प्रकार तथा उसके अवयवशत ग्राव 
कीरि और नमस्‌ का ज्ञान लप्त हो गया । 

पंचम मन्त्र :---इस में उपसंहार किया गया है कि प्राचीन यू ग में जब उस समय के क्ृतविद्य 
मनींषि महर्षि सूर्य के ग्रहण के कारण के जानने में प्रयत्नशील होते थे तब-तब अनिगण 
ही उसे यथावत्‌ जान सकते थे । अन्य विद्वान उसे यथाविधि जानने में समर्थ नहीं हुए 

सूर्थ के अकस्मात्‌ खग्नरास से ग्रस्त हो जाने के कारण जब सब ओर अन्धकार छा 
गया और देवगण (विद्वदूगण) भयभीत हो गये उस समय अत्रि ने अपनी विद्या से यह 
सूर्य का आवरण चन्द्र की छाया के कारण है और कोई भय का कारण नहीं है” यह सिद्ध 
करके देवों का भय दूर किया और तब देवों ने परितुष्ट होकर उन अतन्रि को वरदान दिया । 
अनत्रि ने यह वरदान माँगा कि हमारी सन्‍्तान यज्ञ में दक्षिणा प्राप्त करने के अधिकार से 

क्त हो । इसलिए यज्ञ में प्रथम दक्षिणा आत्रेय (अन्रिवंश प्रसूृत) को दी जाती है । 
यह गोपथ पूृ० भा० (२।१७) में स्पष्ट रूप से लिखा है । 

“आदित्यं हि तमो जग्राह। तदत्रिरपनुनोद । तदत्रिरन्वप्श्यत्‌ । तदेतदुचो- 
क्तम्‌ । स्तुताधमत्रिदिवमुन्रिनाय । दिवि त्वत्रिरधारयत्‌ सूर्या मासाय कर्तेवे । इति। 
त॑ होवाच--वरं वणीष्वेति । स होवाच--दक्षिणीया में प्रजा स्यादिति । तस्मादात्रे- 
याय प्रथम दक्षिणा यज्ञे दीयन्ते । इति । 

इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस समय भी वंज्ञानिक विद्वानों को पारितोषिक प्रदान 
करके उनका उत्साह वर्धन किया जाता था । यह प्रकरण सूर्य-ग्रहण के सम्बन्ध में है । 
चन्द्र-ग्रहण का भी यह उपलक्षण है । 

श्र 
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सूर्योदय- और सूर्यास्त 

ऋणग्वेद का सौर विज्ञानपरक यह मन्त्र है :-- 

उदुत्यं जातवेदस्स देवं वहन्ति केतव: ।' दुशे विद्वाय सूर्यमू | (ऋ० अष्ट० 
१।४।७ ) यहाँ केतु शब्द का किरण अर्थ है। ये किरणें सबको दिखाने के लिए सूर्य क 
उद्गहन करती हैं---ऊपर पहुँचाती हैं । यह अर्थ प्रतीत होता है तथा व्याख्योकारों ने 
भी प्राय: यही अर्थ लिया है । परन्तु यह अर्थ हृदयंगम नहीं है । सूर्य तो पृथ्वी से ऊध्वे में 
ही स्थित है, अतः उसे दिखाने के लिए किरणों के द्वारा उसको ऊपर उठाये जाने में कोई 
विशेषता नहीं दिखती । सूर्य की किरणें ऊपर भी फैलती हैं यह पृथ्वी छोक वाले के लिए 


_निष्प्रयोजन है । सूर्य की जो किरण नीचे की ओर आती हैं उन्हीं के द्वारा हम लोगों को 


सूर्य बिम्ब के दर्शन होते हैं । अतः इसका बज्ञानिक अर्थ लेना ही युक्तियुक्त होगा 

जब सूर्य हमारे क्षितिज से नीचे रहता है; नेत्र सूत्र के सम्बन्ध में नहीं आता, तभी 
उसकी किरणें पृथ्वी के ऊपर में स्थित वायु-मण्डल (&07709]06/6) में ह पड़ती हैँ 
और वाय के आधात से वक्र होकर हमारे नेत्र पटल में अनुप्रविष्ट होकर सम्मुख भाग में 
सूर्य का दर्शन कराती हैं । यही किरणों के द्वारा सूर्य का उद्वहन है । किरणों का वक्त होना 
जल आदि में प्रत्यक्ष देखा जाता है । सूर्य के क्षितिज से ऊपर आने के बहुत पूर्व ही हमें 
सूर्य का. उदय दृष्टिगत हो जाता है । इसी प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के 
नीचे हो जाने के बाद भी कुछ अधिक समय तक ऊध्वेंगामी किरणों के द्वारा सूर्य का दर्शन 
होता रहता है । यह सिद्धान्त भारतीय गणितज्ञों का भी है। वर्तमान विज्ञान भी इसे 

मानता है । 


सस्‍्थाण को उज्जीवन करने का विज्ञान 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के षष्ठ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में महत्त्व प्राप्त करने के लिए 
एक होम बताया गया है। गायत्री मन्त्र के द्वारा विधिपूर्वक अभिमन्त्रित जल यदि 
सुर्ख पेड़ पर सिक्‍त किया जाय तो वह सूखा वृक्ष उस रस को आत्मसात्‌ करके फ़िर जीवित 
हो जाता है और उसमें पत्ते आदि निकल आते हैं । वह अंश इस प्रकार है :--. 

तत्व हैतमुदह्दालक आरुणिवाजसनेयाय याज्ञवल्क्याय अन्तेवासिने उवत्वा उवाच--अपि 
य एन॑ शष्के स्थाणों निषिचेज्जायेरन्‌ शाखा:, प्ररोहेय: पलछाशानीति ।' यहीं षर-शिष्य- 


. परम्परा का भी उल्लेख है । याज्ञवल्व्य ने मधुक पेझय को यह विद्या सिखायी। इन्होंने 


अपने अन्तेवासी चल भाग्यवित्ति को यह विद्या दी । इंत्यादि।[ | // 





5 इ्क्‍कपवाकाा३ ९ सम अकपरेयनपयलत+ नरम 2 हल <- 





कक अल अकअ333 





'. भारतीय संस्कृति. ३३९ 


पौराणिक कथा है कि तक्षक नाग के द्वारा भस्म किये हुए वक्ष को मन्त्रवेत्ता ब्रद्वाण 
ने पुनरज्जीवित कर दिया था उसका भी इस श्रति से पृष्टीकरण होता है । 


गर्भ विज्ञान 

ऐतरेय उपनिषद्‌ में मिलता है कि आदि में पुरुष में गर्भ होता है । यह जो रेत: 
(शुक्र ) है सब अंगों से अत्यन्त तेज को धारण करता है फिर जब स्त्री में सिक्‍त करता है 
तव इसका जनन करता है । यह इसका प्रथम जन्म है । इत्यादि । 

'पुरुषे हु वा अयमादितों गर्भों भवति । यदेतद्वेतस्तदेतत्सवेंस्यो5ज़े भ्यस्तेज: सम्भत- 
मात्मन्येवात्मानं विभाति तद्यदा स्त्रियां सिच्चत्यथंनज्जनयति तदस्य प्रथमजन्म । 
इस प्रकार इस श्रुतिवाक्य से यह सिद्ध होता है कि सबसे प्रथम पिता के गर्भ में जीव आता 
है । छांदोग्य उपनिषद्‌ में पञचागिन विद्या के प्रसंग में इसका विशेष विवरण उपलब्ध 
होता है । जीव शरीर से उत्कान्त होकर चन्द्रलोक में जाता है और वहाँ भोग समाप्त 
होने पर जिस प्रकार गया था उसके विपरीत क्रम से लछौटता है । चन्द्र ठोक से आकाश 
में, आकाश से वाय में, वायू होकर धम में, धम होकर अन्न (मेघ ) रूप में आकर वर्षा 
के साथ आकर धान, जौ, तिल, उड़द, ओषधि आदि में प्रविष्ट होता है । यहाँ से फिर 
निकलना कठिन होता है । इसके बाद जो पुरुष उस अन्न आदि का भक्षण करता है 
उसके झरीर में प्रविष्ट होकर रस रक्त आदि में परिणत होता हुआ क्रमश: शुक्र (रेत: ) 
रूप में हो जाता है । इस प्रकार जीव प्रारम्भ में पुरुष के गर्भ में आता है और फिर स्त्री 
में सिक्‍त होकर यथासमय जन्म ग्रहण करता है ।' इसके आगे इसी श्रुति में यह भी कहा 
गया है कि जो रमणीय (अच्छे) आचरण वाले होते हैं वे रमणीय योनि में--ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि में प्राप्त होते हैं और जो कुत्सित (निदनीय ) आचरण वाले होते हैं वे कुत्सित 


योनि में--कुत्ता, शूकर, चाण्डाल आदि में प्राप्त होते हैं । इसका आशज्यय यही है कि पुण्य- 


१. “तस्थमिन यावत्संपातसषित्वा अथ एतसेवाध्वान परननिवर्तेस्ते यथेतमाकाशसा- 
काशाहाय वायभंत्वा धमो भर्वात धमो भत्वा अध्नं भवति । अभ्ल भत्वा मेघो भवति सेघो 


भत्वा प्रव्षति । त इह ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते अतो वे खल 


निष्प्रतरं, यो यो ह्यज्नमत्ति यो रेतः सिजचति तद्‌ भूय एवं भवति। तथ्य इह रमणीयचरणा 
अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मण-योति वा क्षत्रिययोत्रि वा वेश्ययोनि 
वा, अथ यह इह॒कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपूर्या योनिसमापद्यरन्‌ श्वयोनि वा 
शूकरयोति वा चाण्डाल्योनि वा --छा० उ०, ५॥१० 
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३४० क्‍ वेदों में भारतोय संस्कृति 


कर्म के प्रभाव से उत्कृष्ट योनि में तथा पाप कर्म के प्रभाव से निकृष्ट योनि में जन्म होता है । 
विद्या और कर्म के तारतम्य से ऊंच-नीच योनि प्राप्त होती है । अदृष्ट शवित के प्रभाव 
से वह जीव उसी पुरुष में अन्न के साथ जाता है जिसके साथ उसका पूर्व सम्बन्ध नियत है । 
इसका उदाहरण अन्य स्थानों में मिलता है कि जिस प्रकार गाय का बछड़ा अनेक गायों 
के बीच में भी अपनी ही माता के पास संस्कारवश पहुँच जाता है उसी प्रकार यह जीव भी 
संस्कारानुसार उचित स्थान में ही पहुंचता है । *- > 
बादरायण आचार्य ने ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के प्रारम्भ में यह प्रइन उठाया है 
कि उक्त श्रति में जो जीव का आकाश आदि के रूप में परिणत होना कहा गया है उसका 
क्या अभिप्राय है; वह आकाश ही हो जाता है अथवा आकाश के समान सुक्ष्म रूप में रहता 
है। इसका समाधान यह किया गया है कि आकाश आदि से समानता ही रहती है।यह भी 
आश्यय है कि ब्रीहि यव आदि में वृष्टि के द्वारा जब जीव पहुँचता है तब वहाँ से निकलना 
कठिन होता है । यह कठिनता अधिक काल को द्योतित करती है इससे यह सिद्ध होता है 
कि अन्नभाव में परिणत होने से पूर्व वृष्टि तक में समय अधिक नहीं छगता |. 
इस अवरोह प्रकरण में जीव का धान आदि में संक्रमण कहा गया है । यहाँ भी यह 
प्रश्त उठाया गया है कि ब्रीहि आदि भी तो योनिविशेष हैं और कम के अनुसार प्राप्त होते 
हैं । कठश्रुति में कहा गया है कि अन्य देही शरीरत्व के लिए योनि को प्राप्त होते हैं दूसरे 
अपने विद्या और कर्म के अनुसार स्थाणुत्व (वृक्षत्व) को प्राप्त होते हैं-- 
योनिमस्ये प्रपच्यन्ते शरी रत्वाय देहिन: । स्थाणुमन्येब्तु संयन्ति यथाकर्म यथा श्रुतम्‌ ।' 
इस प्रकार ये ब्रीहि, यव, ओषधि, वनस्पति आदि भी भोगभूमि हैं । तो क्या यहाँ पर ग्राप्त 
होकर जीव भी अवरोहण दशा में यहाँ प्राप्त कर कर्मभोग करता है ? इसका निर्णय 
यह दिया गया है कि इन ब्रीहि यव आदि भोग भूमि के अधिष्ठाता अन्यास्य क्षेत्रज्ञ हैं । 
जीव का इनमें संइलेष मात्र रहता है । पुरुष में जाकर रेतोरूप में भी संइलेष मात्र रहता 
है। स्त्री में निषिक्त होने के बाद शरीर जब प्राप्त होता है तब वह शरीर ही उसकी भोग- 
भूमि होती है । द ब्छ... द 
इस सबसे यह सिद्ध हो ही जाता है कि जीव पूर्वक्ृत कर्म का भोग करने के लिए ही 
पुनजन्म ग्रहण करता है । पुनर्जन्म और कर्म संस्कार भारतीय सभी सम्प्रदायों में मान्य 


हैं । बौद्ध, जैन आदि भी पुनर्जन्म और कर्म का संस्कार मानते हैं। पाश्चात्य धामिक 
सम्प्रदायों में अधिकांश पुनर्जन्म वाद नहीं मानते; यद्यपि सत्कर्म और सदाचार का 


महत्त्व उनमें भी विद्यमान हैं । पुनर्जन्म न मानने से जो अनेक प्रकार की अड़चनें आती 
हैं; जिन प्रश्नों का उचित समाधान नहीं मिल पाता उन्हें देखकर पाश्चात्य मनीषियों 





भारतीय संस्कृति 


में भी अब अनेक वेज्ञानिक पूर्व जन्म और पूर्वजन्म में किये गये कर्मों की अनुवृत्ति वर्तमान 


जनम म भा मानन लग हू । 


व्यतीत हो गये और तुम्हारे भी, हम उन सवको जानते हैं, तुम नहीं जानते 
'बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जन । 
तान्‍्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ।।--गीता । 





१. यहाँ कुछ पाश्चात्य बेज्ञानिकों के मत का सारांश प्रसंग प्राप्त है :--- 
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वास्तव में पुनर्जन्म वाद और कमंवाद भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं 
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सर्वत्र मिलता ही है । गीता में भी भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन से 'कहते हैं हमारे बहुत-से जन्म 
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३४२ ु वेदों में भारतीय संस्कृति 


गर्भपिनिषद्‌ में येह भी स्पष्ट शब्दों में दिया गया है “कि शुक्र शोणित के योग से 
जब गर्भाधान होता है , एक रात्रि रह जाने पर कलल रूप में वह आ जाता है । सात 
'रात में बुदबुद होता है । अर्धभास के भीतर पिण्डरूप में परिणत होता है । एक मास होने 
तक कठिन हो जाता है । दो मास में शिर सम्पन्न होता है इत्यादि । वहीं अन्त में यह भी 
विस्तार से दिया गया है कि मनुष्य शरीर में अस्थि-संधि, मर्म स्थान, की संख्या कितनी है । 
वहीं यह भी कहा गया है कि शरीर में साढ़े चार करोड़ रोम होते हैं । पित्त, कफ, मेद 
आदि का परिमाण भी दिया हुआ है । यहाँ विस्तार करना अनावश्यक है । 
छांदोग्य उपनिषद्‌ में जिस पञ्चारिन का वर्णन है उसका संकेत अनेक मन्त्रों में भी 
मिलता है। इनमें से दो यहाँ उद्धत किये जाते है । 
अथवबेद (१८।२।॥७) का यह मन्त्र है :-- 
“सूर्य चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिव॑ गच्छ पृथिवीं च धर्म भि: । 
आपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीष्‌ प्रतितिष्ठा शरीर: ।॥।” 
यहाँ स्पष्ट ही आप ओषधि आदि में प्रतिष्ठात कहा गया है । दूसरा मन्त्र ऋग्वेद (१०- 
१६।५) का है-- द 
अवसजत्पनरग्रे पित॒भ्यो यस्त आदुतश्चरति स्वधाभि 
आयुर्वेसान उपवेतु शेष: संगच्छतां तनन्‍वा जातवेदा 
यहाँ भी फिर से शरीर धारण स्पष्ट लिखा है । 


वास्त विज्ञान 

१. ऊपर तावां वास्तूनि' इत्यादि मन्त्र की व्याख्या में यह दिखाया गया है कि 

सामश्रमीजी ने उसमें यह विज्ञान भी बतलाया है कि गृह का निर्माण किस प्रकार होना 

चाहिए। एक और मन्त्र की व्याख्या में वे गृहद्वार किस प्रकार हो इस सम्बन्ध में प्रकाश _ 

डालते हैं । मन्त्र यह है :-- द हे 

“व्यचस्वतीरुविया विश्वयन्तां पतिभ्यो न जनय: शुम्भमाना: । 
देवीदारोी बृहतीविश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणा: ॥॥ 

. (ऋण० वे० १०११०।५) 


गज 


: थ. गर्भोपनिषद--ऋतु काले सम्प्रयोगादेकरात्रोषितं कलिल भवति। सप्तरात्रो- 
: षितं बुदुब॒ुदं भवति । अधेसासाध्यन्तरे पिण्डो भवति । मासाभ्यन्तरे कठिनो भचति। 
.. मासद्वयेन शिरः सम्पच्य ते । इत्यादि । 
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वे इस मं॑न्त्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि इस मन्त्र में यह ही उपदिष्ट है कि गहों के 
द्वार किस प्रकार बनाने चाहिए । द्वार: यज्ञ गृहों के अथवा विद्वानों के गहों के देवी 
दीपिमन्ये व्यचस्वत्य: वहुत वाय्‌ के प्रवेश योग्य, उरविया दुढ़ सुयोग्य अधिक प्रस्थ कृपाट 
युक्त हों.। जिस प्रकार कुलवधू अपने-अपने पति को सन्तुष्ट करने के लिए सुन्दर वसन 
भूषण से अपने को सुसज्जित करती हैं उसी प्रकार ये गृहद्वार भी शोभा-सम्पन्न हों (यहाँ 
यह ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत द्वार: शब्द स्त्रीलिड्ध ओर बहुवचन है इससे जनव:-- 
कुलवधुओं की उपमा निर्दोष है )। 


२. एक और मन्त्र का भाव यहाँ उल्लेख योग्य है :--- 


“तपोष्वर्ने अन्तर्राँ अमित्राँ तपा शंसमररुष:ः पररय । 
तपोी वसो चिकितानो अचित्तान वि ते तिष्ठन्तामजरा अयास: ।। 
(ऋ०, वे० ३।१८।२ ) 


इस मन्त्र की व्याख्या--सायणाचार्य के अर्थ को असंगत बताते हुए इस प्रकार करते 
अग्ने ! अन्तरान्‌ अमित्रान्‌' गृह के मध्य में स्थित शत्रुभूत जो अप्रकाश (अंध- 
है उस शंसम्‌' नाम तपा जला दो; नष्ट कर दो । (यह पूर्वार्ध की व्याख्या 
हुई) | तृतीय पाद--हे वसो ! चिकितानः प्रज्वलित होते हुए तुम चित्तशून्य दंश 
शक आदि कीटों को तप उ' नष्ट ही करो । चतुर्थ पाद--तुम्हारे सखिभूत अजरा 
अयास: पंवमान वायु स्थित हों । अग्नि के प्रज्वलित होने पर वायु का आगमन प्रत्यक्ष है । 
इसीलिए अंस्नि का वायुसख' ताम प्रसिद्ध है। इस प्रकार आइ्ं गृह में अग्नि जलाने से 
उसकी आंद्रंता (सीलन) नष्ट होती है । प्रकाश भी होता है । अन्धकार के आश्रय से 
रहने वाल दंश, मशक आदि जीव भी दूर हो जाते हैं और सदागति वायु का संचार भी सिद्ध 
हो जाता है । इस प्रकार गृह के सम्बन्ध में--प्रकाश शन्यत्व, तज्जन्य आद्ंता (यीलापन ) 
उसी से वाय के प्रवाह की हीनता और उसके आश्रय से पनपने वाले दंश मशक आदि की 
अवंस्थिति ये चार दोष बताये गये हैं और इन चारों दोषों के निवारण के लिए गृह में अग्नि- 


) 


प्रज्वॉलर्न का उपदेश दिया गया है । 


. इसी प्रकार एक और मन्त्र में अग्ति को कीटाणुनाशक बताया गया है। मन्त्र 
हल श 
“ये रूपाणि प्रतिमुंचमाना असुरा: सन्त: स्वधया चरन्ति । 
परा पुरो निपुरो ये भरव्त्यग्निस्तान्‌ प्रणुंदात्य स्मांतूल। हे 
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श्राद्ध के समय जिस वेदी में पितृपिण्ड दिया जाता है उसके शोधन के अंगार भ्रमण में इस 
मन्त्र का विनियोग हुआ है । इसका भावार्थ यह है यहाँ पर इस वेदी में चारों ओर आगे 
पीछे रूप. धारण किये हुए जो असुर विचरण कर रहे हैं उन्हें अग्नि इस स्थान से हटा देता 
है। अंगार भ्रमण के द्वारा उस स्थान में स्थित कीटाणुओं का नाश होता है---भगिनि 
कीटाणुं नाशक (2०/7770986 ) है यह प्रसिद्ध है, अतः यहाँ असुर शब्द से कीटाणु ही 
लक्षित होते हैं । हि * पे 


शिल्प विज्ञान ः की 
ऋभओं का परिचय-- | 

कुत्स आदि भारतीय राजाओं पर आक्रमण करने वाले दस्यओं को यद्ध में नष्ट करके 
इन भारतीय राजाओं को इन्द्र ने रक्षा की थी, यह अन्यत्र लिखा गया है । इन यद्धों से 
बहुत पूर्व में भारत में सुधन्वा नाम के एक राजा थे । इनके तीन पुत्र थे--ऋशभु-विभ्वा 
और वाज । ये तीनों शिल्पकला में अत्यन्त निपुण थे। इन तीनों को भी प्राय: ऋभु 
ही कहा गया है । ये भारतवर्षीय मनृष्य थे । इन लोगों ने देव शिल्पी त्वष्टा से शिव्प 
कला सीखी थी परन्तु विलक्षण प्रतिभासम्पन्न होने के कारण इन लोगों ने अनेक. प्रकार 
के विमान आदि इन्द्र आदि देवों के लिए निर्माण किये और अपने शिल्प कौशल से इन्द्र 
को प्रसन्न करके देवत्व प्राप्त किया तथा इन्द्र के राजिकालीन भोजन में सहभोजी भी हो 
गये । देवाधिदेव इन्द्र के साथ सहभोजी होने का उन दिनों परम गौरव माना जाता था 
ओर इने-गिने छोग ही इस सौभाग्य के अधिकारी थे। इनकी स्तुतियों मं ऋग्वेद म्‌ ब 
से सक्‍त मिलते हैं, इनके मन्त्रों के देखने से इनके जीवन चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
इनके आचायें त्वष्टा ने इन्द्र के लिए वज्ञ का निर्माण किया था यह प्रसिद्ध है । त्वष्टा ने 
ही इन्द्र के लिए एक चमस (सोम पान करने का पात्र, 58४० ) बनाया था जिसकी देव- 
समाज में बहुत प्रशंसा थी । ऋभू गण अपनी कला के नपुण्य के अभिमान से त्वष्ट्रनिमित 
चमस-पर आक्षेप करके कहने लगे कि चमस कोई कला-कौशल नहीं है। उसमे जो विलक्षण _ 
गण दिखते हैं वे लकड़ी के कारण हैँ जिनसे उसका निर्माण: हुआ है ।' उस समय के. इन्द्र के 
प्रतिनिधि (५४१08-/0ए) भारत वर्ष में वह्नि देव कहलाते थे । इनका काय यह था. 
कि यहाँ से जो कर प्राप्त होता था वह इन्द्र के पास पहुँचाते थे । जिस प्रकार अधि- 
दैव में वह्लिदेव आहुति द्वारा प्रदत्त अन्न आदि के रस को आदित्य प्राण (इन्द्र) के पास 


.._ १. इन्द्रविजय--आयंदासीय, पु० २४-३५ । 
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उचाते हैं उसी के अनुसार भारत भू में स्थित वल्लिदेव भौम त्रिलोंकी के स्वर्ग में झयसन 
करने वाले इन्द्र के यहाँ कर पहंचाया करते थे । इनका भौम स्वर्ग से साक्षात्‌ सम्त्नन्ध 
था और ये समय-समय पर भौम स्वर्ग में इन्द्रसभा में जाया करते थे । इन्होने प्रसग॒वह्य 
त्वष्ठा को यह सूचना दे दी कि ऋभु गण तुम्हारे चमस की निन्‍दा करते हैं । इस पर त्व८ 
ऋद्ध होकर कहने लगे कि देवों के सोमपान चमस की जो निन्‍दा करते हैं उन्हें हम मार 
डालेंगे 4! स्वर्ग लोक (भौम ) से लौटने पर मनुष्य लोकेश अग्नि त्वप्टा के रोपपूर्ण वचन 
सुनाने के लिए ऋभुओं के निवास पर गये । उन्हें आते हुए देख कर ऋभु लोग स्वगत 
तके-वितर्क करने लगे कि ये अग्नि देव अकस्मात्‌ हमारे सदन में कैसे आ रहे हैं । क्‍या ये 
श्रेष्ठ हैं इसलिए हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए आये हैँ अथवा यविष्ठ (छोटे) बन 
कर कोई याचना करने आये हैं । अथवा त्वष्टा के विषय में पूर्व में हमने जो कुत्सित 
वचन कहा था उस सम्बन्ध में दूत बनकर कुछ वत्त बताने आये इस प्रकार तक 
वितक करके तृतीय पक्ष को स्थिर करके अपना दोष माना कि मनुष्यों के द्वारा.देवा को 
निन्‍दा करना उचित नहीं है । ऋभओं ने कहा हम लोग त्वष्टा के द्वारा निर्मित चमस को 
निन्‍्दा नहीं करते । हमारा तो यही कथन है कि उस चमस में जो चमत्कार है वह उसकी 
लकड़ी का प्रभाव है इस पर ऋभुओं को एकान्‍्त में प्रोत्साहित करते हुए कहा कि 
देवों ने तुम्हें आदेश दिया है कि एक ऐसा चमस बनाओ जो एक होकर भी चार बन जाय । 
ऋषभुगण पूर्व में यह कह चुके थे कि हम लोग त्वष्टा के चमस की अपेक्षा अत्युत्कृष्ट चमस 
बना सकते हैं । एक ही चमस को तुरन्त चार चमसों में परिणत कर सकते हैं, यह 
हम छोगों की प्रतिज्ञा है । इसी का स्मरण दिलाते हुए वैसे चमस बनाने का उन्हें आदेश 
दिया । एक ऐसा खेचर (आकाश चारी) रथ बनाने के लिए कहा जो बिना घोड़ों की 
सहायता से चल सके । इसी प्रकार और भी कुछ चामत्कारिक शिल्प निर्माण करने का 
आदेश दिया । देवों के द्वारा आदिष्ट इन यन्त्रों का निर्माण करके उन्हें लेकर तुम लोग 
स्वयं स्वर्ग में जाकर इन्द्र को समपित करना । यदि तुम लोग इस प्रकार कर सकोगे 
तो तुम लोग यज्ञिय देव बना दिये जाओगे । तुम्हारे एक चमस को चार चमस में परिणंत 
होते देखे कर त्वष्टा भी लज्जित हो जायँंगे । अग्नि ने यह भी कहा कि स्वर्ग में हमसे प रा- 
मर्श करंके अपने शिल्प हमारे समक्ष में इन्द्र को भेंट करना । अग्नि देव के आदेश के 


है हद हज 


4- ऋग्वेद, १११६१--हनासना । 
5 २० ऋग्वेद, १३१६१ 
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अनुसार ऋशभुओं ने अनेक प्रकार के यन्त्रों का निर्माण किया जिनका उल्लेख अनुपद में 

संक्षेप. में होगा । उन्हें लेकर वे इन्द्र को उपहार देने अमरावती गये और इन्द्र: आदि देवों 
को उन्हें समपित किया । अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्द्र ने उन्हें देवत्व कोटि में प्रविष्ट किया 
और अपने तृतीय सवन में सहभोजी होने का विशेष सम्मान प्रदान किया । यह कथानक 
कल्पित नहीं है प्रत्युत वेद मन्त्रों के आधार पर ही संकलित है । यह पूर्व में अन्यत्र कहा 
जा च॒का है कि वेद मन्त्र आधिभौतिक आधिदेविक आदि अनेक अर्थों पर प्रकाश डालते 
है । इसी. के अनुसार इनमें से बहुत-से मन्त्रों के आधिदेविक अथवा आध्यात्मिक और 
याज्ञिक अर्थ में हैं परन्तु इस कथानक के प्रकरण में आधिभौतिक अर्थ लेकर ही विचार 
किया गया. है और भौम त्रिलोकी के स्वर्ग और उसके अधिपति इन्द्र का.वर्णन है तथा 
ऋभ्‌ भारतवर्ष के अधिवासी मरत्य होकर अमरत्व प्राप्त किया यह दिखाया गया है । 


भोम त्रिलोकी में भारत प थ्वी लोक, हिमालय के दरें अन्तरिक्ष और उत्तर में स्वर्ग लोक की 


कल्प॑ना हुई है यह अन्यत्र विस्तार से लिखा गया है । :.. 

इनके बनाये हुए अनेक यन्त्रों मे एक आकाहचारी विमान था जिसका वर्णन वाम 
व ऋषि ने लिखित मन्त्रों में किया है । ऋभु देवताओं की स्तुति करते हुए वे कहते 

(ऋ०, ४२६) कर 

नव्वो जातो अनभीषुरुकथ्यो रथस्त्रिचक्र: परिवर्तते रज: । .. : 
० महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं द्यामभव: पृथिवीं यच्च पृुष्यथ ।। १।। 

.: “रथंये चक्र: सुब्रतं सुचेतसो5विह्न रन्तं मनसस्परिध्यया । 
“. » ता ऊन्वस्य सवनस्य पीतये आ वो वाजा ऋभवो वेदयामसि ।। २॥। 
सोयणाचार्य के अनुसार इन मन्‍्त्रों का आशय यह है--हे ऋभु देवताओ .!. आपने जो 
रथ बनाया है वह घोड़े आदि वाहन की या लगाम आदि उपकरण की अपेक्षा नहीं रखता, 
अतएक वह सर्वथा स्तुति के योग्य है । तीन पहिये का वह रथ अच्तरिक्ष लोक में भ्रमण 
करता है.। यह आपका बड़ा भारी काम आपके देवभाव- का द्योतक है. (अर्थात्‌ 
ऐसे ही. बहुत-से. महत्त्वपूर्ण कायं से आपको देवत्व प्राप्त हुआ है) । ऐसे कार्यों से आप 


बा ीई 


पृथ्वी; ओर द्यू (स्वर्ग) दोनों को पुष्ट करते हैं ॥१॥ हे ऋभु देवताओं! बड़े-विचार: 
शीलर्यज़न आप लोगों ने अपने मत्त के विचार से (अपनी विशिष्ट प्रतिभा के द्वारा) बिना 


अधिक प्रयास के सुन्दर गोल और अकुटिल रथ बनाया है उनको हम अपने इस यज्ञ में 
सोमपान करने के लिए निमन्त्रित करते हैं । 
इसी प्रकार इन्द्र के लिए इन्होंने दो संश्लिष्ट (परस्पर जुड़े'हुए ) घोड़ों के.आकार का 


. एक विमान बनाया था उसका नाम हरि रखा गया था। वह आकाश और पृथ्वी दोनों में... 
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समान रूप से चलता था ! इसी कारंण इन्द्र हयंश्व या हरिवाहन कहलाये । कुत्स की 
रक्षा करने के लिए इसी यान के द्वारा इन्द्र आये थे । 
एक एंसा यन्त्र बनाया था जिसके प्रभाव से वृद्ध जराजीर्ण माता-पिता फिर से युवा 
रूप हो जाते थे । 
बृहस्पति के उपयोग के लिए एक विमान गौ के आकार का बनाया था । इसका 
नाम विश्वरूपा रखा गया था । 

.. इसी प्रकार अन्यान्य देवों के लिए ऋभओं ने विमानों का निर्माण किया था । इनके 
शिल्पों का वर्णन ऋग्वेद में कई मण्डलों के सुकतों में मिलते हैं । विस्तार भय से य 
उन सबका उल्लेख नहीं किया जाता । इसी शिल्प कौशल के द्वारा ऋभ देव कोटि मं 
प्रविष्ट हुए; इन्द्र का साहचर्य और सहजन्धि के भागी हु 
' ओषधि विज्ञान द 

(९) सपत्नी बाधन--ऋग्वेद के दशम मण्डल के ग्यारहवें अध्याय में सवहवाँ 
सुक्‍त इस ओषधि का संकेत करता है । इसकी ऋषिका इन्द्राणी हैँ और ओषधि देवता है। 

: / .. इमां खनाम्योषधि वीरुधं बलवत्तमाम्‌ । 

'.. : यया सपत्नीं बाधते यया सं विदते पतिम्‌ ।। १।। 
उत्तानपर्ण सभगे देवजते सहस्वति । 

... :/, “सपत्नीं में परा धम पति में केवल कुरु ।॥२॥। 
अर्थ स्पष्ट है । सपत्नी जन्य वेमनस्य का म्‌ल प्राचीन समय से चला आ रहा है । 

; (२). दिव्य दृष्टि सम्पादत--अथरवंबेद में मन्त्र ओषधि आदि की प्रधानता है, यह 
स्पष्ट है । इनमें से एक ओषधि के दिव्य दृष्टि प्रदान करने का उल्लेख है :--चतुर्थ काण्ड- 
पंचम सृक्‍त-- ८ ६६०, पड 
आ पद्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति । 
दिवमन्तरिक्षमाद्‌ भूमि सर्व तहेवि पश्यति ।॥।१ 


८20 पी । 


१. “शच्घाकरतें पितरा युवाना शच्याकत चससे देवपानस्‌ । 
शच्या-हरी धनुतरावतष्टेद्धवाहाव भवो वाजरत्ना: ।।--ऋ० ४३२५ 
२. “पे अश्विना ये पितरा य ऊती धेन्‌ ततक्षुऋभवो ये अश्वा । 
ये अंसत्रा य ऋधग्‌ रोदसों ये विस्वी नरः स्वपत्यानि चेक: ।।/--+४।३४ 
३. “इंद्रो हरी युयुजे अश्वीना रथ बृंहस्पतिविश्वरूबामुपाजत्‌ ।---१॥१६१ 
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तिख्रो दिवस्तिस्त्र: पृथिवी: षट चेमा: प्रदिक्ष: पृथक । 

त्वयाह सर्वा भतानि पद्यानि देव्योषधे ।॥२॥। हक 
इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार की ओषधियों और उनके प्रभाव का वर्णन अथवे वेद म 
मिलता है । 


शल्य-चिकित्सा और भेषज 


(१) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मधुविद्या का उल्लेख है। परम्परया प्राप्त उस विद्या 
का ज्ञान केवल दधीच ऋषि को ही था । अश्विनी कुमार उस विद्या के ज्ञान के लिए 
सचेष्ट थे । इन्द्र इसका विरोध करते थे और यह घोषणा कर दी कि वे यह विद्या किसी 
को देंगे तो उनका शिरइछेद कर दिया जायगा । अश्विनी कुमारों ने इसका प्रंतीकार 
निकाल लिया । दधीच का सिर अरूग करके उसके स्थान पर अश्व का सिर लगा दिया 
और विद्या उन्होंने सीख ली । इन्द्रके शिरहछेद करने पर अध्विनी कुमारों ने दधीच का 
असली सिर लगा दिया-- इदं वे तन्मधु दध्यद्धार्थवंणो5श्विभ्यामुवाच तदेतद्षिः परश्यन्न- 
वोचत्‌ ।' तद्गां नरा सनये दंस उम्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्ने वृष्टिम्‌ । दध्यड हु यन्मध्वाथवेणो 
वामश्वस्य द्ीछषष्णाप्रयदीमुवाचेति ।।' इदं वे तन्मधु दध्यद्धाथर्वणो5श्विभ्यामुवाच तदेत- 
दृषि: पह्यन्‌ अवोचद्‌ आथर्वंणाय अश्विना दधीचे अदुव्यं शिर: प्रत्येरयतम्‌ | सववां मधु 
प्रवोचदुतायन्‌ त्वाष्ट्रं यहस्त्रावपि कक्ष्यं वामिति ।।--बृहदा ०, २।५ । 

यहीं पर यह भी दिया गया है कि इस विद्या की वंश परम्परा किस प्रकार चली । इस 
समय इस विद्या का उल्लेख असंगत-सा प्रतीत होता है क्योंकि उसका प्रयोग सर्वथा लुप्त 
हो गया है । तथापि वर्तमान विज्ञान जिस प्रकार द्रत गति से अग्रसर हो रहा है वह समय 
अधिक दूर नहीं दिखता जब ये अर्वाचीन' वेज्ञानिक इस विद्या का भी आविष्कार करके 
इसकी संभावना को सिद्ध कर सकेंगे । 
(२) संधानकरणी विद्या--ऋणग्वेद के अष्टम मण्डल में एक मन्त्र मिलता है जिस 
के अनुसार इन्द्र को वह विद्या ज्ञात थी जिसके द्वारा ग्रीवा के अतिरिक्त और कोई अंग _ 
घस्त्र से छिन्न हो जाये तो वे बिना संश्लेषण द्रव्य के प्रयोग के उस अंग का संधान कर 
सकते 


१. ये ऋते चिदनिश्चियः पुरा जत्ुभ्य आतदः। न 
संघाता संधि मघवा पुरुवसु रिष्कर्ता बिहुतं पुनः ।।---ऋ ०, ८।१११२ 
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(३) क्षतांग संरोहणी--अथरवववेद के चतुर्थ काण्ड के चतुर्थ अनुवाक में इसका वर्णन 
--सायणाचाय इन मन्‍्त्रों के सम्बन्ध्में लिखते हैं--दस्त्र आदि के अभिघात से उत्पन्न 
रुधिर प्रवाहको रोकने के लिए तथा अस्थि टटने को ठीक करने के लिए छाक्षा के रस का 
क्वाथ बनाकर रोहिण्यसि' इत्यादि सुकत से अभिमंत्रित कर उष: काल में क्षत प्रदेश में 
सिचन करे | तथा इसी सूक्‍त से अभिमन्त्रित करके घृतदुग्ध क्षतांग पुरुष को पिलाबे । यहाँ 
निदर्शन के लिए दो मन्त्र उद्धृत किये जाते हैं ।. हे छाल वर्ण वाली लाक्षे ! तुम रोहिणी 
हो--क्षत अंग को प्ररोहण करने वाली हो । छिन्न अंग से बहने वाले रुधिर को रोक कर 
स्वस्थान में स्थापन करने वाली हो जाओ । जिस अंग से रुधिर निकल गया है उसे ठीक 
करके अन्नण (ब्रणरहित) कर दो ।* मज्जाख्य धातु मज्जा धातु से संघान करें। चर्म 
चमंके द्वारा प्रर्ढ़ हो । मन्त्र ओषधि के प्रभाव से हडडी जड़ जाय । मांस का मांस 
रोहण (नैरुज्य) हो । 


कष्ठ और राजयक्ष्मा 


अथवं वेद के पंचम काण्ड में (५११।४) कुष्ठ नामक ओषधि का वर्णन है । सायण 
लिखते हैं राजयक्ष्मा कुष्ठ आदि रोगों की शान्ति के लिए कुष्ठ नामक ओषधि को मक्खन 
में मिल्लाकर यो गिरिषु' इत्यादि सूृक्‍त से अभिमन्त्रित करके रोगी के शरीर में प्रतिकोम 
(रोम की विपरीत दिशा में) प्रकेपन करे । यह कुष्ठ नामक ओषधि आयुर्वेद शास्त्र में 
भी वणित है । यह कर्मीर प्रान्त में उपलब्ध होती है । प्रथम मन्त्र में ही उसके तकमन्‌ 


के नाश करने की प्रार्थना हैः---यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बलवत्तम: । कुष्ठेहि (कुष्ठ 


आ इहि) तकम नाशन तकमान॑ नाशयचन्नित 
नवम मन्त्र में लिखा गया है कि तुम हिमवत्‌ के उत्तर में उत्पन्न हुए हो । उत्तम नाम 
का तुम्हारा पिता है। तुम सब यक्ष्म रोग का नाश कर दो तथा तकम को नीरस बना दो--- 
उत्तमों नाम कुष्ठास्यत्तमों नाम ते पिता । 
यक्ष्म॑ व सर्व नाशय तकमानं चारस कृधि ॥। 


१, “रोहिण्यसि रोहिण्यस्थश्छिन्नस्यथ रोहणी । रोहयेदसरुधति ॥।--अथरवे ०, ४१४११ 
२. “भज्जा मज्ज्ञा संधीयतां चर्मणा चरम रोहतु । 
असूक्‌ ते अस्थि रोहत्‌ मांस मांसेन रोहतु ।।--अथर्वे ०,४।४ ४ 
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यक्ष्मा..... का कं 5 

अथरवंबेद के द्वितीय काण्ड के षष्ठ अनुवाक के द्वितीय सूक्‍त में यक्ष्म-नाशक मंम्त्रों का 
विस्तार से उल्लेख किया गया है । प्राय: यही मन्त्र ऋग्वेद के दशम मण्डल में भी' मिलते 
हैं। यहाँ ऋग्वेद का पाठ ग्रहण किया जाता है । यक्ष्मा रोग के नाश के मन्त्रों के द्वारा 
मनुष्य शंरीररचना ( 87080079 ) का भी संकेत मिलता है। वर्तमान काल में 
भी यक्ष्मा दृष्चिकित्स्य समझा जाता है । वैदिक काल में भी इसकी चिकित्सा पर विशेष 
ध्यान-दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भी - यह रोग भयावह. मानता 

जाता था | इस प्रकरण में उसे दूर करने के लिए भन्त्रों का ही प्रयोग है। 
ओषधियों की परीक्षा करके महषियों ने उन ओषधियों के रोगों से सम्बद्ध गुण; प्रभाव 
का निर्धारण किया । परन्तु वे केवल ओषधि के प्रयोग से सन्तुष्ट.नहीं हुए । 'ओषधि के 
प्रयोग के साथ उनके वीये और प्रभाव को उत्कृष्ट बनाने के लिए उन्होंने उन ओष॑ध्षियों को 
अभिमन्त्रित करने के लिए मन्त्रों का भी आविष्कार किया । यह प्रणाली वर्तमान चिकित्सा 
पद्धति से विलछृक्षण थी । आपातंत: देखने से यहाँ कहा' जा सकता है कि वास्तव में 
पेग नाश करने का सामर्थ्य ओषधियों में ही था और उनके अभिमन्त्रित करने: का कोई 
महत्त्व न था। परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि महषियों. के ये 
सिद्धान्त निरर्थक न थे । इनका आधार मौलिक यह सिद्धान्त था कि वे भौतिक पदार्थों 
में भी देवों की सत्ता मानते थे । यह कहा जा चुका है कि देव प्राण ही भूत रूप में परिणत 
होते हैं । 'जायमानो वे जायते सर्वाभ्यों देवताभ्य:' इसके अनुसार ओषधियोंको' स्वरूप. 
निर्माण देव प्राणों के द्वारा ही हुआ है और उन ओषधियों के भी उनके गुण का नियन्त्रण 
करने वाली शवक्ित देव प्राण ही है । यह भी कहा जा चुका है कि मुख्य प्रजापति -भन:- 
प्राण-वाहूमय है क्षुद्र से क्षुद्र पदार्थ भी प्रजापति है, वह भी मन: प्राण वाहुमय है ॥: मानव 
दरीर में देव प्राण की हीनता या अतिरिक्तता के कारण रोग का प्रादुर्भाव हुआ है। उसके. 
समीकरण की शक्ति ओषधि में विद्यमान है,यह परीक्षा द्वारा सिद्ध हो गया | तदनुसार ओषधि 
के प्रयोग से हीनातिरिक्त प्राण के समीकरण होने से रोग की निवृत्ति होती है, यह ज्ञान 
उन्होंने प्राप्त कर लिया । वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों में से बायोकेमिक चिकित्सा भी' 
इसी आधार पर प्रचलित हुई है । परन्तु मह्षियों का यह अनुभव था कि उन देव प्राणों 
की शक्ति को अधिक बलयुकत बनाने के लिए अधिभूत के साथ-साथ मन: और प्राण का 
सहयोग होना भी आवश्यक है। मन्त्र में निहित शक्ति के द्वारा उस देवता के साथ मन. और 
प्राण का योग कराया जाता था । यह प्रत्यक्ष है कि मन्त्र के प्रयोग में मन और प्राण दोनों 
की क्रियाएँ अपेक्षित होती हैं। यह भी कहा जा चुका है कि मन्त्र में जिसको सम्बोधन 
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किया जाता है वह देवता होता है । ओयधि को सम्बोधित करने से उसके अन्तःस्थित 
देवता काः उदबोधन होता है । प्राण रूप देवताओं में चेतना शंक्ति रहती है, यह सिद्धान्त 
स्थिर हों चुका था । इस प्रकार मन्त्र शक्ति के द्वारा ओषधि की स्वाभाविक शक्ति का 
प्रभाव-वर्धन॑ किया जाता था जिससे ओषधि का प्रभाव वीर्यवत्तर और क्षिप्र होता है । 
कहीं-कहीं बिता ओषधि के केवल मन्त्र द्वारा चिकित्सा होती थी वहाँ मानव दांरीर में 
अवस्थित प्राण देवों को सम्बोधित करके उन्हें वीयवान वना कर रोग को शमन किया 
जाता था। रे 
ऋग्वेद के दशम मण्डल, अध्याय वारहवें में यक्ष्म रोग को शरीर के किन-किन अंगों 
से हटाया जाता है, इसका विस्तृत वर्णन है । यक्ष्मा के नाद्य करने का इन मन्त्रों में सामर्थ्य 
है यह तो सिद्ध ही है तथा इन मन्त्रों में शरीर के जो अनेक अवयवों का उल्लेख है उनके 
हारा शरीर रचना पर भी प्रकाश डाला गया है और यह बताया गया है कि इन अवयवों 
में यक्ष्म का आक्रमण होता है ।* अक्षि, नासिका आदि से लेकर अनेक अंगों से यक्ष्म का 
नियकरण करते हुए अन्त में यह कहा गया है कि सब अंगीं से, सव छोमों से, अवयबों की 
सन्धियों से (पर्व) यक्ष्म को दूर हटाते हैं-- हर 
अंगादंगाल्लोम्नो लछोम्नो जात॑ पर्वणि पर्वणि । हे 
यक्ष्मं सर्वस्मादात्मतस्तमिदं विरहामि ते ।।--ऋ ०, १०॥१ [६ 
क्षवा और त॒षा का नाश 
अथवंबेद के ही चतुर्थ काण्ड में अपामार्ग नामक ओषधि का उल्लेख है । वहाँ उसके 
बहुत-से गुणों का वर्णन है । उनमें से भूख और प्यास को शमन करने की शक्ति का 
संकेत हैं--- 


१. कऋ्ऋ० सू० १०११२१२१-- 
(4) अक्षीभ्यां ते नासिका्श्यां कर्णाभ्यां छबुकादधि । 
यक्ष्मं शीषंण्यं मस्तिकाज्जिह्नाया वि बृहासि ते ॥7 १॥। 
यहाँ शीर्ष और मस्तिष्क का भेद देने योग्य है । 
(॥) आंक्रेभ्यस्ते गृदास्यों वनिष्ठो हू दयादधि । 
यक्ष्मं सतसस्‍्ताभ्याँ यवन्तः प्लाशिभ्यों वि वहासि ते ।॥ 
सायणाचार्य के अनुसार वनिष्ठ का अर्थ बड़ी अंत्र है। मतस्त--ववक, यंकत्‌ू-- 
यकृत, प्लाशि---प्लीहा आदि । 
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क्षधरामारं तष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । 
ह अपामार्गे त्वया वयं सर्व तदप मज्महे ।। --अथवे ०. ४॥।४॥२ 
सायणाचाय्य के अनसार इसका अर्थ है कि हे अपामार्ग, क्षधा या प्यास से मरण, गायों 
का-अभाव, अनपत्यता इन सबको तुम्हारे द्वारा हम दूर करते हैँ । अपामार्ग ओषधि 
आयुवेद शास्त्र में वणित है। इसी अथववेदोक्त ओषधि का बला अतिबला नाम से वाल्मीकि 
रामायण में वर्णन है । विश्वामित्र महषि ने रामचन्द्र को इस विद्या का प्रदान किया था । 
उसके अनेक गणों का वहां भी वर्णन है साथ ही क्षत्तपानाशक गण भी बताया गया है.। 
बलामतिबलां चेब पठतस्तात राघव। 
। क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम ।। बा० रा०, बालूकाण्ड, अ, २२ 
अथवेब्रेद में अपामार्ग को सम्पूर्ण ओषधियों का एक मात्र वशी कहा गया है-+ 
अपामार्ग ओषधीनां सर्वासामेक इंद वशी । क्‍ ः 
.तिन ते मज्म आस्थितमथ त्वमगदश्चर ॥॥--अथव ०, डी४3८ . 
इसी प्रकार और भी सोम, विभीतक, हरीतकी आदि ओषधियों के .अतुलित 
प्रभावों का वर्णन अथवंबेद में उपलब्ध होता है । यहाँ विस्तार अनपेक्षित है । 


पनरय वा बनाने की विद्या 


ऋशभ के विज्ञान के उल्लेख में यन्त्र के द्वारा वृद्ध जरा-जीर्ण माता पिता के युवत्व प्राप्त 
करने का वर्णन हो चुका है । अश्विनी कुमार की स्तुतियों में भी ऋग्वेद में अनेक स्थलों 
में मिंलता है कि जरा-जीर्ण च्यवन को उन्होंने फिर से यवा कर दिया । यहाँ एक मन्त्र 
दिया जाता है--- | । 
युवं॑ च्यवानं सनय॑ यथा रथं पुनर्युवातं चरथाय तक्षथु: । 
निष्ट्रगरयमूहथुरद्भ्यस्परि विश्वेत्ता वां सवनेषु प्रवाच्या ।--कऋ०, १०।३।१० 
हे अध्क्नी कुमारो ! तुम दोनों ने वृद्ध च्यवन को फिर से युवा कर दिया जिस प्रकार 
पुराने रथ का संस्कार करके नया कर दिया जाता है | इसी मन्त्र में यह भी उल्लेख है 
कि तुम दोनों ने तुम् के पुत्र (भुज्यु) को जलमग्न होने से बचाया था । भुज्यु की रक्षा करने 
का उपाख्यान अन्य मंत्रों में वणित है, वहीं उनकी समुद्रगामित्ती बृहृदाकार नौका का उल्लेख 


है जिसमें सो पतवार थे । 


आधुनिक विज्ञान द 
वर्तेमान काल में पावचात्य विद्वान विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिक्षण अग्नसर हो रहे हैं । 


. नये-नये आविष्कार हो रहे हैं जो समस्त संसार को आइचये में डाल रहे हैं । इनमें सबसे 


जा 
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अधिक आइचर्यजनक आविष्कार अस्तरिक्ष विमान द्वारा मानव का भू-परिक्रमा का है 
साथ ही चन्द्र, मंगल, शुक्र आदि ग्रहों तक मानव का प्रवेश होना सम्भवकोटि में आ रहा है। 
ये सब आविष्कार अवव्य ही मानव के मस्तिष्क के विकास का उत्कर्ष सिद्ध कर रहे हैं 
इसमें अणु मात्र भी सन्‍्देह नहीं है । परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि ये सब आविष्कार 
अभी तक भौतिक जगत्‌ की परीक्षा तक ही सीमित हैं । भारतीय प्राचीन दृष्टि में विश्व 
के तीन स्तर माने गये हैं--आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक । इनमें अधि- 
देव प्राण ही बद्ध होकर अधिभूत की सुष्टि करते हैं । अधिभूत-भौतिक पदार्थ मात्र बिना 
अधिदेब प्राण के कथमपि सम्पन्न नहीं हो सकता । अधिभूत पदार्थों का विइलेषण करके 
वर्तमान विज्ञान भी इस निष्कर्ष पर पहुँच चुका है यह परम सन्तोष की बात है । परन्तु 
अभी तक अधिदेव तत्त्व पर अधिकार स्थापन करने की क्षमता उसे प्राप्त नहीं हुई है । 
अध्यात्म तत्त्व तक पहुंचना तो अभी दूरापेत है । इसका कारण है । सामान्यतः मानव 
अपनी इन्द्रियों के द्वारा--उन्हीं को साधन बना कर अपने ज्ञान प्राप्त करता है । अभ्यास 
और आविष्कार के द्वारा जिन नवीन यन्त्रों का उसे साधन मिल जाता है वे सब यन्त्र भी 
उन-उन इन्द्रियों की शक्ति के विकास में अवश्य सहायक होते हैं । उदाहरण के लिए 
अणुवीक्षण यन्त्र के द्वारा दृष्टिशक्ति की प्रवलता हो जाने के कारण सूक्ष्म दृष्टि के कीटाणुओं 
को--जो साधारण दृष्टि से अदृश्य थे--देखने में समर्थ हो गया । इसी प्रकार दूरवीक्षण 
यन्त्र के द्वारा आकाश के सुदूर प्रान्त में नक्षत्र-ताराओं का उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया | 
जिस क्रम से अणुवीक्षण यन्त्र को शक्ति बढ़ती गयी उसी क्रम से सूक्ष्म, सुक्ष्मतर, अणुओं का 
उसे ज्ञान होता गया । इसी प्रकार दूरवीक्षण यन्त्रों की शक्ति में क्रमश: विकास होता 
जा रहा है और ज्यों-ज्यों नये प्रभावशाली यन्त्रों का आविष्कार होता जा रहा है आकाश 
का क्षेत्र उसी परिमाण से वैज्ञानिकों के लिए बढ़ता जा रहा है । एक वैज्ञानिक ने यहाँ तक 
लिखा था कि उसे सन्देह है कि अधिक से अधिक शक्तिशाली दूरवीक्षण यन्त्र का साहाय्य 
मिलने पर भी कभी आकाश क्षेत्र की अन्तिम सीमा प्राप्त हो सकेगी । यही दक्षा अगुवीक्षण 


यन्त्र की है । जितना ही यह यन्त्र प्रभावद्याली होता जायगा सूक्ष्मतर कीटाणुओं का _ 


अस्तित्व भी बढ़ता जायगा । यह सब प्रपंच भौतिक विज्ञान की सीमा तक आबडद्ध है । 
फिर भौतिक पदार्थों से भी सूक्ष्म प्राण पदार्थ हैं उनसे भी सूक्ष्मतम आत्म पदार्थ है । वहाँ 
तक भौतिक इन्द्रियों का पहुँचता संभव ही नहीं है । यह क्‍यों संभव नहीं, इसका कारण 
वेद में मिलता है । वेदिक ऋषियों ने भी इस विषय पर अपनी विचारधारा प्रवाहित की 
थी और इस निर्णय पर पहुँचे थे कि स्वयंभू ब्रह्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मुख बनाया है इस 


से उनकेःद्वारा बाह्य स्थूछ अन्त: की ओर आत्मा को नहीं देख सकता । कोई विरला ही 
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धीर पुरुष (धीर से यहाँ अभिप्राय यह है जो अपनी बुद्धि को इस ओर प्रेरित कर सकता है--- 
धियं बुद्धि को जो ईरयति प्रेरित करता है) जो अपने नेत्रों को भीतर की ओर लौटाता है 
वह उस आत्मा को देख सकता है । चर्मचक्षु का लौटाना सम्भव नहीं है, अतः बुद्धि को 
प्रेरित करके उसी के द्वारा ज्ञान चक्ष से वह देख सकता है। 
पराड्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभस्तस्मात्‌ पराहू पश्यति नान्तरात्मन । 
यहाँ पर धीर' शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । एक ही शब्द कितने गम्भीर भाव की अभि- 
व्यक्ति कर रहा है यह ध्यान देने योग्य है । इस प्रकार ज्ञानचक्ष का सहारा लिए बिना 
सृक्ष्मतम तत्त्व तक पहुंचना स्थूल इस्द्रियों की शक्ति से बाहर है । इतना ही वयों; भौतिक 
विज्ञान जो अपेक्षाकृत बहुत स्थूल माना जाता है वह भी सर्वसाधा रण की साधारण दृष्टि 
में आने की वस्तु नहीं है । जिन अर्वाचीन पाइचात्य अथवा भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने _ 
नवीन आविष्कारों के द्वारा समस्त संसार को आइचर्यचकित कर दिया है उनके जीवन पर 
यदि दृष्टिपात किया जाय तो प्रत्यक्ष हो जाता है कि अपनी मनोवृत्ति को एकाग्न करने के 
लिए उन्हें कितनी तपस्या करनी पड़ी है। किस प्रकार समस्त सांसारिक सुख-सुविधाओं को 
सर्वेथा तिलांजलि देकर, शारीरिक स्वास्थ्य का होम करके अनेक वर्षों की तपश्चर्या के 
बाद अपने लक्ष्य तक पहुँचने में वे समर्थ हो सके है । जिन लोगों ने इन वैज्ञानिकों -- 
उदाहरण के लिए आइन्स्टीन, जगदीश बोस, मह॒षि रमण आदि-के जीवनवृत्त पर दृष्टि- 
पात किया है वे समझ सकते हैं किइन भौतिक विज्ञान के तत्त्वों के यथार्थ ज्ञान के लिए 
कितनी तपदचर्या और त्याग अपेक्षित था । फिर महामहिम महर्षियों ने अत्यन्त सूक्ष्म 
आत्म-तत्त्व के साक्षात्कार करने के लिए कितना त्याग, कितना श्रम और कितना समय 
लगाया होगा इसका अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है । जब अवचिीन भौतिक _ 
विज्ञान के आविष्कृत उच्च तत्त्वों का ज्ञान भी सर्वेसाधारण के लिए सुलभ नहीं है और न 
सर्वेसाधारण व्यक्ति को उसे समझने अथवा समझ कर भी उसके उचित उपयोग करने की 
सामर्थ्य नहीं है--उसके लिए भी वही उपयुक्त अधिकारी समझा जाता है जिसने अपने 
अध्ययन, तपदचरण और त्याग के द्वारा उस तत्त्व के यथार्थ रूप को ग्रहण करने की योग्यता 
प्राप्त कर ली है वही उसका उचित पात्र हो सकता है। फिर मह॒षियों ने अपने अमूल्य 
आविष्कारों को जिन वेदग्रन्थों में निहित किया है उनके यथार्थ अर्थे को हृदयंगम करने के 
लिए भी अधिकारिता और भी अधिक कठिन है । यह यास्क ने ही स्पष्ट कर दिया है कि 
प्रारम्भ में मर्द षिगण अधिकारी की परीक्षा करके जब उसे योग्य समझते थे तभी उसे अपने 
सम्प्रदाय में दीक्षित करते थे और मौखिक शिक्षा ही देते थे । बाद में जब कालक्रम से... 
.. मौखिक शिक्षा को ग्रहण करके धारण करने का सामर्थ्य शिष्यों में क्षीण होने लगा तब 
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खण्ड रूप से धारण की योग्यता के अनुसार शिक्षा देने के लिए बेदादि ग्रन्थों का प्रणयन 

हुआ । इतना होने पर वेदग्रन्थों के प्रणयत की शैली भी इस प्रकार रखी गयी थी कि 
बिना मौखिक प्रवचन के सर्वसाधा रण उसके मर्म तक पहुँचने में समर्थ न थे । श्री अरविन्द 
लिखते हैँ कि वेदों के अर्थ करने के कई संस्थानों का यास्क ने उल्लेख किया है--ऐतिहासिक 
अथवा पौराणिक, व्याकरण के अनुसार अर्थ करने वाले, तथा निरुक्‍त के अनुसार अथवा 
तक के अनुसार अर्थ करने वाले । और अन्त में आध्यात्मिक विचार करने वाले । यासक 
स्वयं कहते हैँ कि त्रिविध ज्ञान है और अत: वेदिक ऋचाओं का अर्थ भी तीन प्रकार का था । 
एक याज्ञिक अथवा विधिप्रदर्शक, दूसरा देवतत्त्व का निरूपक (देव तत्त्व से प्राण तत्त्व 
समझना चाहिए, अर्थात्‌ आधिदेविक) और अन्त में आध्यात्मिक ज्ञान । इनमें अन्तिम 
यथार्थ ज्ञान था और जब कोई उसे प्राप्त कर लेता है तव दूसरे आपसे आप छूट जाते हैँ । 

केवल आध्यात्मिक ज्ञान स्थिर रूप से रह जाता है और अन्य सव वाह्मय और गौण हो जाते 
हैं। यह प्राचीन प्रक्रिया थी। वैज्ञानिक तथ्य को हृदयंगम कराने के लिए इतिवृत्त 
और छोकवृत्त का सहारा लेता अनिवारय था ।. इसके सैकड़ों उदाहरण वेदों में--मसन्‍्त्रों 
में, ब्राह्मणों में तथा उपनिषदों मे मिलते है । परन्तु साथ ही यह भी बार-बार स्पष्ट होता 
रहता है कि वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्य ज्ञान अधिकारिता की पूर्ण परीक्षा करने पर 


ही शिष्य को दिया जाता था । यह रहस्य ज्ञान भी गुप्त रीति से ही संक्रान्त किया जाता 


था। यह प्राचीन प्रणाली भारतीय विशेषता थी कि बिना गुरुमुख के उपदेश के पारि- 
भाषिक शब्दों का ज्ञान सुलभ न था । व्याकरण अथवा कोष के ही द्वारा पारिभाषिक 


सा प 


शब्दों का यथार्थ प्रयोग समझ में आना सम्भव न था । इसके लिए भी ऋषिणगणों के संकेत 


नियतश्रे ; उनकी प्रतीक विद्या थी और यही उनका रहस्य था । यह परम्परा अविच्छिन्न _ 


रूप से भारतवर्ष में अब तक चली आ रही है । गायत्री मन्त्र का उपदेश अभी भी गुप्त 
रीति से ही दिया जाता है । तांत्रिकी दीक्षा में भी मन्त्रोपदेश गुप्त रीति से ही दिया जाता 
है तथा अपने इष्ट मन्त्र का मोपन किया जाता है । वेदिक ऋषियों ने वैज्ञानिक पार- 


 मार्थिक रहस्यों को जिस प्रकार प्रतीक द्वारा सुरक्षित रखा था वह परम्परा साधारण काव्य- 


साहित्य तक में अनुवृत्त हुई देखी जाती है । नेषधकार हे ने तो स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा 
कर दी है कि हमने अपने काव्य ग्रन्थ में कहीं-कहीं प्रयत्न करके ग्रन्थि (गाँठ, कठिन पारि- 
भाषिक दब्द प्रयोग ) रूगा दी है जिससे अपने आपको प्राज्ञ मानने वाले ह॒ठपूर्वक पठित 
खल व्यक्ति इस काव्य के साथ खिलवाड़ न कर सके और जिस सज्जन पुरुष ने श्रद्धापूर्वक 
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गुरु की आराधना करके दुढ़ प्रस्थि को शिथिल कर लिया है वही इस काव्यरस की ऊर्भियों 
में अवगाहन करने का सुख प्राप्त कर सके । 
इसी प्रकार मुरारि कवि भी अपने सम्बन्ध में कहते हैँ कि गुरुकुल में अत्यन्त क्लेश 
पाकर जिन्होंने अध्ययन किया है ऐसे मु रारि कवि ही सरस्वती देवी (वाणी) के सारत्तत्त्व 
को जानते हैं ।' इसी आशय को शिरोमणि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है--सभी शास्त्र का 
अध्ययन करते हैँ और कौतुक के लिए इन शास्त्रों पर निबन्ध रचना भी करते हैं परन्तु 
इसके (शास्त्र के) असली तत्त्व को जानने में कोई विरले ही सुधीगण समर्थ होते हैं ।* 
यह प्रसंग आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है। प्रयोजन इसका यही है कि भारतीय 
परम्परा के अनुसार जब तक गुरु परम्परा का आश्रय न लिया जाय; गुरु की परिचर्या 
करके, उन्हें प्रसन्न करके, उनसे रहस्य ज्ञान न प्राप्त किया जाय तब तक काव्य ग्रन्थों की 
ग्रन्थि भी नहीं शिथिल हो पाती, फिर पारमाथिक ज्ञान जो वेदादि ग्रन्थों में वरणित हैं 
उन्हें स्वत: समझ लेता तो और भी दुस्तर है। भारतीय परम्परा से पूर्ण परिचित वे दा- 
ज्भादि साधनों से सम्पन्न भारतीय साधारण विद्वान्‌ भी जब वैदिक विज्ञान को यथार्थ रीति 
से हृदयंगम करने में अपने को असमर्थ पाते हैं तब अच्य छोग कहाँ तक इस तत्त्व को समझने 
में समर्थ होंगे यह स्पष्ट हो जाता है। यास्‍्क ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो 
ऋषि नहीं है, जिसने तपस्या नहीं की है वह वेद के यथा मर्म को समझ नहीं सकता । 
यही क्यों--वेद में ही मिलता है कि एक व्यक्ति वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता, 
सुनते हुए भी नहीं सुतता। (इसका उल्लेख लिपिप्रकरण में हुआ है ) । 
पूर्व प्रकान्त विषय यह था कि भौतिक विज्ञान के स्थूल तत्त्व का ज्ञान भी केवल इन्द्रियों 
के द्वारा नहीं होता उसमें भी मनोयोग आवश्यक है । इच्द्रिय और उसके विषय के संयोग 
होने पर उसके साथ मन का सहयोग भी आवश्यक है । यदि मनोयोग न हो तो देखते 


१. नैषध-- ग्रन्थ ग्रन्थिरिह व्वचित्दववचिदपि स्यासि प्रयत्नास्मया 
द ग्राज्॑ मन्यसना हठेन पठिती सास्मिन खल:ः खेलतु । 
श्रद्धाराद्गुरुश्लथीकृतदृढ़ग्रन्थिः समासादयत्वे-- 
. तत्काव्यरसोमिमज्जनसुख व्यासज्जनं सज्जन: (--परिशिष्ट । 
२. सार तु सारस्वतं--जानीते नितरामसो गुरुकुलविलूष्टो म्रारि: कविः । 
शिरोमणि--सर्व: शास्त्रमधीते कुरुते कुतुकाधिबन्धमप्यत्र । 


अस्प तु किसपि रहस्थं केचिद्‌ विज्ञातुमीशते सुधियः ।। 


हे 
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हुए भी मनृष्य नहीं देख पाता; घुनते हुए भी नहीं सुन पाता । इसी मनोबोग के अभाव को 
अंग्रेजी भाषा में भी (8088700 ४77४06९07653) कह कर व्यक्त किया गया है । 
यह मन सवन्द्रिय मन कहा जाता है । सभी इन्द्रियों के विषय ज्ञान के लिए यह मना सहकार 
अनिवाय है । फिर एक मत ओर है जो इन्द्रिय कोटि में आता है। जिस प्रकार शब्द 
स्पर्श आदि का ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से होता है उसी प्रकार सुख-दु:ःख आदि का 
ज्ञान मनरूपी इन्द्रिय के द्वारा होता है । इसके अतिरिवत एक तीसरा मन है जो आत्मा के 
(व्यावहारिक आत्मा) स्वरूप में सम्मिलित है जिसके छिए वहदारण्यक में मिलता है कि 
यह आत्मा मनोमय, प्राणमय, वाहुमय है। मनः, प्राण, वाक ये तीनों आत्मा के स्वरूप हैं. । 
ये तीनों सवंदा एक साथ रहते हैं । कभी पृथक नहीं होते । इनके अतिरिदत एक और 
मन माना गया है जिसे श्वोहसीयस मन कहा गया है। वह अव्यय पुरुष की मुख्य कला हैं । 
इसी प्रकार वेद ग्रन्थों में अनेक दब्द ऐसे मिलते हैं जिनका भिन्न-भिन्न प्रकरण के अनुसार 
भिन्न अर्थ होता है। ब्रह्म शब्द, परब्रह्म के लिए तो प्रधान रूप से व्यवहृत होता ही है । 
वेद भी ब्रह्म कहे जाते हैं । क्षर कलाएँ प्राण, आप्‌ आदि भी ब्रह्म कही गयी हैं । अंग्नि 
दब्द याजुप अग्नि का द्योतक है; अक्षर पुरुष की कला में भी अग्ति आया है । क्षर की 
कलाओं में भी अन्नाद ताम का अग्नि कहा गया है । भौतिक अग्नि तो प्रसिद्ध है ही । 
प्रत्यंक पदार्थ के निर्माण करने वाला अग्नि भी उन-उन पदार्थों में व्यापक रूप से रहता 
है। इस प्रकार और भी अनेक शब्द हे जिनका यथार्थ पारिभाषिक ज्ञान जब तक न 
होगा तब तक प्रयत्न शत करने पर भी केवल व्याकरण कोष आदि के सहारे यथार्थ अर्थ 
का बोध होना सम्भव नहीं है । ये पारिभाषिक शब्द गुर परम्परा के द्वारा प्राप्त होते थे । 
उन्हीं में से अनेक का दिग्दशन ब्राह्मण ग्रन्थों के विधि और उपनिषद काण्डों में भी मिलता 
है । पुराणों में भी अनेक विषयों पर अपनी शली के अनुसार प्रकाद्य डाला गया है। इन सब 
साधनों से सम्पन्न होने पर भी कालक्रम से तथा अनेक अन्य कारणों से इन विषयों को सम्यक्‌ 
रीति से प्रकाशित करने वाली बहुत बड़ी ग्रन्थराशि नष्ट हो गयी । जो कुछ अवशिपष्ट 
ग्रन्थ किसी प्रकार सुरक्षित हो सके हैं वे भी द्रव्याभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाये । 
जव स्वयं भारतीयों को जिन्हें परम्परा का ज्ञान था; जिन्हें बाहर के छोगों की अपेक्षा 
कहीं अधिक सुविधा प्राप्त थी, जो संस्कृत वाहुमय के पारगामी पण्डित थे उन प्रकाष्ड 
विद्वानों को भी वेदग्रन्थों के यथार्थ ज्ञान का बोध करने में कठिनता हुई तब इस युग में जब 
कि साधन और भी क्षीण हो गये हैं यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में कितती कठिनाई हो सकती 
है यह सरलतया समझा जा सकता है । तत्रापि पाइ्चात्य पप्डितों को इतनी भी सदिधा 
सुरुभ व थी । तो भी अपने अदम्य अध्यवसाय और अध्ययन के द्वारा जिस निष्कर्ष पर 














३५८ बेदों में भारतीय संस्कृति 


पहुँचे वह भ्रान्त भले ही हो परन्तु पक्षपातपूर्ण नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार संस्कृत- 
वाहुमय के पारगामी पण्डित श्री सायणाचार्य--जिनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी यदि 
वेद-भाष्य न लिख गये होते तो आज जो उसको आधार मान कर उनके प्रदर्शित पथ के द्वारा 
उनके निर्णीत सिद्धान्तों से भी आगे बढ़ने का हम छोगों को अवसर मिल रहा है उससे हम 
लोग सर्वया वज्चित हो जाते और यह भी भय सर्वथा निराधार न था कि वेदप्रन्थों का 
केवल पारायण तो परम्परा की रक्षा करते हुए चलता रहता परन्तु वेदार्थज्ञान प्राप्त करने 
की गति कुण्ठित हो जाती । आज जब पादचात्य विज्ञान नवीन आविष्कारों के द्वारा 
भौतिक विज्ञान का उत्कर्ष प्रकट कर रहा है तब उसे देख कर भारतीय विद्वानों का ध्यान 
भी वेदों में वणित विज्ञानों की ओर आह्ृष्ट हो रहा है और इस प्रकाश में देखने पर यह 
प्रतीत होने लगता है कि अनेक स्थलों में सायणाचार्य का अर्थ सुसंगत नहीं था। 
परन्तु सायणाचार्य के समय में मीमांसा सम्प्रदाय के अनुसार यज्ञ विधि को ही प्राधान्य 
देने की प्रथा प्रचलित थी उसके विपरीत विचार करने का उन्हें अवसर न था । वैज्ञानिक 
परम्परा सर्वथा लुप्त हो गयी थी। ब्राह्मण ग्रन्थों के वैज्ञानिक तथ्य उपेक्षा कोटि में अर्थवाद 
कह कर निक्षिप्त हो गये । पाइचात्य विज्ञान उस समय शैशव अवस्था में भी न था ।ऐसी 
दशा में उनसे वैज्ञानिक अर्थ को महत्त्व न देने का दोषारोपण करना सर्वथा अनूचित है । 
उन्होंने जो भी कुछ किया वह अभिनन्दनीय है और उनको आधार मान कर भी उनका 
तिरस्कार करके अपनी दृष्टि को प्रमुख मान कर भारतीय वाहुमय के अध्ययन में सर्वेस्व 
होम करने वाले पाइचात्य पण्डित भी प्रशंसा के पात्र हैं। | 


विज्ञान 


ऊपर में थोड़े-से वैज्ञानिक तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिनका स्पष्ट रूप से संकेत 
वेदों में उपलब्ध होता है । इनके अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे ही तथ्य हूँ जिनका 
विस्तृत विवेचन यहाँ नहीं किया जा रहा है । 


कुछ मान्य महाशयों का यह आक्षेप है कि वर्तमान काल में विज्ञान-क्षेत्र में जो नवीन 
आविष्कार हुए हैं उन्हें देव कर भारतीय हिन्दु वेदों में विज्ञान के अस्तित्व की विलष्ट कल्पना 
करने लगे हूँ। परल्तु ये आक्षेप क्षोदक्षम नहीं हैं क्योंकि वेदों में ऐसे भी वैज्ञानिक तथ्य 
उपलब्ध होते हैं जिनकी अभी वर्तमान वैज्ञानिक कल्पना भी नहीं कर सकते । कालान्तर 
में जब ये उस तथ्य का अपनी परीक्षा द्वारा आविष्कार करने में समर्थ होंगे तब ये इन 
..तत्त्वों की सत्यता का स्वयं अनुभव कर सकेंगे । यह सर्वमान्य है कि मनुस्मृति सर्वेथा 
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वेदप्रतिपाद्य विषयों को स्पष्ट करने के लिए प्रवत्त हुई है । उसी में यह मिलता है कि 
वनस्पति वर्ग भी अन्त:संज्ञ होते हैं और उन्हें भी सुख-दु:ःख का अनुभव होता है-- अन्त :- 
संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता । इसी को मूल आधार मानकर जगदीश चन्द्र बोस ने 
आधुनिक परीक्षाओं के द्वारा प्रदर्शन करके इस विज्ञान का आविष्कार किया जिसकी 
उस समय तक पाइचात्य वेज्ञानिकों को कल्पना भी न थी। कुछ मनीषी पाइचात्य देशों में 
ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पक्षपात रहित होकर वैज्ञानिक क्षेत्र में सत्यता को प्रश्नय देकर 
यह स्वीकार किया है कि वेदों में वैज्ञानिक तथ्य मिलते हैं । उनमें से दो-एक का मत 
टिप्पणी में देता अनुपयुक्त ने होगा ।* 

सत्यन्नत सामश्रमी भी स्वामी दयानन्द के प्राय: समकालीन थे । इन्होंने भी अपने 
ग्रन्थों में--विशेषकर--ऐतरेयालोचन में वेदों में विज्ञान के अस्तित्व सिद्ध करने के 
लिए अनेक उदाहरण दिये हैं। सायणाचार्य ने वैज्ञानिक तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाला 
हैं । इस पर इन्होंने आक्षेप भी किया है साथ ही यह कह कर समाधान किया है कि सायण 
के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए साधन उपलब्ध न था । 
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चतुर्थ अध्याय 
त्रलोक्य व्यवस्था 


प्राचीन काल का वर्णन पुराणों में उपलब्ध होता है उसके अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ 
से लेकर अब तक के समय को चार मुख्य खण्डों में विभाजित किया गया है । सृष्टि के 
प्रारम्भ में वन्य युग था यह पुराणों में मिलता है। मा्केण्डेय पुराण के य्रुगधर्माख्यान 
(अध्याय ४५।४६) में निम्नलिखित वर्णन मिलता है--“आदिकृत युग में विशेष कर्म की 
वृत्ति न थी । उस समय प्रजा नदी , तालाब, पर्वत आदि के समीप निवास करती थी । सर्दी- 
गर्मी की बाधा बहुत कम थी । तत्कालीन मनुष्य इच्छा, हेष, सुख, दुःखादि इन्द्रों से रहित थे । 
उनमें परस्पर ईर्ष्या न थी । पिशाच, राक्षस, सर्प आदि का भय न था । थे स्वभावत: 
तृप्त रहते थे । ऋतुओं के फल, पुष्प आदि भी तब न थे । 'रसवती' पृथ्वी ही उनके लिए 
आहार थी--अर्थात्‌ कन्दमूल के द्वारा ही उनकी क्षधा की निवत्ति होती थी । उन सबकी 
आयु तियंत काल की होती थी । यौवन स्थिर रहता था । (मनु ने भी इस काल के 
सम्बन्ध में लिखा है कि उस सत्य युग के व्यक्ति नीरोग रहते हुए चार सौ वर्ष की आयु 
वाले होते थे और उनके सब अर्थ स्वयं सिद्ध हो जाते थे--- अरोगा: सर्वेसिद्धार्थाब्चतुर्वर्ष- 
दतायुष:। ') यद्यपि इच्छा मात्र से तृप्ति हो जाती थी, किन्तु बार-बार इच्छा होने से मानसिक 
श्रम होने लगा। इसका परिणाम क्रमश: यह हुआ कि मानसी सिद्धि! का ह्वास होने छूगा । 
. इसके बाद उन्हें सोल्लासा' नाम की सिद्धि प्राप्त हुई । जल वाष्प रूप में परिणत होकर 
मेघ बन कर वृष्टि करने लगा । इस सामान्य वृष्टि से ही प्रजाओं के लिए कल्पव॒क्ष का 
प्रादुर्भाव हुआ। तब इन वृक्षों के द्वारा ही प्रजाओं के भोजन, वस्त्र, निवास आदि की व्यवस्था 
होती थी--अर्थात्‌ भोजन के लिए फल, वस्त्र के लिए वल्कल और जशीतातप से रक्षा के लिए 
छाया इनसे प्राप्त होती थी । इनमें व्यक्तिविशेष का स्वत्व न था । ये सर्वेसाधारण के 
भोग्य थे । धीरे-धीरे मनष्यों के चित्त में राग होने छगा ओर स्त्रियों को प्रतिमास ऋतुधर्म 
बार-बार गर्भधारण होने लूगा । तब वे वक्ष भी नष्ट हो गये । उसके बाद चक्षों क॑ 
शाखाओं ओर पर्वतों कीं गृहाओं आदि के आकार पर गह निर्माण का आरम्भ हुआ । 
रे-धीरे वृष्टि विशेष रूप से होने लगी । आकाशीय जल के द्वारा ऋतुभों के पुष्प, फ 
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उत्पन्न होने लगे। चावल,यव आदि ग्राम्य और नीवार आदि आरप्य- ओपश्ियां उत्पन्न 
हो गयीं क्रमश: राग-द्वेष और लोभ की वृद्धि होने पर वक्ष क्षेत्र आदि के स्वत्व के लिए 
विवाद होने छगा तब भूमि ने उन ओषधियों को ग्रस लिया । तब प्रजाओं की प्रार्थना 
सुनकर ब्रह्मा ने भूमि से फिर उन ओषधियों का रोहण किया और कर्म सिद्धि की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हुई । राजा, प्रजा, यज्ञ, दान आदि की मर्यादा स्थापित हुई ।” 
आधुनिक दृष्टि से उस समय सभ्यता का विकास न हुआ था, अतः उसे कुछ महानुभाव 
असभ्य युग भी कहते हैं । उसे दी वन्य युग भी कहा जाता है । उस समय का कोई इतिहास 
भी उपलब्ध नहीं है । पुराणकारों ने ही उस पर प्रकाश डाला है और सम्भव है पुराण- 
कर्ताओं के समय में इन वृत्तों के लिए प्रमाण उपलब्ध रहा हो । इस क्रम में मानसिक 
गक्ति का क्रमश: हास दिखाई देता है तथा सभ्यता की दृष्टि से विकास विखता है । 
इस तरह ह्वासवाद अथवा विकासवाद दृष्टिभेद से दोनों ही सिद्ध होते हैं । उस युग॒ में 
ब्राह्मण,क्षत्रिय आदि वर्ण-व्यवस्था त थी, धर्म व्यवस्था, नीति संस्था राष्ट्र आदि की कल्पना 
का सर्वथा अभाव था । शिन्र 
इसके पद्चात्‌ स्वायंभुव मन्वन्तर में सुशिक्षित याम नामक देव हुए । इस बुग को 
वायूपुराण में आदि त्रेतायुग कहा गया है ।* इनमें याम तृप्तिमन्त, त्विषिमल्त और 
 ब्रजकुल भेंद से तीन प्रकार के थे । इनमें तृप्तिमन्त वारह थे जिनमें से तीन अधिक 
प्रसिद्ध थे--अजित, जिदजित और जित । त्विषिमन्त शासक थे--राज कोटि में थे । 
ब्रजकुल वैद्य और दास वर्ग में थे । इस प्रकार पूर्व में ये तीन प्रकार के याम थे किन्तु काल- 
क्रम से ये लुप्त हो गये और मणिजा नाम के दूसरे वर्ग का उदय हुआ । इनकी स्थिति उत्तर 
दिद्या में हिमालय से उत्तर सागर पर्यच्त थी । जिस समय हंस तामक आकाश में जो तारा 
है उससे परिचम-उत्तर में चतुर्थ अंश के तभोभाग में किसी समय भ्रुव तारा की स्थिति थी 
उस समय मणिजा जाति की स्थिति थी। उस समय जनस्थिति दो प्रकार की थी । एक 
विभाग वन निवासियों का था । दूसरा विभाग पुरवासियों का था और यही मणिजा 


- १० बाय पुराण, अ० ३१--त्रेतायुगमु्खे पुर्वमासन्‌ स्वायंभुकोइन्तरे । देवा यामा 
इति ख्याताः पूर्व ये यज्ञसुनवः । अजिता ब्रह्मणः पुत्रा जिता जिदर्जिताश्च ये ॥ पृत्रा: 
स्वायंभुवस्थेते शुक्रनाम्ना तु विश्वुता: । तृप्तिमन्तो गणा झेते दंवानां तु त्रयः स्मुताः । 
तुबिमन्तो गणा छोते वीयंबन्तो महाबला: । ये वे कत्रजकुलाख्यारत्‌ आसन्‌ स्वायंभुवेषन्तरे 
कालेन बहुनातीता अयनाब्दयुगक्रमे: ॥४ द 
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कहलाते थे । वन में रहने वाले अशिक्षित, प्राकृतिक और असभ्य थे । चोरी करते थे 
पशु-वृत्ति वाले थे और अनार बर्बर कहलाते थे । मणिजा सभ्य थे और ये आये नाम से. 

प्रसिद्ध थे । ये मणिजा कर्म के अनुसार चार भागों में विभकत थे । साध्य, महाराजिक, 
आभास्वर और तुषित ये चार भाग क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र के कमों के 
अनुसार थे । इस त्रेता युग में जिन लोगों ने यज्ञ विधि की कल्पना की जो यज्ञ कर्म में 

_ निरत थे ये साध्य कहे जाते थे । स्वर्ग के एक प्रदेश--वाक संज्ञक--में यज्ञ करते थे ।! 

इन लोगों ने यज्ञ विधि के ज्ञान कराने वाले यज्ञ वेद ग्रन्थों की रचना की; ब्राह्मण उपनिषद 
रहस्य आख्याव, इतिहास-पुराण आदि की भी रचना की । ये साध्य विद्वान बारह. 
भिन्न वर्गों में विभक्त थे । यज्ञ कर्म के विध्वंस करने वाले जो बर्बर शत्रु थे उनके निराश 

. करने में निरत शस्त्रधारी महाराजिक थे । इसी प्रकार यज्ञ सामग्री का सम्पादन करने 
वाले, धन-सम्पत्ति का उपार्जन करने वाले व्यापारी आभास्वर ताम से प्रसिद्ध थे । 

कुछ मनुष्य जो शिल्पकला में प्रवीण थे वे तुषित कहलाते थे । 

द इस प्रकार ये चारों वर्ग सुसभ्य थे और बबेरों से पृथक अपनी समाज-व्यवस्था का 
निर्माण करके छोक-व्यवस्था करते थे । किन्तु ये सब अहनिश कर्मपरायण थे---लोक 
वत्त में लगे हुए थे--ये सत्यश्रम थे अर्थात्‌ इनका श्रम सर्वथा सार्थक होता था । स्वार्थ 
तत्परता इनमें थी परन्तु ये मणिजा पूर्व काल में परोक्ष धर्म (आध्यात्मिक ज्ञान) में अनभिन्न 
थे। इनके जो यज्ञ होते थे वे भी भौतिक सम्पत्ति--वृष्टि, सन्तान, स्त्री, विभव आदि सर्वेषणा 
के साधन थे । स्वर्गार्थ कर्म इनका कोई न था । परन्तु बाद में इन साध्यों ने इस संसार के 
सम्बन्ध में विचार करना प्रारम्भ किया । इसका मूल क्या है, यह किस प्रकार उत्पन्न 
_आ ? यह जगत कितने है और कब इसका नाश होगा ? इस प्रकार के विचार उतत 
लोगों के चित्त में उठने लगे। इस प्रकार विचार करते हुए ये साध्यगण भिन्न-भिन्न 

मत का प्रतिपांदन करने लगे । वें इस' जगत के मूल को भिन्न-भिन्न निर्धारण करते हुए 
परस्पर सम्मत न हो सके । एक के मत में अम्भ: तत्त्व जमत्‌ के मूल थे, दूसरे के मत में 
आकाश, तीसरे के मत में अहोरात्र इस प्रकार दस प्रकार के मत उस समय प्रचलित 
हो गये । जिस प्रकार अर्वाचीन यंग में वशेषिक सांख्य आदि दर्शन शास्त्र प्रचलित हैं 
उसी प्रकार साध्य-युग में दस प्रकार के मत पाये जाते थे । इनका उल्लेख ऋग्वेद के 


१. पुरुष सुक्त--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
है ते हू नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ।।* 
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दद्यमं मण्डल में नासदीय सूक्‍त में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है । तासदीय सृक्‍त' का विद्येष 
विवरण अन्य प्रकरण में हुआ है । 

इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर तीसरा युग प्रारम्भ होता है । इन्ही 
साध्यों में एक अत्यन्त प्रभावशाली अवतारी महापुरुष उत्पन्न हुआ और उसने समस्त 
पृथ्वी में नवीन युग का आरम्भ किया । इन्होंने अपने तपोवल के द्वारा योगज दृष्टि प्राप्त 
करके यह देखा कि आधिदेविक ब्रह्म के द्वारा चार प्रकार की सुष्टि पायी जाती है । उसी 
के अनुसार इन्होंने भी उसी चार प्रकार की--वेद सृष्टि, धर्म सृष्टि, प्रजा सृष्टि, छोक- 
सृष्टि की रचना की । इन्होंने ब्रह्म को सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल देखा और इसीलिए वे भी 
ब्रह्मा और सृष्टि-विधान करने के कारण ख्रष्टा कहलाने रंगे । इन्होंने ब्रह्मवाद का प्रचार 
किया । साध्य लोग जो उस समय दस प्रकार के मतों में विभकत थे उनके साथ विवाद 
करके-क्जिय प्राप्त की और ब्रह्मवाद को प्रतिष्ठित किया । गोपथ श्रुति में मिलता- है कि 
प्राचीन काल में ब्रह्मा ने पुष्कर नामक पुर में जन्म ग्रहण किया था ।* यह पुष्कर जम्बू 
नदी के सन्निहित है जिसे आज कल बुखारा कहा जाता है । ब्रह्मा का पुत्र अथथर्वा भी इसी 
पुष्कर में उत्पन्न हुआ था जिसने यज्ञ-विधि का प्रचार किया था। किसी का मत है कि 
आथवंण श्रति में इस अथर्वा ब्रह्मा का उल्लेख है, आदि ब्रह्मा का नहीं । इसी प्रकार 
ऋक संहिता में एक मन्त्र है--- 

वामर्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत मूध्नों विश्वस्य वाघत: । 
तमु त्वा दध्यछ ऋषि: पुत्र ईधे अथर्वणः वृत्रहर्ण पुरन्दरम्‌॥। (ऋ० ६।१६) 

इत्यादि मन्त्रों से यह स्पष्ट होता है कि इस जगत्‌ के मूर्धस्वरूप पुष्कर से अरणि का मन्थन 
करके अग्नि का आविष्कार किया और उस यज्ञिय अग्नि से यज्ञ का सम्पादन होने लूगा । 
इन मन्त्रों के अनुसार अथर्वा का पुष्कर क्षेत्र में उद्भव प्राप्त होता है । और यह अथवे के 
द्वारा किया गया अग्नि का उद्भव पुष्कर पर्ण में हुआ था यह आधिदेविक तत्त्व को लक्षित 
करता है । तथापि अथर्वा का उद्भव पुष्कर में हुआ था एतावता उनके जनक ब्रह्मा की 
स्थिति भी पुष्कर में मानना संगत ही है । मुण्डकोपनिषद्‌ में मिलता है कि विश्व 
के कर्ता भवन के गोप्ता ब्रह्मा देवों में सर्वप्रथम उत्पन्न हुए । उन्होंने सब विद्याओं 
की प्रतिष्ठारूप ब्रह्म-विद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को सिखाया । 
.. शध्र॒व के नीचे पृथ्वी का जो प्रदेश है वह सुमेरु माना जाता है । पुराकाल में अभिजिद्‌ 
ध्रव ब्रह्मा के नीचे का भाग सुमेरु था। उस विस्तृत सुमेरु प्रदेश में प्रागृज्योतिष नाम का 
पुर था। वहीं निवास करते हुए ये ब्रह्मा लोक-व्यवस्था करके सवका शासन करते थे । 
इन्हों ने वेद-द्ास्त्रों की रचना करके उनके दो विभाग किये । विज्ञान के लिए उपवेद भागों 
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को और ज्ञान के लिए वेदों को प्रधानता दी । धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग विज्ञान में 
आते हैं और इनके विषय विभकत थे । ज्ञान मोक्ष के लिए था । धर्म-संस्था और नीति- 
संस्था का विधान करके इनके द्वारा प्रबन्ध संचालन किया गया। पहले धर्मसभा बना कर दस 
लोकपालों को उसमें नियुक्त किया गया। इसी तरह दिकपालों की व्यवस्था की गयी। इन 
सबके द्वारा सम्पूर्ण छोक का शासन उन्होंने किया । इन सबों में ब्रह्मा ही प्रधान थे, श्रेष्ठ थे । 
ये अपनी इच्छा के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्त अथवा पदच्युत कर 
सकते थे । ये महा प्रभावशाली थे; सम्पूर्ण विद्याओं के ज्ञाता थे । तपोवलछ से आधि- 
देविक ब्रह्मा का साक्षात्कार किया था इससे वे भी' ब्रह्मा नाम से अभिहित हुए । स्वयं 
एकमात्र शासक होकर भूमिस्थित सब प्रकार की प्रजाओं को इन्होंने वश में किया । 
एक मात्र मनुष्य ने विभिन्न जाति के सम्पूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपना मार्गंगामी बनाया । 
सूर्य की किरणों में रहने वाले प्राणरूप देवों के कार्यों के अनुरूप समाज का बन्धन करके... 
समस्त सभ्यों को अपने वश्ञ में कर त्रेछोक्य (भूमिस्थ) में बसाया । इन्होंने ही चार 
प्रकार के प्रजापति (प्रजा पालक ) की व्यवस्था की तथा इन चारों में भी श्रेष्ठता के अनुसार. 
दो-दो भेद किये । भोज और महाभोज राजा थे; चक्रवर्ती और सार्वभौम सम्राट थे । 
इन्द्र और महेन्द्र स्वाराट थे । इसी प्रकार ब्रह्मा और विष्णु विराट थे। राजा, सम्राट, 
स्वराट्‌ और विराट इन चार श्रेणियों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता थी । विराट सबका, राजा 
सम्राद्‌ और स्व॒राद तक का अनुशासन कर सकते थे । यह सब व्यवस्था आधिदेविक 
के अनुसार थी । जिस प्रकार अधिदेव में स्वयंभू और परमेष्ठी प्रजापति (ब्रह्मा और 
'विष्णु) सर्वोपरि माने जाते हैं उसी प्रकार की व्यवस्था भूमि में भी की गयी थी । ब्रह्मा 
की इस अलौकिक शक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका के लिए स्थान नहीं रहता । 
अश्योक इत्यादि प्राचीन भारतीय सम्राद्‌ तो अपनी अलौकिक शक्ति से सम्पन्न थे ही । इस 
अर्वाचीन कांल में भी एलेक्जेण्डर, नेपोलियन, लेनित, स्टेलिन इत्यादि पुरुषों ने भी अपनी- 
अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा संसारको चकित किया है । गीता में भी कहा है कि जो- 
जो विशेष विभूति, श्री और ऊर्जा से सम्पन्न व्यक्ति हैं वे सब मेरे (भगवान्‌ के) तैज के... 
अंश से संभत हैं। भारतीय श्रुति सिद्धान्त के अनुसार यावन्मात्र जन्य--उत्पन्न होने वाले- .._ 
देवताओं से उत्पन्न होते हैं।' इसके अनुसार यद्यपि सभी व्यक्ति की उत्पत्ति देवताओं के 


१. गदयद्‌ विभृतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितसेव वा । 
तत्तदेवागच्छ त्वं मम तेजों शसंभवम्‌ । “गीता । 
.. . २. जायमानो वे जायते सर्वाभ्यों देवताभ्यः ।. 
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द्वारा ही होती है (यहाँ देवता शब्द देव और असुर दोनों प्राणशक्तियों का द्योतक है) 
तथापि ग्रंधानता के अनुसार--जिस व्यक्ति में जिस देवता का अंश प्रधान रूप से होता रहता 
है वह उसका अंशावतार कहा जाता है । प्रकृत में ये महापुरुष मनुष्य ब्रह्म, आधिदेविक 
ब्रह्म के अवतार थे और उन्हीं की अलौकिक शक्ति से सम्पन्न थे । 

इन' अवतार पृरुष ब्रह्मा ने सूर्य की परीक्षा करके देव विद्या--प्राण विद्या को प्रकट 


किया । उन्होंने यह देखा कि एकमात्र ब्रह्म सबका मूल है और देव प्राण अवश्य है, स्वतन्त्र , 


नहीं है । साध्य युग की सब विद्याओं का अध्ययन करके, प्रचलित मतों को देख कर ये 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भूतों की अपेक्षा प्राणों में और इनकी अपेक्षा भी मन में सामर्थ्य 
बहुत अधिक है । भौतिक विधान में श्रम भी अधिक पढ़ता है; बाहरी सामग्री भी बहुत 
अधिक अपेक्षित होती है और कष्ट अधिक होता है । यह भी उन्होंने देखा कि भूत मात्र 
मन के आधार पर हैं और मन, प्राण के द्वारा ही कार्य में सक्षम होता है। इसलिए प्राण ही 
सर्वाराध्य है उसी से सब कुछ सिद्ध हो सकता है । बाहर में सूर्य है| प्राण घन है; समस्त 
पदार्थों में प्राण की प्राप्ति सूर्य से ही होती है । अध्यात्म में भी हम लोगों के सूर्य (लेत्रज् 
रूप में) है; सूर्य ही इसका आश्रय है वह यह भी प्राणघन है; अतः वही आराध्य है । जिस 
प्रकार सूर्य की रश्मियों में देवप्राणों का निवास है उसी प्रकार शारीरिक नाड़ियों में समस्त 
प्राणों का सन्निवेश है। यह सब देख कर अध्यात्म में, अधिभूत में तथा अधिदेवत में सूर्य को देख 
कर सूर्य गत प्राणों की परीक्षा करके ग्रत्थ का निर्माण किया जिसे वेद कहा जाता है । पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और थौ इन तीन लोकों में व्याप्त तीन प्रकार के अग्नि देवता (अग्नि, वायु और 
सूर्य ये तीनों अग्नि की कोटि में आते हैं) तथा दो प्रकार के सोम देवता (भूगु और अंगिरा 
प्राण ) तथा अन्य देवों को देखा और यह देखा कि ये सब ब्रह्म के है बृंहण हूँ सब ब्रह्म ही 
हैं और इसी से वेदों को भी ब्रह्म शब्द से अभिहित किया । इनके वेदों में चार प्रकार के 
विषयों का समावेश था--इतिहास, विज्ञान, यज्ञ और शिल्प । इतिहास भाग में पूर्व में 
मणिजा किस प्रकार थे; धर्म प्रजा सब प्रकार की लोक सृष्टि आदि का उल्लेख था । सूर्य 


में जो देव जिस प्रकार प्रचरित होता है इस संसार में इनका किस प्रकार विकास होता है; 


इनकी ब्नह्म में किस प्रकार उपपत्ति होती है, यह सब विज्ञान प्रकरण था । तीसरा यज्ञ 
प्रकरण था । साध्यों ने यज्ञ-विधि जिस' प्रकार चलायी थी, किस प्रकार बज्ञों के द्वारा सब 
_ प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती थी, यज्ञों के प्रकार तथा विधियों का वर्णन यज्ञ विभाग 
में था । चौथा भाग शिल्प का था। शिल्प दो प्रकार का होता है--अपूर्वे शिल्प और 

. प्रतिरूप शिल्प । प्राकृतिक पदार्थों को छेकर अपनी कल्पना से नवीन शिल्प प्रस्तुत करना--- 


[ 


यथा गृह निर्माण आदि--ये सब अपूर्व शिल्प थे । प्रतिरूप शिल्प में प्राकृतिक पदार्थों की 


हि 
के 


आप 
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प्रतिकृति बनाने में कौशल का प्रदर्शन होता था। जैसे हाथी, घोड़े, सिह आदि के चित्र बनाना 
अथवा मिद्दी, प्रस्तर आदि की मूतति बनाना । इन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन इस चतुर्थ 
भाग में था । देवों को मुख्य वेद भाग के लिए तथा असुरों को शिल्प के लिए शिक्षित करके 
नियुक्त किया गया । पौराणिकों के अनुसार इन चारों वेदों की इलोक संख्या चार लाख थी-- 
प्रत्येक विभाग एक-एक राख का था। इस प्रकार चार खण्डों में विभकत जिस वेद- 
ग्रन्थ की रचना ब्रह्मा--विधाता ने की थी, कालक्रम से वह लुप्त हो गया और बाद में 
ऋषियों के द्वारा दुष्ट अन्य वेद निष्पन्न हुआ । पू्व में ब्रह्मा के द्वारा निमित अर्थ का इन 
देव-ऋषियों को साधारण ज्ञान परम्परया प्राप्त था ही, फिर अपनी तप:पूति बुद्धि के द्वारा 
इन लोगों ने जिन-जिन अर्थों का साक्षात्कार किया उसके अनुसार बहुत-से मन्त्रों का प्रणयन 
किया । इन देव ऋषियों के द्वारा जो पृथक्‌-पृथक प्रकीर्ण बहुत-से मन्त्रों का प्रणयत्त किया 
गया था उनका याज्ञिक होत्रकों के उपयोग के लिए जो संग्रह (संहिता ) वेद व्यास द्वारा 
किया गया था वही संहिता रूप में वेद ग्रन्थों का इस समय अध्ययन-अध्यापन प्रचलित है । 
.. वेदों का विस्तृत विवेचन अन्य प्रकरण में हुआ है। यहाँ आधिभौतिक ब्रह्मा के सम्बन्ध 
में उनका दिग्दशन मात्र किया गया है। इसी प्रकार सूर्य किरणों में पाये जाने वाले ऋषि, पितृ, 
देव, असुर, प्राणों का साक्षात्कार करके मनुष्य ब्रह्मा ने भी तदनुसार समाज में व्यवस्था की । 


इसी प्रकार ब्रह्मा ने यह देखा कि मनुष्यों के द्वारा स्वेच्छा से जो परिकल्पित होता है वह सार- 


हीन होता है; उसके मूल में, उसे पुष्ट करने वाल कोई प्राकृतिक बन्ध्रन नहीं रहता, अत: 
वह थोड़े समय तक विकसित होकर नष्टप्राय हो जाता है । परन्तु जिस रीति से विश्वेश्वर 
इस प्राकृतिक विश्व का संचालन करते हैं वही परम धर्म है । उन्होंने देखा कि प्राण देवता 
चार प्रकार के धर्मों में (वीयों में) विभकत हैं उसकी अनुकृति में जो धर्म विहित होगा वह 
ईदइवराज्ञा के अनुरूप और उदार होगा । उन्होंने देखा कि देवों में--ब्रह्म वीयें, क्षात्रवीर्य, 
विड्वीये पाये जाते हैं । वैसे सर्वत्र सब वीय॑ रहते हैं परन्तु जिस देव में जिस वीर्य की 
प्रधानता रहती है तदनुसार वर्गीकरण करके तीन जाति में देवों को विभकत देखा । चतुर्थ 
वर्ण शुद्र भी देवताओं में पाया गया है और उसे निर्वी्य माना गया है । निर्वी्य से अभिप्राय 
यहाँ अल्पबीर्य से है । कोई प्रधान वीर्य उल्बवण नहीं रहता । इन्हीं चारों देववीयों के 
अनुसार समाज में व्यवस्था की गयी । इसका भी पुथक्‌ वर्णन है। यहाँ प्रसंगोपात्त होने से 
संकेत मात्र किया गया है । न्म्् 
समस्त भूमण्डल के प्रथम तीन भाग हुए जिन्हें लोक, अलोक और दिक्‌ कहा गया है । 
.. विशिष्ट और साधारण वास-भेद से वास व्यवस्था दो प्रकार की हुई । सभ्य समाज के. 
.._ निवास के लिए--जहाँ नियत व्यवस्था के अनुसार कार्य संचालन होता था--जो देश था... 


| 
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वह छोक कहलाता था । वहाँ देवी सम्पत्ति से युक्त स्थिति रहती थी । इसके विपरीत-- 
जहाँ नियत व्यवस्था न थी आसुरी स्थिति थी, स्वेच्छाचारिता थी, वह निवास भूमि अलोक 
नाम से व्यवहृत हुई और दोनों--लोक और अलछोक के अन्तराल का सन्धि भाग दिक कहा 
गया। वहाँ हीन वृत्ति के व्यक्तियों का निवास था । यह व्यवस्था भी सूर्य प्रकाश के विस्तार 
के अनुरूप ही हुई थी | जहाँ तक सूर्य के प्रकाश की सीमा है वह लोक है । प्रकाश 
की सीमा से वहिर्भूत भाग अलोक और सन्धि भाग दिक है । पुराणों ने सन्धि भाग को 
लोकाछोक भी कहा है । इन तीनों में से जिस प्रकार सूर्य प्रकाश भाग में--लोक में 
त्रेलोक्य व्यवस्था है । पृथ्वी का प्रकाशयुक्त भाग आग्नेय, अन्तरिक्ष का वायुलोक और 
आदित्य का छुलोक है इसी प्रकार इस पृथ्वी के छोक भाग की भी पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
स्वर्ग की कल्पना करके त्रैलोक्य व्यवस्था थी । प्राग्मेर से उत्तर समुद्र तक का भू भाग 
दयो (स्वर्ग) के रूप में निश्चित हुआ और उसे देवों का निवास माना गया । प्राण देवों के 
अनुसार ही ये मनुष्य देवगण विशिष्ट शक्ति सम्पन्न---अणिमा, गरिमा आदि सिद्धि से 
समृद्ध थे । इरावती नदी के उद्गम स्थान से प्रारम्भ करके उत्तर में प्राग्मेझ तक जो 
भूखण्ड है जिसमें हिमालय की उत्तरी द्री आदि भी सन्निविष्ट है वह अन्तरिक्ष लोक माना. 
गया । इसी प्रकार इरावती नदी के निर्मम से दक्षिण लंका पर्यन्त का भाग मानूष लोक 
कल्पित हुआ । इस प्रकार सभ्यों के निवास के लिए प्राचीन काल में यह त्रैलोक्य ब्रह्मा के 
द्वारा स्थिर किया गया । भारतवर्ष को ही पृथ्वी लोक कहते थे, यहाँ के निवासियों को 
मनुष्य । परन्तु मनुष्य भारतवासियों के लिए लाक्षणिक था क्‍योंकि अन्तरिक्ष और स्वर्ग 
के (भूमिस्थ) वासी भी मनुष्य ही थे । उनकी संज्ञा क्रमत्म: देवयोनि और देव थी । भूमि 
स्वर्गवासी देव दब्द से अभिहित होते थे । इस भौम त्रैलोक्य की (जों देवगण के अधिकार 
में दिया गया ) सीमा इस प्रकार थी--उत्तर में उत्तर समुद्र, दक्षिण में दक्षिण समुद्र, पश्चिम 
में भूमध्यसागर और कृष्ण समुद्र तथा पूर्व में पीतसमुद्र और यमकोटि समुद्र । इन 
सीमाओं से बाहर के भाग दिक प्रान्त थे । ब्रह्मा नें--जो महामान्यों में श्रेष्ठ थे और जो 
सबके गुरु थे और जिनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था, इसे इन्द्र को 
दिया । यह भूखण्ड प्रायः समस्त वर्तेमान एशिया खण्ड कहा जा सकता है । भूमण्डल 
का अवशिष्ट भाग असुरों को प्रदान किया । सूर्य त्रिलोकी के अनुसार ही यह त्रिकोक 
व्यवस्था की गयी थी ओर तदनुसार ही भूमि, में ही भूमि, अन्तरिक्ष और स्व की कल्पना थी 
तथा इनमें निवास करने वाले भी भौम पृथ्वी भारतवर्ष को मान कर उसमें वास करने वाले 
मनुष्य शब्द से, अन्तरिक्ष भांग के चन्द्र, पिश्य, गन्धरवं आदि ताम से--तथा भूमिस्थ स्वर्ग 
वासी देव नाम से कहें जाते थे । जिस प्रकार सूर्य पिण्ड में रहने वाला मुख्य प्राण सबका 














इंद्द वेदों में भारतीय संस्कृति 


अधिपति माना जाता है--इसका अन्यत्र वर्णन है--उसी प्रकार देव समुदाय के अधिपति 
. इन्द्र नाम से साने गये हैं और सम्पूर्ण त्रेछोक्य के वे स्व॒राट थे । तीनों लोक मुख्यतः उनके 
अधीन थे । जिस प्रकार सौर त्रिलोकी में पृथ्वी का मुख्य प्राण अग्नि माना जाता है और 
वह सूर्य संस्था में होने से सूर्य प्राण इन्द्र के अधीन है उसी प्रकार भोम पृथ्वी भारतवर्ष का _ 
शासक अग्नि था जो एक प्रकार से इन्द्र का प्रतिनिधि (४08-70ए ) था ।. उसका द्योतक 
बवसोनपात' शब्द है । उसका यातायात स्वर्ग तक अव्याहत गति से होता था ।. वहीं 
यहाँ से देय भाग कर स्वर्ग में पहुँचाने का अधिकारी था । इसका स्पष्ट वर्णन ऋभु प्रकरण 
में मन्त्र भाग में मिलता है। मनुस्मृति में भी इसका संकेत है-- एतमेक वदन्त्यर्नि मनुमन्‍्ये 
प्रजापतिम । 
पुराणों में तथा महाभारत आदि में--जो वदार्थ क आधार पर ही उनके स्थष्टी- 
करण के लिए प्रवत्त हुए थे और जो वेदों के वेज्ञानिक तत्त्वों में साक्षात प्रविष्ट. होकर उन 
विज्ञानों को हृदयंगम न कर सकने वाले सुकुमार मति सामान्य समाज को शिक्षित करने 
का उदृदय रखते थे उनमें भूमिस्थ स्वर्ग का वर्ण न पर्याप्त रूप से मिलता ही है। परन्तु वेद- 
अन्धों में भी इन बातों का संकेत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है । यह अन्यत्र स्पष्ट 
कर दिया गया है कि वे दों की अर्थशली इस प्रकार की थी उनमें अनेक मन्‍्त्रों के आधिदेविक, 


आध्यात्मिक और आधिभौतिक तीनों प्रकरण समान रूप से व्यक्त किये गये हैं । कुछ में आधि- 


देविक और आधिभौतिक तथा कुछ में आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा अन्य में आधिदे- 
विक और आध्यात्मिक अर्थ प्रतीत होते हैं । मीमांसक लोगों ने यज्ञ में उपयुवत अर्थ के 
अतिरिवत अन्य अर्थ की उपेक्षा की ; परन्तु यास्क ने ऐतिहासिक अर्थ को भी मान्यता दी है। 
सायणाचार्य ने यद्यपि जहाँ-तहाँ ऐतिहासिक अथ भी माना है परन्तु मृख्यत: इन्होंने मी- 
आंसकों का ही अनुकरण किया है, यह अन्यत्र लिखा जा चुका है । मीमांसकों के मत से 
वेद अपौरुषेय थे; वे अनादि और ईदइवर रूप थे; ऋषिगण इन मन्त्रों के द्र॒ष्टा मात्र थे 
इनके रचयिता न थे --इस सम्बन्ध में भी पृथक विवेचन हुआ है । अपौरुषेय मानने 
बालों के मत में वेद-ग्रन्थों में यदि ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया जाता है तो वेदों की 
अपौरुषेयता में बाधा आती है । ईश्वर रूप बेद में जो अनादि हैं--बहुत पदचात्‌ काल में 
पेने वाले ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख मान लेने पर यह सिद्ध होने लगेगा कि वेद 
ग्रन्थों का निर्माण इन ऐतिहासिक व्यक्तियों के आविर्भाव के पश्चात्‌ हुआ और इस 
प्रकार उनका मूल सिद्धान्त--अपौरुषेयता का सर्वथा नाश हो जाता है। अत: इस सिद्धान्त 
: की रक्षा करने के लिए इन लोगों ने ऐतिहासिक पुरुषों को भी मनुष्य रूप में नहीं माना और 
.._ उसे आधिदेविक अर्थ में ही घटित किया । उदाहरण के लिए सायण ने अपनी ऋग्वेद _ । 





 ब्रेलोक्‍्य व्यवस्था ३६६ 


भूमिका में बवर प्रावाहणि' के सम्बन्ध में बड़े यत्न के साथ यह सिद्ध करने कीं चेष्टा की 
हे कि प्रवाहण नामक व्यक्ति का पुत्र प्रावाहणि जिसका नाम बबर था वह कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति न था । प्रवहण शील--बहने वाला तथा व ब शब्द करने वाला वायु ही यहाँ 
अर्थ हो सकता है और इस प्रकार अपौरुषेयता की रक्षा के लिए सर्वत्र ही अभीष्ट अर्थ संगत 
हो सकते हैं । परन्तु इन लोगों के तके में यह त्रुटि है कि ईश्वर रूप अनादि वेद के पद्चात्‌ 
ही तो उन्हीं के द्वारा आकाश, वायु, तेज आदि तत्त्वों की उत्पत्ति मानी जाती है । इस 
दशा में वायू अथे लेने पर भी यह अड़चन आती है कि वाय तत्त्व की उत्पत्ति होने के पश्चात्‌ 
वेदों का प्रादुर्भाव हुआ । इस अनुपत्ति को दूर करने के लिए वे यह तक करते हैं कि धाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌' इसके अनुसार वाय्‌ आदि तत्त्व परम्परा से चले आते हैं, अत: वे भी 
अनादि हैं । परन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो यह तर्क भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि 
ईइवर सर्वज्न है, अतः भविष्य में होने वाले ऐतिहासिक व्यक्तियों का ज्ञान उसे था और 
तदनुसार मन्त्र में सन्रिवेश हुआ । पूर्व कल्प की ऐतिहासिक घटना मान ली जाय अथवा 
भविष्य कथन मान लिया जाय तो अपोरुषेयता के सिद्धान्त की रक्षा वनी रहती है । तब 
केवल इसदुष्टि से वेदों में ऐतिहासिक घटनाओं का सर्वथा अपलाप करने में कोई तत्त्व नहीं 
है। वेद मन्त्रों के द्वारा ही स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक भाग दृष्टि पथ में आता है । 

यहाँ पर वेदों में से निरर्शन के रूप में दो-चार उद्धरण उपस्थित किये जाते हैं जिन्हें 
देख कर कोई भी पक्षपात रहित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि इन्द्र आदि ये 
देवगण भूमि स्वर्ग के निवासी भी हो सकते हैँ । यह उद्धरण अवश्य ही कुछ विस्तृत 
प्रतीत होता है परन्तु विषय की गम्भीरता और महत्ता के कारण यह विस्तार आवश्यक 
है । क्योंकि इसके सिद्ध हो जाने से यह भी सिद्ध हो जाता है कि आर्य गणों का निवास 
समस्त एशिया खण्ड में था और यह मान लेने पर विद्वानों में जो मूल निवास को लेकर 
अनेक मतभेद उपस्थित हो गये हैँ उनका समन्वय हो जाता है । कोई महानुभाव आर्यों 
का मूल निवास उत्तरीय समुद्र के पास सिद्ध करते हैं; कोई पामीर की उपत्यका में, कोई 
चीन में, कोई पश्चिमीय भारत में और कोई पूर्वीय भारत में पंचनद प्रदेश में आर्यों का 
मूल निवास मानते हैं । जब इन सभी स्थानों में समान रूप में आयों का निवास सिद्ध हो 
जाता है तब परस्पर कोई भेद नहीं रह जाता । दृष्टिभेद के कारण भिन्न-भिन्न स्थानों 
को महत्त्व दिया गया है । 
पृथ्वी छोक में स्वर्ग की कल्पना--प्रमाण 

भूमिस्थ स्वर्ग के सम्बन्ध में विद्वानों ने अधिक ध्यान नहीं दिया है । इस कारण 
अनेक स्थलों में वास्तविक अर्थज्ञान में कठिनाई उपस्थित हो जाती है। स्वर्गीय पं ० मधु- 
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३७० बेदों में भारतीय संस्कृति 


सूदन झा ने अपने अनेक ग्रन्थों में विशेषकर 'इच्द्रविजय' में इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन... 
किया है । यह महत्त्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसमें मुख्यतः वैदिक मन्त्रों के आधार पर 
यह सिद्ध करने का यत्न किया जाता है कि वैदिक ऋषियों की दृष्टि में इन्द्रादि देवगण 
जिस प्रकार आधिदेविक में शक्तिविशेष के रूप में तथा आध्यात्मिक में प्राणशक्ति के रूप 
माने जाते थे उसी प्रकार आधिभौतिक--ऐतिहासिक व्यवितत्व भी उनका अवश्य था । 
पुराणों में तो अनेक स्थलों में यह उल्लेख मिलता ही है; महाभारत में भी यह प्रकरण 
मिलता है । परन्तु यहाँ उन सबका प्रमाण न लेकर केवल श्रुतियों के आधार पर इसकी 
विवेचना करने का प्रयास किया जाता है । 

(१) ऋशभुओं के शिल्प के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन अन्यत्र हुआ है । अग्नि के 
आदेश से ऋभुओं ने अनेक अद्भुत शिल्पों का निर्माण इन्द्रादि देवताओं के लिए किया । 
उसे पाकर इच्द्र ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन ऋभुओं को सम्मानित करके देव कोटि में मान 
लिया और अपने साथ सोमपान करने का अधिकारी बनाया । यह असाधारण सम्मान 
मनुष्य जाति वाले ऋभुओं को इद्ध के द्वारा प्राप्त हुआ था, इसका ऋक वेद में अनेक स्थलों 
में विस्तृत उल्लेख है । इन्हीं ऋभुओं के द्वारा बनाये विमान में आरूढ़ होकर, कृत्स की 
प्रार्थना पर, इन्द्र दस्युवध के लिए आये थे यह ऐतिहासिक भाग तभी समन्वित हो सकता 
है जब इन्द्र को भी ऐतिहासिक पुरुष माना जाय । इन्द्रादि देवगण भारत में नहीं रहते थे ? 
कुत्स आदि की प्रार्थना पहुँचने पर स्वर्ग से आकर दस्युओं का नाश करके उन्होंने शान्ति 
स्थापित की । यह ऋग्वेद के ही मन्त्रों से स्पष्ट सिद्ध होता है। आधिदेविक जगत्‌ से 
. शरीर धारण कर मनुष्य जाति के दस्युओं से युद्ध का वर्णन असंगत प्रतीत होता है । अतः 
अग॒त्या यह मानना पड़ता है कि जिस प्रकार आधिदेविक इन्द्र ने आधिदेविक वृत्र का वध 
करके जलावरोध को दूर किया था, उसी प्रकार आधिभौतिक इन्द्र ने भूमिस्थ स्वर्ग से 


१. महाभारत, शान्ति पर्व, मोक्षधर्स-- 
.. भरद्वाज उवाच--अस्माल्लोकात्परों लोक: श्रयते नोपलूभ्यते । 
द तमहं ज्ञातुसिच्छासि तद्भवान्‌ वक्‍तुमहेसि ।।! 
भुएरुवाच---उत्तरे हिसवत्पाशवें पुण्पे सवंगुणान्विते । 
पुण्य: क्षेस्यश्च यो देश: स परो लोक उच्यते ॥। 
..स स्वगंसद्शो देश: तत्न युक्‍ता: शुभा गुणा: । 
. काले मृत्यु: प्रभवति स्पृशंति व्याधयो न च ॥॥' 








त्रेलोक्य व्यवस्था ३७१ 


आकर दस्युओं का नाश किया, उनके पुरों का विध्वंस किया तथा भारतीय आय॑ राजाओं 
की रक्षा की 4 एक स्थल में आधिभौतिक और दूसरे स्थल में आधिदेदिक मानना युविति- 
युक्त नहीं माना जा सकता । 


(२) ऋग्वेद, दशम मण्डल, ८६ वें सूक्‍त में वृषकायि की कथा का उल्लेख है (इसका विव _ 


रण अन्यत्र दिया जा चुका है) उससे स्पष्ट ही इन्द्र और इन््राणी ऐतिहासिक प्रतीत होते 
हैं... इन्द्राणी के आक्षेप वाकंय साधारण स्वाभिमानिनी के समान ही हैं । आज भी यह 
सुन पड़ता है क्या तुम्हें और कहीं खाने को नहीं मिलता है जो वहाँ दौड़े जाते हो ।” 
इसी प्रकार इन्द्र का राजनीतिक रहस्य भी महत्त्वपूर्ण है। इसको देखकर यह मानना 
पड़ता है.कि यह आधिभौतिक वृतान्त है । इसके आधार पर व्याकरण और निरुवत का 
आश्रय लेकर आधिदेविक अर्थ ले लिया जाय यह दूसरी बात है; परन्तु आधिभौतिक का 
अपलाप नहीं हो सकता है । 

(३) ऋग्वेद दशम मण्डल में एक सूक्‍त इन्द्राणी की उक्ति में है जिसके प्रथम तथा 


द्वितीय मन्त्र के भाव इस प्रकार हु--हम इस छता-ओवधि को उखाड़ती हैं, जो अत्यन्त 


बलयुकत है, जिसके द्वारा सपत्नी को बाधा होती है । तथा जिसके द्वारा पति प्राप्त होता 
है । है उत्तानपर्ण वाली, सुभगा, देवसेवित वीयंयुक्त ओषधि ! हमारी सपत्नी को दूर 
करो और पति को केवल हम में अनु रक्त करो ।* इससे स्पष्ट ही भूमिस्थ भौतिक शरीर 
वाली इन्द्राणी अपनी सपत्नी को बाधित करके अपने पति पर अपना एकाधिएत्य प्रति- 
ष्ठित करता चाहती है । आधिदेविक स्वर्ग की इन्द्राणी को इन भौतिक उपायों का आश्रय 
लेने में कोई प्रयोजन नहीं दिखता । इतना ही नहीं; भौतिक जगत्‌ में ही मनोरथ सिद्धि 
के लिए अन्य उदात्त साधनों के रहते हुए भी ओषधि का आश्रय लेना निम्न कोटि का ही 
उपाय समझा-माना जा सकता है । भौतिक जगत्‌ में ही सपत्नीजन्य मानसिक वेदना का 
अनुभव होना सम्भव है । आधिदेविक जगत्‌ में सपत्नी का प्रश्न ही नहीं उठता । वेद में 
ही विष्णु की दो पत्नियों का--श्री और लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है।' परन्तु वहाँ इस 


१. ऋग्वेद--इमां खनास्योर्षाध वीरुधं बलबत्तरास्‌ । 
इन्द्राणी--यथा सपत्नीं बाधते यया संविदते पतिस्‌ ॥। १०११४५॥। 
उत्तान पर्ण सुभगे देवजूते सहस्वति । 
सपत्नीं मे परा धरम पति मे केवल कुछ ॥॥ १०११४५॥२ 

२. श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे. . . इत्यादि । 
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३७२. वेदों में भारतीय संस्कृति 


प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं मिलता है । पौराणिक काल में श्री और लक्ष्मी को- समा- 
नाथेक मान लिया गया है, यह अन्य बात है। बेदमन्त्र में उन दोनों को भिन्न मान कर 
दोनों के लिए द्विंवचन का प्रयोग किया गया है। 


(४) कुत्स राजा को जब दस्युओं ने अत्यन्त पीड़ित किया तब चिन्तायुक्त होकर 
इन्होंने अपने सहायकों से मन्त्रणा की । उनके सहायक ऋषियों ने उन्हें यह सुझाया कि इस 
समय इन्द्र की सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । काण्व नामक 
ऋषि से इन्द्र का अच्छा सदुभाव है । काण्व ने अभ्यर्थन सूवत लिख कर कुत्स को दिया । 
इसी के साथ और भी अन्य ऋषियों ने अभ्यर्थना की । उन पन्नों को लेकर कुत्स अमरावती 
में इन्द्र की सहायता याचना करने के लिए गये । वहाँ उन पत्रों को दिया तथा मोखिक 
रूप से अपनी दुःख-गाथा सुनायी । कुत्स की प्रार्थना से दयाद होकर इन्द्र ने उनकी रक्षा करने 
की प्रतिज्ञा की तथा सखा रूप से स्वीकार करके मारुती सेना को साथ लेकर शत्रुओं पर 
आक्रमण करने के उद्देदय से इन्द्र न प्रस्थान किया । कुत्स के साथ अश्वारूढ़ होकर अह॒निश 
चल कर तीन दिन में निषधगिरी की उपत्यका में पहुंचे जहाँ पर कुत्स इन्द्र के स्वागत और 
विश्वाम का प्रबन्ध पहले से ही कर गये थे ।* वहाँ कुत्स ने उनसे प्रार्थना की कि हे इन्द्र ! 
आपके विश्राम के लिए यह स्थान नियत किया गया है, यहाँ पधारें, अश्वों को विश्राम 


दें क्योंकि रात-रात भर चलने से ये थके हुए हैं ।' इसी से यह ज्ञात होता है कि मार्ग में... 


कहीं विश्राम करने का अवसर न मिला था । इच्द्र ने वहीं विश्वाम किया (तिषदन किया ) 
अपनी सेना को वहीं ठहराया, इसीलिए उस उपत्यका का नाम निषध' पड़ा । 

यह आख्यान स्पष्ट ही भौतिक स्वर्ग से! आगमन का द्योतक है। आधिदैविक इन्द्र 
के लिए न तो इतना समय अपेक्षित था और न धोड़ों के थकने का प्रश्न था । 

() दस्युओं का संहार करके जब इन्द्र अमरावती के लिए प्रस्थान करने लगे तर्बे 
कुत्स पर प्रसन्न होकर अपने समान ही वस्त्राभरणों से सुसज्जित करके उन्हें अपने साथ लेते 
गये । दोनों की आकृति श्राय: समान थी; वस्त्र और आभारण भी प्रायः एक से थे । 
वे दोनों इस प्रकार सादृश्य रखते थे कि इन्द्र भवन में पहुंचने पर इन्द्राणी को यह सन्देह 


इच्द्रविजय--दस्पुनिग्रह, पृू० ७६ से ८६ तक । | 
२. ऋ० वे०--पिनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमानिषीद स्वानोनार्वा 
. विमुच्यावयोध्सायश्वान्‌ दोषा वस्तोवहीयस: प्रयित्वे ॥। .१०११०४॥१ 
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हो सकता था कि दोनों में कौन वास्तविक इन्द्र है।' इस समरूपता के वर्णन से यह भी च्योतित 
होता है कि भारतवर्षीय मनुष्य में देवलोक वासी इन्द्र के शरीर संगठन आदि में इतनी 
समानता थी कि देखने वाले भ्रम में पड़ सकते थे । इससे मनुष्य लोकवासियों का सशरीर 
स्वगलोक जाना भी सिद्ध होता है । ऋभु के उपाख्यान से भी यही सिद्ध होता है । मरण 
के उपरान्त सूक्ष्म शरीर से पुण्य कर्म भोगने के लिए स्वर्ग गमन हो सकता है परन्तु भौतिक 
शरीर से जाना तभी सम्भव है जब भूलोक में ही स्वर्ग माना जाय । पुराणों में तथा 
महाभारत में तो भौतिक शरीर से स्वर्गगमन के अनेक आख्यान मिलते ही हैं परन्तु श्षुतियों 
में भी उसका संकेत मिलता है। भूलोकस्थ स्वर्ग की यात्रा भी सर्वसाधारण के लिए 
सुलभ न थी। विरले ही साधनसम्पन्न सज्जन इस सौभाग्य के अधिकारी होते थे । 
ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है कि यहाँ से स्वर्ग-लोक सहस्न अश्वीन है अर्थात्‌ साधारण चाल से 
घोड़ा सवारी के साथ एक दिन में जितना मार्ग तय करता है उस हिसाब से सहस्न दिन में 
वहाँ पहुँचा जा सकता है ।' यहाँ सहद्न शब्द अनिश्चित संख्या का द्योतक है । घोड़े के 
चलने से स्थान की दूरी की माप भूमि में ही सम्भव है; आकाश संचरण में नहीं । इससे 
ऐतरेय ब्राह्मण के मत से भी पृथ्वीलोक में स्वर्ग का होना सिद्ध होता हैं । 

(7) इन्द्र जब दस्युवध करके स्वर्ग के लिए लौट रहे थे उस समय उनकी विदाई 
का अभिनन्दन करते हुए विश्वामित्र ऋषि कहते हैं--हे इन्द्र ! आपने सोमपान कर 
लिया । आप अपने घर जाइये । वहाँ आपकी कल्याण गुण सम्पन्ना जाया आपके पुनरागमन 
के उत्सव के लिए प्रतीक्षा कर रही है। वहाँ आपके बड़े रथ के लिए रथशाला 
(237826) है तथा सत्कारयुक्त घोड़ों के आराम करने के लिए विमोचन (छोड़ने) 
का उपयुक्त स्थान है । इस कल्याणी' जाया का उल्लेख अवश्य ही भोतिक स्वर्ग को लक्षित 


किक 


१. ऋ० बे ०---इन्द्रकुत्सा वबहमाना रथेन बामात्या अपि कर्ण वहच्तु निष्नीमद्यों 
घमर्था निःषधस्थान्‌ मद्योनोहदोवरथरतझांस । ५१३१९ 
आदस्युध्ना सनसा याहास्तं भुंक्त कुंत्सः सख्ये निकास: 
स्वेयोनों निषदतं विचां चिकित्सद्तचिद्ध नारी ॥४ ४॥१६॥१० 
२. ऐतरेय ब्रा०---सहल्नाश्वीनो वा इतः स्वर्गों छोकः' 
३. ऋषरवेंद:-- 
अयाः सोममस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणी जाया सुरणं गृहेते । यत्ना रथस्यवृह॒तो 
निधानं विमोचन वाजिनो दक्षिणावत्‌ ।। ३३५३।६ 
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करता है । आधिदेविक इन्द्र के सम्बन्ध में यह घटित नहीं होता । इसका आधिदैवधिक 
अर्थ भी है, इसमें संदेह नहीं परन्तु लाक्षणिक अर्थ का आधार तो भौतिक तथ्य माना ही 
जायगा उसका स्वथा त्याग नहीं हो सकता । इन्द्र के धोड़ों को विश्राम देने का अर्थ 
आधिभोतिक अर्थ का ही अधिक बोध कराता है । 

(५) कुत्स की प्रार्थना पर दस्युसंहार के लिए जब इन्द्र मारुती सेना के साथ निषध 
पर्वत पर कुछ समय के लिए ठहरे थे वहाँ उनके स्वागत में एक प्रीतिभोज दिया गया था । 
विश्वामित्र ऋषि स्वागताध्यक्ष थे । ऋ० वे ०, तृतीय मण्डल के ५२ वें सक्‍त में इस भोज का 


वर्णन मिलता है । विश्वामित्र भोज्य पदार्थों का वर्णन करते हुए इन्द्र को उनके सहभोजियों... 
. के साथ भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।! यह महोत्सव युद्ध यात्रा के प्रारम्भ ._ 


में बीरों को प्रोत्साहित करने के लिए हुआ था। प्रोत्साहन की आवश्यकता पृथ्वीस्थ इन्द्र 
के लिए ही हो सकती है । इसका प्रसंग अन्यत्र आ चुका है । 

(६) एमूष वराह नामक असुर का आख्यान अत्यन्त सूक्ष्म रूप से ऋग्वेद के दो मन्चरों 
में संकेतित हुआ है ।' तैत्तरीय ब्राह्मण में उसका कुछ अधिक विस्तार है । ऐसा ज्ञात 
होता है कि इन्द्र के प्रबन्ध से प्रजाओं में वितरण करने के लिए देवस्वर्ग में अत्यन्त अधिक 
मात्रा में अन्न-संग्रह (2797797"'ए ) था। उसकी रक्षा का समूचित' प्रबन्ध होते हुए 
भी' उसमें से अधिकांश अन्न वराह चोरी कर के ले गया और अपने यहाँ संग्रह कर लिया । 
इस पर विष्णु जो उस अन्न-रक्षा के सर्वोच्च अधिकारी थे, उसका पता लगाने के लिए 
वराहपुरी में पहुँच गये । इन्द्र भी वहाँ पहुंच गये । दोनों में मंत्रणा हुई । वराह की माता 
के भोजन के लिए जितना खी र, मांसादि पकाया गया था, उसका विष्णु ने अपहरण कर लिया 
इसको सुन कर जब वराह दुर्ग से निकला तब इन्द्र ने उससे युद्ध करके उसका बध कर डाला 
और विष्णु सब संग्रहीत अन्न को वापस ले गये ।* अन्न का संग्रह, वराह के द्वारा उसका 
अपहरण होना, इन्द्र और विष्णु का उसे वापस लाना यह सब आधिभौतिक मत का ही 


१. ऋग्वेद, २३५२।१, ५, ६, ७। 
२. ऋष्वेद :--अस्पेदु मतु: सवनेष्‌ सद्योमहः पितुं पर्षिडच/ बता । 
मुबायद्‌ विष्णु; पयतं सहीयान्‌ विध्यद्व राह तिरो अद्विररता ॥॥ १६१३७ 
_ विश्वेत्ता विष्णुराभरदुरुऋमस्त्वेषित: ।. 
शत महिषान्‌ क्षीरपाकमोदनं वराहमिद्र एमुषसम्‌ ।४ ८।७७॥१० 
.. ३. तैत्तरीय ब्राह्मण , (६२४) -विष्णुयेज्ञो देवेभ्य आत्मानमन्तरधात्‌ तभन्‍य देदता 
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 पौषक है। आधिदेविक देवों के लिए तो कहा जाता है कि देवगण भोजन नहीं करते, 
अमृत भाग को देख कर ही तृप्त हो जाते हैं। खाते-पीते भी हैं तो यज्ञ की बलि । 

(७) विमान प्रकरण में अश्विनी कुमारों के द्वारा भुज्यु की रक्षा करने का उल्लेख 
किया गया है । सामुद्री जहाज के द्वारा तीन दिन और तीन रात चल कर के उन्होंने भुज्यु 
को तट पर पहुँचाया । विद्येष विवरण पीछे दिया जा चुका है | यहाँ केवल संकेत में 

कहना है कि अश्विनीकुमारों को जहाज का आश्रय लेकर तीन अहोरात्र परिश्रम करना 
पड़ा, यह भी उन दोनों देवों के भौतिक पक्ष पर ही प्रकाश डालता है । सर्व शक्तिसम्पन्न 
आधिदेविक जगत्‌ के अश्विनीकुमारों को भौतिक साधन अपेक्षित न था और न तीन दिन- 
रात के अथक परिश्रम का ही प्रयोजन था। 

(८) वरुण देव ने एक विचित्र प्रेंख की रचना करायी थी । पृथ्वी और दो की कल्पना 

करके मध्य में अत्यन्त गहरा समुद्र था । उस पर यन्त्रसंचालित नौका प्रेंख (5फ7782 
के रूप में मशीन के द्वारा एक तठ से दूसरे तट पर पहुँचा देती थी तथा उसमें बैठ कर 


पार करने में आनन्द का अनुभव होता था । किसी समय वशिष्ठ ने जाकर स्तुति से वरुण 


को प्रसन्न किया । उससे सन्‍्तुष्ट होकर वरुण देव ने स्वयं अपने साथ उसमें बेठाकर 
उसका चमत्कार दिखाया ।* इस प्रत्यक्ष देखे चमत्कार का निर्देश वशिष्ठ ने किया है । 

इन्द्र और वरुण इन दोनों में किसका अधिक महत्त्व है इस प्रदन को लेकर एक बार 
विवाद उपस्थित हो गया था । कुछ ऋषि इन्द्र को बड़ा मानने वाले थे, कुछ वरुण को । 
वशिष्ठ का वरुण से यद्यपि प्राचीन परिचय पर्याप्त था तथापि इस अवसर पर उन्होंने 


नाविदन्‌ । इन्द्रस्त्ववेत्‌ । विष्ण्रिन्द्रमनत्न वीत्‌ को भवानिति। इंद्रोअन्नवीत दुर्गाणारुसु- 
राणां हंताहम्‌ । भवान्‌ कः। विष्णुरब्रवीत्‌ अहं दुर्गादाहताशस्सि । <वं तु दुर्गहस्तासी- 
त्यतो वराहमसुरं जहि । स हि वराहो वासमुष एकविशत्यां पुरा पारेइश्मयीनां वसति । 
तस्मिन्नसुराणां वसु वाममस्ति । तत इच्द्रस्ता: पुरो भित्वा वराहस्थ हृदयसविध्यत । 
ततस्तत्न बदासीत तद्‌ विष्णुराहरयत्‌ ।॥।' 

१, ऋग्जेद, सप्तममंडल--तिन्नो द्ञावो निहिता अन्तरस्मिन्‌ू_ तिख्रो भूमीरुपरा: 
षडविधाना: । गृत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं दिवि प्रेंख हिरण्मय शुभेकस्‌ ॥॥७।८७।॥४ 
आयंद रुहाव वरुणश्च नाव प्रयत्समुद्रमी रयावमध्यम्‌ । अधि यदयां स्नुभिश्चराव प्र प्रेंख 
इंखया वहै शुभेकम्‌ ।(७।८८।३े द 
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३७६ बेदों में भारतीय संस्कृति 


इन्द्र का पक्ष ग्रहण किया और वरुण से जो मित्रता थी उसकी उपेक्षा । इस पर वरुण 
वशिष्ठ से रुष्ट हो गये और उन्हें दण्ड देने की योजना की । इससे भयभीत होकर वशिष्ठ _ 
ने वहण से क्षमा-याचना की । अपने पूर्व सख्य का उन्हें स्मरण दिलाया ।* उनसे पूछा 
कि हमसे. क्या अपराध हुआ जो आप अपने मुख्य स्तृति करने वाले सखा का वध करना 
चाहते है । इस प्रकार स्तुति वाकक्‍्यों से वरुण की प्रसन्नता प्राप्त करके इन्द्र और वरुण 
दोनों की समानता मानते हुए दोनों की एक साथ उन्होंने स्तृति की ।* अन्य मह॒र्षियों .ने 
भी मध्यस्थता करके दोनों को एक ही उद्घोषित किया जैसा कि मन्त्र में स्पष्ट है ।* 
इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकरण में इन्द्र और वरुण की महत्ता का प्रश्न उनके आधि- 
देविक विज्ञान पर आधारित था और उसी आधार पर अन्त में दोनों की एकता का निर्णय 
हुआ । तथापि इस सबमें आधिभौतिक पक्ष भी स्पष्ट होता ही है । आधिभौतिक (ऐति- 
_ हासिक) इन्द्र और वरुण को आधार मान कर आधिदेविक प्रइन का विवेचन हुआ था । 
. यह अच्यत्र कहा गया है कि ये ब्रह्म, इच्द्, वरुण, वशिष्ठ आदि आधिभौतिक नामकरण 
का आधार भी आधिदंबिक प्राण तत्त्व ही था । 

ऋग्वेद दशम मण्डल में यम और यमी के संवाद का उल्लेख है । यम और यमी सहो- 
दर भाई-बहन थे । यमी ने यम से अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव और अपने प्रस्ताव 
का समर्थन करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों का सहारा लिया । परन्तु यम अपने 


पे 


धर्म में दृढ़ रहे और उसके प्रस्ताव का स्वथा प्रत्याख्यान कर दिया ।" यह आख्यान आधि- 


१. “क्व त्यानि नो सख्या बभूवु: सचावहे यदव॒क पुराचित । 
बृहन्तं मान वरुण स्वधावः सहसद्वारं जगमा गहं ते ।।--ऋ ०, ७।८८।५ 
“किमाग आस वरुण ज्येष्ठ यत्स्तोतार जिधघांससि सखायम्‌ । 
तन्‍्में वोचो दूलभ स्वधावो5व त्वानेता नमसा तुर इयाम्‌ ॥--ऋ०, ७।८६।४ 
३. सम्न।डन्यः स्व॒राडन्य उच्यते वां महान्ताविन्द्रावरणा महावस्‌ । 
विश्वेदेवासः परमे व्योमन्‌ सं वामोजो वषणास बल दध: ।।-- ऋ०, ७८२१२ 
४. इन्द्र सित्रं वरुणमग्निसाहुरथों विव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विध्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम मातरिश्वानमाहु:।।- ऋ०,१११६४।४६ 
. #. ऋग्वेद, १०३११॥१००- 
यम्ती के वाकक्‍्य-- गर्भ न्‌ नो जनिता दम्पती कद वस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः 
द नकिरस्य प्रमिनन्ति ब्रतानि बेद नावस्य पथिवी उतच्यो: (॥ ५१ 
भाव यह है कि विश्वरूप त्वष्टा देव सविता ने गर्भ सें ही (एक साथ गर्भ में रख कर 


जा 
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भौतिक अथ मानने पर ही ससंगत हो सकता है। सहोदर भ्रात-भगिनी का परर 
सम्बन्ध सवंथा अनुपपन्न है इसको दृढ़ करने के छिए इस आख्यान की कल्पना हुई है 

ण रूप भ्रात्‌ भगिनी का भाव सम्भव नहीं है। तथापि यदि इसका आधिदैविक अर्थ भी 
किया जाय तो भी आधिभौतिक आधार का अपलाप नहीं होता । क्‍ 

इसी प्रकार दशम मण्डल म ही पणियों का सरमा के साथ संवाद है । वहाँ पणियों 

ने सरमा को अपनी सम्पत्ति में भागिनी बनाने का प्रछोभन देकर उसे अपने पक्ष के आश्रय 
में छाने का प्रयत्न किया था । परन्तु सरमा उनके प्रछोभन में नहीं पड़ी । इसका अन्यह 
उल्लेख हुआ है । यह आख्यान भी इसी आधिभौतिक अर्थ का पोषण करता है । 


ब्रह्मजाया वृत्तान्त 


देवताओं के पुरोहित बृहस्पति की पत्नी का चन्द्र ने अपहरण कर लिया था, बाद में 
अन्य प्रतिष्ठित पुरुषों के दबाव डालने पर चन्द्र ने बृहस्पति को उनकी पत्नी वापसे कर दी । 


दम्पती (जायापति) बना दिया है । इन प्रजापति कर्मों का कोई भी प्रत्याख्यान नहों 
करता । इसे हम दोनों के गर्भ में ही दम्पति भाव को भूमि और द्यो: भी जानती हे । 
(अतःहम से विवाह करो ) 

पक खाता सच्यदनाथं भवानि किम्‌ स्वसा यत्रतिऋतिनिगच्छात्‌। 

काममूता बह्वुतद्रपामि-तन्वा मे तन्‍्व॑ं से पिपृर्धि ॥॥११॥। 

भाव--जिस अ्ञाता के रहते स्वसा अनाथ रहे वह क्‍या भाई है; जिस रदसा के 

रहते भाई दुःखित रहे वह क्‍या स्वसा है । कास से सूछित होकर में नाना प्रकार से प्रपन 
करती हूँ यह जान कर मेरे शरीर से अपने शरं(र को सम्पूदत करो | (संभोग से आश्लेष 
करो) 


यम के उत्तर का एक वाक्य ही उनकी दृढ़ता दिखाने के लिए यहाँ उद्धृत किया जाता 


है। यम उत्तर देते हे :-- न वा उ ते तन्‍वा तत्व॑ सं पपृच्यां पापसाहुयें: स्वसार निगच्छात्‌। 
अन्येन मत्यमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्येतत्‌  ॥॥१२॥। 
भाव--हे यमि ! हम तुम्हारे शरीर से अपने शरीर को सम्पृषत नहीं करते--तुम से 
संभोग नहीं करना चाहते । जो भाई स्वसा के साथ संभोग करता है वह पापकारो हे, 
ऐसा शिष्ठों का कहना है । मुझ से अन्य अपने योग्य व्यवित के साथ प्रमोद की कल्पना 
करो । तुम्हारा भाई इस कर्स की इच्छा नहीं करता । द 


ले 


हि 
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इस आख्यान का संक्षिप्त उल्लेख ऋग्वेद दशम मण्डल में मिलता है।* प्राय: उससे मिलता 
हुआ वर्णन अथवं वेद में भी प्राप्त है । ऋग्वेद के इस ताराहरण उपाख्यान के आधार पर 
अनेक पुराणों में विस्तार के साथ इसका वर्णन किया गया है । अपने-अपने ढंग से उनमें 
कथा का निर्वाह किया गया है । फलत: आवांतर घटनाओं में परस्पर कुछ विरोध भी 
दृष्टिगत होता है । उसके विस्तृत विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इस सुकत में 
बाणित वृत्तान्त से यह पता चलता है कि बृहस्पति की जाया तारा का चन्द्र ने अपहरण 
किया था । अकूपार, सलिल आदि चर्द्र के मन्‍्त्री थे उन्होंने इस कुकर्म का विरोध किया 

घोर विरोध बढ़ने पर वरुण, मित्र तथा अग्नि के दबाव डालने पर इन सबके प्रभाव के 

कारण चन्द्र को दबना पड़ा और बिना लज्जा का अनुभव किये तारा को लौटाने के लिए . 
वह तैयार हो गया । अग्नि देव हाथ पकड़ कर तारा को चन्द्र गृह से बाहर ले आये 
और बृहस्पति को सौंप दिया । गुरु ने चन्द्र के पास तारा को वापस लाने के लिए दूत भेजा 
था, वह अकृतकार्य होकर लौटा था । इसका समाधान यहाँ पर यह किया गया है कि 
तारा पतिगृह से किसी कारण से रुष्ट होकर चन्द्रराज के यहाँ शरणार्थ आयी थीं, अत: 
वे आधि (धरोहर) के रूप में थीं इसलिए उन्हें दूत के साथ लौटाना उचित न था। आधि का 
प्रत्यपण समक्ष में ही होना चाहिए इस नियम का पालन करने के लिए चन्द्र का दूत को 
लौटाना उचित था । यहाँ एक और सिद्धान्त का संकेत मिलता है । चन्द्रमा गन्धवे जाति 


१. ऋग्वेद, १०॥१०९॥१--६ 
तेह्बदन्‌ प्रथा ब्रह्म किल्विषडकूपार: सलिलो मातरिश्वा । 
वीडहरास्तप उग्रो भयो भ्रायो देवी: प्रथमजा ऋतेन ।॥ 
सोमो राजा प्रथमो ब्रह्म जायां पुनः प्र'यच्छदहुर्ण.यमान: । 
अन्वतिता बरुणो मित्र आसीदग्निहोता हस्तगूछा निनाय ।। 
हस्तेनव प्रशह्म अधिरस्था ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌ । 
न दूताय प्रह्मेतस्थ एबा तथा राष्ट्र गुपितं क्षत्रियस्य ।। 
देवा एतस्यावदन्त पूर्व सप्तऋषयस्तपसे ये निषेदुः ।। 
भीस जाया बहाणोस्योपनीता दुर्धा दधाति परसे व्योसम्‌ ।। 
ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमंगम । 
.तेन जायामन्वविदद्‌ बु हस्पतिः सोमेन नीता जूहं न देवा: ।। 
 पुनव दवा अददुः पुनर्भनष्यापइत । हि 
_राजानः सत्य कूरावाना ब्रह्म सायां पुनदंदुः ।) 
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के माने जाते हैं, अतः गांधव विवाह की प्रथा के अनुसार तारा और चन्द्र परस्पर अन रदत 
द्ोकर दाम्पत्य बन्धन में प्रविष्ट हो गये थे । इसलिए यह नया विवाह न्यायसंगत था, 
उसे क्‍यों अमान्य ठहराया गया ? इस प्रइन के समाधान में श्रुति कहती है कि बृहस्पति 

हल ब्रह्मचारी होकर रहते थे परन्त जब देवों का पौरोहित्य उन्हें स्वीकार करना पड़ा 

था देवों का प्रतिनिधित्व करके यज्ञ करने की भी आवश्यकता होने लगी, तब यज्ञ करने 
की अधिकारिता प्राप्त करने के लिए ब्राह्म विधि से उन्होंने तारा का पाणिग्रहण किया 
क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ करने की अधिकारिता नहीं आती । अग्नि साक्षिक ब्रह्म विवाह 
की अपेक्षा गांध्व॑ विवाह निम्न कोटि का समझा जाता है, अतः दोनों में ब्राह्म विवाह के 


प्रवछ होने से वह अविच्छेद्य माना गया है । अथवं बेद में इसको स्पष्ट कर दिया गया है ।* 


किसी स्त्री के पहले दश अब्राह्मण पति हो गये हों पर यदि एक बार ब्राह्मण ने पाणिग्रहण 
क्र लिया तो वही पति माना जायगा । यहाँ अर्थवाद है । 
...._ इस तारोपाख्यान में चन्द्र के अकूपार आदि मन्त्रियों का उल्लेख है जो स्पष्ट है 
मनुष्य जातीय थे । बृहस्पति देवताओं के पौरोहित्य की अधिकारिता तभी प्राप्त कर सकते 

थे जब वे विवाहित होते। इसलिए उन्होंने विवाह किया । इससे भी यह निष्कर्ष निकलता 
है कि वे मनुष्य जाति के थे क्योंकि आधिदेविक यज्ञ में पत्नी के साथ रहने की आवश्यकता 
नहीं है । तारोपाख्यान को अनेक विद्वानों ने भौतिक रूप में न लेकर ज्यौतिषतत्त्व का 
निदर्शक माना है । यहाँ इसकी समीक्षा असंगत होगी । 

इस प्रकार इस ताराहरणोपाख्यान से भी आधिभौतिक अर्थ की पुष्टि होती है । 
इसका आधिदेविक अर्थ भी किया गया है, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु एतावता ऐतिहासिक तथ्य 
का अपलाप नहीं जाता । यह अनेक वार कहा गया है कि वेद के मन्त्र के अनेक अथ्थ होते 

आधिदेविक अर्थ की प्रधानता होने पर भी आधिभौतिक अर्थ का माध्यम अवश्य 
रहता है । इस ताराहरण उपाख्यान से तत्कालीन गांधर्व विवाह और ब्राह्मविवाह को 
प्रथाओं पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । साथ ही तत्कालीन राजसत्ता और राजाओं 
पर मन्त्रियों का तथा सवंसाधारण मत का भी प्रभाव परिलक्षित होता है । मंत्रिगण 
राजाओं के प्रभाव से अभिभूत न होकर स्पष्ट रूप से अपना निष्पक्ष मत देते थे इसका भी 


इसमें संकेत मिलता है । आर्यों में ही परस्पर संघर्ष का जो प्रसंग उपस्थित हो गया था. 


१. अवरडे बेद, ५५१७--उत यत्यतमो दश स्त्रियाः पुव अब्राहम णा: । ब्रह्मा चद्धर्तम- 
ग्रहीतं, स एवं पतिरेकधा ।। 

















३८० बेदों में भारतीय संस्कृति 


उसे सब विशिष्ट व्यक्तियों ने मिल कर किस प्रकार शान्त कर दिया, यह भी सिद्ध 
होता है । द द 

 आधिभौतिक अर्थ की सत्ता के प्रतिपादन के लिए ये थोड़े-से प्रमाण पर्याप्त हैं । 
वास्तव में अन्य प्रकरण में--विज्ञान, शिल्प, समाज-व्यवस्था आदि में जो विवरण है वह 
सब भी आधिभौतिक अर्थ की सिद्धि में सहायक है । इस प्रकरण में पूर्व में निदशन रूप 
जिन तत्त्वों का उल्लेख हुआ है उनमें से अनेक भिन्न प्रकरणों में भी प्रसंगवश उल्लिखित 
हुए हैं और अतः पुनरुकत हैं । परन्तु एक ही तथ्य का अनेक प्रसंगों में समन्वय होने के 
कारण विषय की सुबोधता के लिए प्रसंग प्राप्त उनका उल्लेख आवश्यक प्रतीत हुआ । 
इस दृष्टि से पुनरक्त दोष का मार्जन हो जाना चाहिए । 


प्राचीन भारत की सीमा 


प्राचीन देव युग में अधिदेव और अध्यात्म में तथा इन्हीं दोनों के साम्य से अधिभूत में 
भी त्रैलोक्य की कल्पना हुई थी । इन्हीं तीनों को क्रमशः दिव्य त्रेलोवय, शारीर त्रैले,ब्य 
और भौम (पृथ्वी स्थित) कहा जाता है । दिव्य त्रेलोक्य में यह सम्पूर्ण पृथ्वी अग्नि छोक 
है; सूर्य द्यो: अर्थात्‌ स्वर्ग इन्द्रलोक है तथा इन दोनों के मध्य का भाग अन्तरिक्ष वायू छोक 
है ।इस त्रेलोक्य के तीन अग्नि, वायू और इन्द्र ये तीन मुख्य देवता है और इन्हीं में ततीस 
देवताओं का ( आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य तथा दो अश्विनीकुमार ) सब्लिवेश 
है । इसी प्रकार शरीर में त्रेलोक्य इस प्रकार माना गया है--गुद से नाभि पर्यन्त _ 
भाग पृथ्वी, हृदय भाग द्यौ और कण्ठ के अन्तर का भाग अन्‍न्तरिक्ष है । अथवा उदरगुहा 
अग्निछोक (पृथ्वी) उरोगुहा वायुलोक (अन्तरिक्ष ) और शिरोगुहा इन्द्र लेक (रवर्ग) 
है । तथा देवस्थानीय सब प्राण इन्हीं तीनों में स्थित है । इसी प्रकार प्राचीन देव युग में 
भौम त्रेलोक्य की कल्पना भी आधिदेव के समान ही की गयी थी । मनुज, तिय॑स्योनि 
तथा देवगण क्रमश: इस भौम त्रेलोक्य के निवासी माने जाते थे । मानुष छोक पृथ्वी, 
तियग्योनि ( गन्धव यज्ञादि) का छोक अन्तरिक्ष और देवगण की निवास भूमि स्वर्ग नाम से 


व्यवह्ृत थी । बेवस्वत मन्‌ की प्रजा होने के कारण भौम पृथ्वी के निवासी मनुजं नामसे ह] । 


कहे जाते थे । अधिदेवत के अनुसार ही पृथ्वी स्थित मनुजों के अधिपति अग्नि, अच्तरिक्ष 
. के अधिपति वायु और स्वर्ग के अधिपति इन्द्र कल्पित किये गये थे । दक्षिण समुद्र से लेकर 
हिमालय पर्वत पर्यन्त पृथ्वी लोक, अलतायि पव॑त से प्रारम्भ होकर उत्तर समुद्र 'पर्यन्त 
भाग स्वर्ग नाम से तथा हिमाचल से अलछतायि पर्वत तक का मध्य भाग अन्तरिक्ष कहलाते... 
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थ-। अम्नि की प्रजा मनुष्य भारतवर्ष में मन्‌ के द्वारा ज्ासित थे तथा उत्तर कुरू में छेन्द्री 
प्रजा के रूप में देवगण थे ।इस समय जितना रूस का भाग है वह सम्पूर्ण उस समय का स्वर्ग 
माना जाता है। साइबर रिया अपराजिता दिक्‌ नाम से व्यवहृत थी । यद्यपि कालूदोष से तथा 
प्राकृतिक परिवर्तत से इस समय साइबेरिया अशिक्षित जनता से युक्‍त है। उससे उत्तर 
का प्रान्त अत्यन्त तुषार से आक्रान्त है । परन्तु प्राचीन काल में वह अत्यन्त रमणीय भूखण्ड 
था । अनेक प्रकार के उद्यानों से तथा विवुध जनता से सम्पन्न नगर वहाँ थे । अनेक 
प्रकार के वृक्ष, वन, पशु आदि थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होता है जब वहाँ जल 
और तुषार के भीतर स्थलीय पशु-पक्षी आदि के अवशेष यत्र तत्र मिलते रहते थे । इसी 
से सिद्ध होता है कि पुराणोक्त वर्णन के अनुसार उत्तर समुद्र के स्थान में पश्ष ओं से युक्त वन- 
उद्यान, पुर आदि थे और वहीं देवगण निवास करते थे । तुषार वर्षण की प्रवछता के कारण 
कालान्तर में वह सब व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो गयी; यह प्राकृतिक परिणाम है। इसीलिए 
जब तीनों त्रेक्ोक्य माने गये थे तब वेदादि के अर्थ करने में कहाँ कौन त्रेलोक्य माना जाय 
इसकी यह व्यवस्था थी जहाँ वेज्ञानिक प्राण देवों का प्रकरण हो वहाँ आधिदेविक त्रेलोक्य 
समझा जाय । परन्तु जहाँ ऐतिहासिक प्रकरण प्राप्त हो वहाँ भौम स्वर्ग ही मानना सर्वधा 
उचित होगा । (इन्द्रविजय' के आधार पर ) 


भारतीय संस्कृति के विस्पष्ट ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि प्राचीन भारत की 
सीमा कहाँ तक थी यह समझ लिया जाय क्योंकि उसी सीमा के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति 
का प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगत होगा । जितने भी भारतीय आचार, व्यवहार, कछा-कौशल 


आदि हैं वे सब प्राचीन ग्रन्थों में उपनिबद्ध हैं । उन ग्रन्थकर्त्ताओं ने अपने समय के भारत 


का चित्र प्रस्तुत किया है । आज का भारत उसकी अपेक्षा अत्यन्त संकुचित हो गया है । 


: पूर्व काल की बात तो दूर रही । अभी १५-२० वर्ष पूर्व भारत की जो सीमा थी वह भी आज 


नहीं है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों के अनुशीलून से पता चलता है कि भारत की पूर्वीय 
और पश्चिमी सीमाएँ बहुत अधिक विस्तृत थीं। भारत की पूर्वीय सीमा चीन सागर था । 
इस सीमा के अन्तर्गत ब्रह्मदेश (बर्मा) स्थाम आदि सम्मिलित थे । भारत की पश्चिमी 
सीमा रक्‍त-समुद्र (भूमध्यसागर) तक थी । इस सीमा के अन्तर्गत वर्तेमान पाकिस्तान, 
बिलोचिस्तान, ईरान, मेंसापोटेमिया और अरब भी सम्मिलित थे । वर्तमान अफगानिस्तान 
भी इसी के अन्तर्गत था । इस प्रकार पूर्वी चीन समुद्र से पश्चिम में छाल सागर तक का 
भाग भारत कहा जाता था । इस विषय में स्वर्गीय म. म. मधुसूदत झा ने चौदह प्रमाण 
उपस्थित किये हैं, उनमें से कुछ यहाँ लिखे जाते हैं । 











शे८२ वेदों में भारतीय संस्कृति 


१. ऋग्वेद के मण्डल १० के ८६ सूक्‍त से प्रारम्भ कर आगे के सूबतों में एक वाक्‌- 
कलह का संकेत प्राप्त होता है ।ऋजाश्व ऋषि का दोहित्र एक जरस्थुत्र नाम का व्यक्ति 
था उसके हृदय में स्वभावत: उस काल के अन्य ब्राह्मणों से हेष था । ब्राह्मण देष के कारण 
ही उसने ब्राह्मी लिपि के विरुद्ध उल्टी लिखी जानेवाली खरोष्ठी लिपि का प्रसार किया । 
उसी के समय वाह्लीक देश में ऋषियों में एक विचार-संघर्ष, वाक्समर, उठ गया । 
सौत्रामणि इष्टि (यज्ञ) में ऋषि छोग इस विषय पर झगड़ पड़े कि इन्द्र को प्रधान देवता 
माना जाय अथवा वरुण को । जरथु॒स्त्र ने परम्परा से चले आत्ते हुए इन्द्र के प्राधान्य को 
अस्वीकार किया और उनके स्थान पर वरुण के प्राधान्य को प्रतिष्ठित किया । इसका 
संकेत नेन्द्रं देवममंसत--अर्थात्‌ इन्द्र को देव (प्रधान देव) नहीं माना--इस मन्‍्त्रांश में 
पाया जाता है। उपस्थित ऋषियों में नमेधा, हिरण्यस्तूप, वामदेव, गार्ग्य आदि ने इन्द्र 
का पक्ष लिया और सुपर्ण, काण्व, भरद्वाज आदि ने वरुण का पक्ष ग्रहण किया । वसिष्ठ 
आदि ऋषियों ने अपने-अपने स्थान पर दोनों को समान माता । इस सम्बन्ध के भिन्न- 
भिन्न ऋषियों के सक्‍त वहीं हैं और इन्द्राणी के ्रेध एवं इन्द्कृत और अन्य ऋषि कृत 
उनकी सान्त्वना के मन्त्र भी हैं। (इस इन्द्राणी के क्रोध का विशेष विवरण राजनीति 
प्रकरण में हुआ है)।यह विरोध बहुत अधिक बढ़ गया तब मनुष्यावतारधारी ब्रह्मा ने जो 
बडे विद्वान महाप्रभावशाली और महाततेजस्वी थे और जो इन दोनों (इन्द्र और वरुण ) पर 
आधिपत्य रखते थे, भारत के दो विभाग कर दिये । सिन्धु नदी से पश्चिम का भाग वरुण 
को प्रधान मानने वालों को तथा पूर्व का भाग इन्द्र को प्रधान मानने वालों को दिया । 
इस घटना से भारतीय सीमा के अतिविस्त॒त होने का प्रमाण मिलता है क्योंकि इससे सिद्ध 
हो जाता है कि सिन्‍्धु नदी भारत के मध्य में है, न कि पश्चिम सीमा पर । सिन्धु को मध्य 
में मानने पर जितना प्रदेश सिन्ध के पूर्व में है उतना ही पश्चिम में साना जायगा । और 
बह भूमध्यसागर तक पहुंचता है । 

२. बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ में मिलता है! कि जनक की सभा में बह्मवेत्ताओं का जो 


१. बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ३३७--“अथ हैनमुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवदरवरयेति 
. होवाच मद्रेस्ववसास पतञ्चलस्य काप्यस्य ग॒हेष्‌ यज्ञमधीयानास्तस्यासीद्‌ भ.्या गंधव- 
गहीता तमपृच्छास कोड्सीति सोध5ब्रवीत कबन्ध आथवेंण इति सोघब्नर्व]त्‌ पतड चल काप्य॑ 
याजक्षिकॉश्च वेत्थन॒त्वं काप्य तत्सूत्न यनायं व लोक: परश्च लोक: स्वाणि च भदानि 

दृन्धानि भवन्तीनि सो5ब्रवीत्‌ पतञचलः काप्यो नाह तद्‌ भगवन्‌ वेदेति ५८ १८ »८ >६ दर्दंहं 
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सम्मेलव हुआ था उसमें याज्ञ वल्कय ने अपने को ब्रह्मवेत्ताओं में प्रधान सिद्ध करने के 
लिए तत्र॒त्य ब्रह्मविद्‌ ऋषियों से वाद किया था । अनेक ब्रह्मवेत्ताओं ने पृथक्‌-पथक याज्ञ- 
वल्क्य' से अनेक प्रकार के प्रइत किये थे जिन सबका समीचीन उत्तर याज्ञवल्क्य क्रमण: 
देते जाते थे । इसी प्रसंग में उद्चलक आरुणि ऋषि ने याज्ञवल्क्य से कहा कि हम मद्र देश 
में पतज्चल काप्य केगृह में यज्ञ विद्या का अध्ययन करते हुए निवास करते थे उस समय 
उनकी स्त्री को गन्धरवे का आवेश हुआ था । उससे हम लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो ? 
उसने उत्तर दिया कि में कबन्ध आथर्वण हूँ । उसने पतञ्चल काप्य से तथा याज्ञिकों से 
पूछा कि काप्य ! क्‍या तुम वह सूत्र जानते हो जिसके द्वारा यह लोक (पृथ्वी लोक) तथा 
परलोक तथा सब भूत संदन्ध (बँधे हुए) रहते हैं। पतञ्चल काप्य ने कहा भगवन्‌ ! हम 
उसे नहीं जानते । उद्दालक ने कहा कि हम उस सूत्र को जानते हैं । तुम यदि उस सूत्र को 
न जानते हुए इस ब्रह्मगगवी (प्रथम पुरस्कार जिसे याज्ञवल्क्य ने ग्रहण कर लिया था) 
को ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा। याज्ञवत्क्य ने इनके प्रदनों का सभीचीन 
समाधान कर दिया था । यहाँ के प्रसंग में यही द्रष्टव्य है कि मद्र देश में याज्ञिक विद्वानों 
का केन्द्र था जहाँ दूर से याज्ञिक गण यज्ञ विद्या के अध्ययन के लिए एकत्र होते थे । यज्ञ- 
विद्या के अध्यापक काप्य ऋषि की निवास भूमि मद्र देश ३५ उत्तर अक्षांश तथा ग्रीनवीच 
रेखा से पूर्व देशान्तर में ४८ अंश तथा उज्जयिनी मध्य रेखा से २८ अंश परिचिम में सन्निविष्ट 
है । जिस प्रकार दक्षिण-उत्तर विहार, दक्षिण-उत्तर कोशल, पूर्व-उत्तर पंचाल, दक्षिण- 
उत्तर कुरु इस प्रकार सिन्धु नद के पूर्व के देश दो भागों में विभकत थे इसी प्रकार ये 
सिन्धु से पश्चिम का मद्र देश भी दक्षिण-उत्तर, दो भागों में विभकत था । इन दोनों को 
पूर्व काल: में म्लेच्छ लोग सिडिया कहते थे । किन्तु इस समय उत्तर मद्र को खुरासान शब्द 
से तथा दक्षिण मद्र को पर्सिया शब्द से व्यवहृत करते हैं । देश विशेषों की सीमा भेद तथा 
नाम भेद समय के अनुसार बदलता रहता है, यह प्रकृति सिद्ध है । इससे स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि प्राचीत काल में भारत की सीमा सिन्ध्रु नद के पश्चिम भाग में विस्तृत थी । 
. ३. मार्कण्डेय पुराण आदि के भुवन कोशों के वर्णन में यह मिलता है कि भारत- 
वर्ष तीनों ओर समुद्र से सीमित था । माकेण्डेय पुराण' में लिखा है कि यह भारतवर्ष 


(उद्दलकः ) बेद तच्चेत्त्वं याज्ञवल्क्य सुत्रमविद्वांस्तंचान्तर्यासिणं ब्रह्मग॒वीरुदजसे मूर्घा 
ते विपतिष्यतीति द द 

२- मार्क ०, अध्याय ५४---'एतत्तु भारतं वर्ष चतुःसंस्थान संस्थितम्‌। दक्षिणापरतों 
ह्प्य पर्वेण च महोदधि: । हिमवानुत्त रेणास्य कार्मुकस्य यथगुण : 4 
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चतु: संस्थान है । इसके दक्षिण में, पूर्व में तथा पश्चिम में महोदधि हैं ओर उत्तर में हिमवान्‌ 
पर्वत है जो धनुष्‌ की ज्या के समान फैला हुआ है । नमंदा का समुद्र से जहाँ संगम हुआ है 
वह सह्याद्रि से पश्चिम का समुद्र ( 078)97 56७ ) भारतवर्ष की पश्चिम सीमा का 
समुद्र नहीं हो सकता । वह दक्षिण भाग के पश्चिम में होने पर भी आर्यावर्त साधारण 
भारत की अपेक्षा पश्चिम में नहीं है । मनुस्मृति आदि आर्यों के प्रामाणिक शास्त्रों में आर्या- 
बर्त से पूर्व और परिचिम में समुद्र की सीमा कही गयी है । जैसा कि मनुस्मृति में मिलता है 
असमुद्रात्‌ वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌, तयोरेवान्तरं गिर्योरा्यावर्त विदुबुधा: । अर्थात्‌ 
हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य में पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक आर्यावततें कहा जाता 
है । यह भारतवर्ष के अन्तर्गत आर्यावर्ते की सीमा का निर्देश है । यहाँ पूर्व समुद्र और 
पदि्चिम समुद्र से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से अभिप्राय नहीं हो सकता क्योंकि जैसा 
पूर्व में कहा गया है ये दोनों समुद्र आर्यावर्त के पूर्व और पश्चिम में नहीं पड़ते वे दक्षिण 
भारत के प्रायद्वीप के ही पूव-पश्चिम में अवस्थित हैँ । अतः: दोनों ओर समुद्र की सीमा- 
पूर्व और पश्चिम में क्रमश: चीन सागर और भूमध्य सागर ही हो सकते हैं । . 

४, वायु पुराण में भारतवर्ष की सीमा के प्रकरण में लिखा है---पूर्वे किराता यस्यान्ते 
पद्चिमे यवना: स्थिता: । आन्ध्रा दक्षिणतों वीरतुरुष्कास्त्वपि चोत्तरे । अर्थात्‌ भारत- 
वर्ष के पूर्व में किरात तथा पश्चिम में यवन स्थित है । दक्षिण में आन््र हैं तथा वीर तुरुष्क 
उत्तरमें है। दुरुष्क स्थान म्लेच्छ भाषा में तुकिस्तान' तूरान, तातार, तारतार, टारटरी 
इत्यादि से कहा जाता है । राजशासन दो होने के कारण आज कल वह दो भागों में विभक्‍त 
हो गया है--पूर्वीय और पश्चिमीय । इन दोनों में पूर्वे का भाग पूर्व भारत तथा पश्चिम _ 
भाग पश्चिम भारत की सीमा में है । सिन्धुस्थान और पारस्थान इन दो भागों में विभकत 
भारतवर्ष के उत्तर में उत्तर तुरुष्क के दोनों भागों में समान रूप से अवस्थित हैं । इस 
प्रकार तुकिस्तान को भारतवर्ष की उत्तर सीमा कहने के कारण अफगानिस्तान, ईराक 
आवि देशों का भारतवर्ष की सीमा के अन्तर्गत अवस्थिति सर्वथा सिद्ध हो जाती है । 
यहाँ कालिदास के 'कुमार संभव” का प्रथम इलोक भी द्रष्टव्य है । हिमालय के सम्बन्ध 
में वे लिखते हैं कि उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वताधि राज है जो पूर्व और परिचम _ 
: समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी के मानदण्ड के समान स्थित है ।* यहाँ तो बिलकुल 


१. कुसार सम्भव, प्रथम श्लोक-- 
... .अस्‍्ट्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज: । 
.._पूर्वापरी तोयनिधी वरगाह्म स्थितः पृथिव्या इव सानदण्ड: ॥।' 
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ही स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व और अपर समुद्र, चीन समद्र और भमध्य समद्र के अतिरिक्त 

अन्य कोई सम॒द्र सम्भव ही नहीं है । इसी प्रकार पर्चिम सीमा में यवनों की स्थिति 

यु आदि पुराणों में बतायी गयी है' वह भी जरूसलूूस, यहूदिया प्रान्तवासी यहदी जाति के 
लिए उपयकक्‍त हुआ प्रतीत होता है। म॒स्लिम जाति के लिए यवन शब्द का प्रयोग अर्वार्च 
है । क्योंकि पौराणिक काल में मुस्लिम धर्म का प्रादर्भाव ही नहीं हुआ था । यमन, हेजाज, 
तिहामा, नेजद, ऐमामा इस प्रकार पाँच भागों में विभकत अरब देश का रक्त समुद्र के कूछ 
गे अवस्थित जितना प्रदेश है वही यमन यवन शब्द से पुराणों में कहा गया है। इस प्रकार 
इन प्रमाणों के आधार पर भी पश्चिम भारत की सीमा रक्तसागर तक सिद्ध हो जाती है 
ग्रीक लोगों के लिए भी यवन शब्द का प्रयोग कुछ लोग मानते हैं परन्तु यमन देश के लिए 
ही बवन' का प्रयोग युक्‍क्तियुक्त प्रतीत होता है । 

५. व्याकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी अपने महाभाष्य में भारतवर्ष की सीमा 

का उल्लेख किया है--प्राग्र्शात्‌ प्रत्यक्‌ कालकवनात्‌ दक्षिणेन हिमवन्तम्‌ उत्तरेण 
पारियात्रम्‌ । अर्थात्‌ आदर्श से पूर्व, काल के वन से पश्चिम, हिमालय से दक्षिण और 


पारियात्र से उत्तर भारत कहलाता है । इसमें आदर्श से तात्पर्य भूमध्य-सागर के उत्तर 


प्रान्त में स्थित तारस पर्वत से है । अथवा नूरस पर्वत को (जिसे सिनाई पव॑त भी कहते हैं ) 
आदर्श पबत के नाम से गृहीत किया जा सकता है । यह आदर्श पर्वत पश्चिम समुद्र या 
यहूदी नाम के यवन देश के समीप है । कुछ विद्वानू महाभाष्य के इस आदर्श शब्द से सिन्ध्रु 
नदी के दक्षिण में स्थित सुलूमान पर्वत को लेते हैं । परन्तु यह युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि पश्चिम-सीमा में यवन जाति का जो उल्लेख है उससे समन्वय की दृष्टि से सुलेमान 
पर्वत को आदर्श मानने से अनुपयुकत हो जाता है । 

६. पद्मपुराण और मत्स्यपुराण में पृथ्वी को चार दल का कमछ बताया गया है-- 
भगवान्‌ ने नाभि से एक पद्म को उत्पन्न किया जो हजारों वर्णों का था जिसमें रज नहीं 
था अर्थात्‌ जो विशुद्ध था, सूर्य के समान उसकी आभा थी, वह हिरण्यमय था। उस 
हिरिण्यमय पद्म पर महातेजस्वी, सारे संसार के निर्माता, चारों ओर मुख रखने वाल 
ब्रह्मा को उत्पन्न किया । वही-पद्म आगे चलकर पृथ्वी रूप मे परिणत हुआ | वही 


१. मत्स्य पुराण और मार्कण्डेय पुराण में भी पूर्व और पश्चिम में किरात और यव 
का उल्लेख है । 


२५ 
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पद्म रसा देवी पृथ्वी कही जाती है । वह पद्म चार दल (पंखुड़ियाँ) वाला था । इस 
विषय में मार्कण्डेय पुराण में लिखा है कि यह जो पृथ्वी पद्म है जिसे हमने चतुष्पत्र 
बतलाया है उसके भद्गाइव, भारत आदि चार पत्र हैं। यहाँ दो ही पत्रों का नाम निर्देश है 
परन्तु ब्रह्मपुराण में चारों का निर्देश किया गया है उसमें भारत, केतुमाल, भद्राश्व और 
कुरु ये चार पत्र कहे गये हैं ।* अर्थात्‌ उस समय सारी पृथ्वी इन्हीं चार भागों में विभवत 
थी, यहाँ कुरु शब्द से उत्तर कुरु अर्थात्‌ सुमेरु प्रान्त का ग्रहण है । ये चारों परिभाण की 
दृष्टि से समान थे जो भूगोल-खगोल के कल्पित नब्बे-नब्बे अंशों में विभवत' थे । इस- 
का साक्ष्य सूर्यसिद्धान्त के भूगोलाध्याय में स्पष्ट किया गया है । इसके अनुसार लंका 
और सुमेरु का स्पशे करती हुईं जो रेखा है उसको भारतंवर्ष की मध्य रेखा कहा गया है ।' 
अत: उसके पूर्व के पैंतालीस अंश और परिचिम के पैंतालीस अंशों से व्याप्त जो भूभाग है 


१. पद्म नाभ्युद्धूबं चक॑ समृत्पादितवॉस्ततः। 
सहस्त्रवर्ण विरजं भास्काभं हिरप्सयस्‌ ।। 
पद्म हिरण्मये तस्मिन्नतृजद भूरिवर्चसम्‌ । 
स्रष्टारं स्वलोकानां ब्रह्माणं सर्वतोमुखस्‌ ।। 
तच्च पद्म पुरा भूतं पृथिवी रूपमुत्तमम्‌ । 
यत्पद्म सा रसादेवी मही पुष्करसम्भवा ॥।' (पद्म पु०सु० ४० अ०, मत्स्य ०,१६९ ) 
२. तिदेतत्पाथिवं पंद्य चतुष्पत्नं सपोदितम्‌। 
भद्राश्व भारताद्यानि पत्नराण्यस्य चतुदिशम्‌ ॥।---सार्कष्डेय पुराण । 
३. भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वा: कुरवस्तथा । 
पत्रनाणि लोकपद्मस्थ मर्यादाश लबाह्म त: ।।---त्र!ह्म पु० । 
४. भूवृत्तपादे पु॑स्यां यमकोदीति विश्वुता । 
भद्वाश्व वर्ष नगरी स्वर्ण प्राकार तोरणा ॥। 
याम्यायां भारते वर्ष लंका तद्॒त्महापुरी । 
पश्चिम केतुमालाख्ये रोमकाख्या प्रकीतिता ॥। 
भूवृत्त पाद विवरास्ताश्चान्योन्य प्रतिष्ठिताः । 
तासामुपरिगों याति विषुवस्थों दिवाकरः ।।---सूर्य सिद्धान्त, भगोलाध्याय । 
५. यल्लंकोज्जयिनीपुरोपरि कर क्षेत्रादि देशान्‌ स्पृशत्‌ । 
... सृत्रं मेरुगतं बुधेनिगदिता सा मध्यरेखा भव: ।।-सु ० सि० । 


जी 


तक 
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वही भारतवर्ष है, यह सिद्ध होता है। भारतवर्प से पूर्व में नव्बे अंच्य भद्रादव वर्ष है अं 
भद्गाश्व से उत्तर को और नब्ब अंथ् उत्तर कुरु वर्ष है । उसके वाद उतने ही अंश का केतु 
माल वष आता है । इस प्रकार भूपझ के चार दलों का वर्णन मिलता है । भारतवर्ष की 
ध्य-रेखा उज्जयिनी पर मानी गयी है । यह उज्जयिनी २३॥९ थक्षांच में स्थित 

पावचात्य विद्वान्‌ ग्रीनविच से मध्यरेखा की गणना करते हैं। उज्जयिनी से होकर 
गयी हुई भारतीय मध्यरेखा और पादइचात्य विद्वानों की सम्मत ग्रीनविच मध्यरेखा में 
७५१७३ अंशों का अन्तर है । इस प्रकार, भूमध्यरेखा पर स्थित उज्जयिनी से ४५ अंच 
पर्चिम तक भारत की पश्चिम सीमा सिद्ध होती है और वह प्रदेश भूमध्य सागर के समीप 
ही ठहरता है । 

७. प्राचीन काल में भारतवर्ष की सीमा अत्यन्त विस्तृत थी, इस सम्बन्ध में प्राचीन 
काल और आधुनिक काल में देशों के नामों की तुलना करने से भी सहायता मिलती 
यह ऊपर में लिखा जा चुका है कि इन्द्र और वरुण की प्रधानता के सम्बन्ध में विरोध बढ़ने 
पर ब्रह्मा ने भारतवर्ष के दो विभाग कर दिये थे। एक सिन्ध्‌ नदी के उस पार का छाछ 
सागर तक का प्रदेश और दूसरा सिस्धु से पूर्व का प्रदेश । इस प्रकार विभाग होने के बाद 
सिन्धु के पार वाले लोग पूर्व भाग के लोगों को सिन्धु स्थानीय कहने लगे । इसी शब्द 
का विक्ृत रूप हिन्दुस्तानी हो गया । इसी प्रकार पूर्वीय तट वाले छोग पर्चिस वालों को 
पारस्थानीय कहने लगे । यही शब्द आज पारसी रूप में उपस्थित है । इस प्रकार सिन्धु 
स्थान और पारस्थान शब्द एक दूसरे की अपेक्षा से स्थिर हुए थे। एक ही देश भारत- 
वर्ष के दो भाग हुए थे, अतः भारतवर्ष दोनों में समान रूप से उपयुक्त हुए थे। भागी 
और भागों में भेद नहीं माना जाता । इस प्रकार पूर्वीय भाग के लिए आर्यावते यह संज्ञा 
प्रसिद्ध हुई जैसा कि मनुस्मृति के लक्षण से ऊपर में स्पष्ट हुआ है । इसी त्तरह पद्चिचम 
भाग का निर्देश आर्यायण' शब्द से हुआ । आवर्त और अयन इन दोनों शब्दों का तात्पये 
एक ही है । वही आर्यायण दब्द भाषाविज्ञान के तियम से विक्ृृत होकर ईरान बन 
गया । ये दो संज्ञाएँ दोनों भागों में आयों की स्थिति और उनकी प्रधानता का समान रूप 
से संकेत करती हैं और भारत के सीमा-विस्तार का समर्थन करती हैं । 

लालसागर से पूर्व और सिन्ध्रु नदी से पश्चिम कास्पियन सागर के दक्षिण भाग के 
: प्रदेश के पुराने लोग ओरियन्स ( 00678 ) शब्द का व्यवहार करते थे । यह 
शब्द आय॑ वंश का ही अपभ्रंश प्रतीत होता है । यह अनुमान भी असंगत नहीं है कि ब्राह्मण- 
विरोधी जरथ॒स्त्र के अनुयायिगण विपरीतगामी होने के कारण वामग' कहलायें---उसी 
का वा' टूट कर मग' जाति प्रसिद्ध हुई और प्राचीन आरयों के विरोधी होने के कारण 


है 
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उन्हें आयों का वाधक आरयस्पश' कहा गया! । उनका देश भी आर्यस्पश' कहलाया और 


यही शब्द आर्यस्थ” और क्रमशः बिगड़ कर ओरियन्स' के रूप में आ गया । कुछ भी हो' 
वह ओरियन्स देश आर्यो का निकेतन' सिद्ध होता है और इस संज्ञा से भी परिचम विभाग 
में आर्यों का निवास स्पष्ट होता है । इसी प्रकार एरियाना शब्द, इण्डियाना और वाम- 
नियाँ शब्द भी वहाँ आर्यनिवास मूलक ही प्रतीत होते हैं । 
बहत बाद में प्रयक्‍्त होने वाले खरासान' शब्द से भी इस विषय में प्रकाश पड़ता है। 
पश्चिमी भाग के राजा वरुण थे । वसिष्ठ ऋषि उनके बड़े मित्र थे। यह बात मस्त्र 
भाग में ही स्पष्ट रूप से मिलती है तथा इसका अन्यत्र उल्लेख हुआ है । पुराणों में कथा 
प्रसिद्ध है कि कान्यक्‌ब्ज के राजा विश्वामित्र किसी समय वसिष्ठ की गौ नन्दिनी का 
अपहरण करने के लिए प्रवृत्त हुए थे। नन्दिनी विश्वामित्र के साथ जाना नहीं चाहती' 
थी । हृठात्‌ हरण करने पर उसको बहुत क्रोध आया और क्रोधवश उसने उस भूमि को अपने 
खुरों के प्रहार से खोद डाला । इस बलात्कार से गो नन्दिनी का अपहरण ऋषि वसिष्ठ 
को भी' असह्य हुआ और उन्होंने वरुण से सहायता माँगी । वरुण न पल्हव, यवन, शक, 
पारद और कम्बोजों को उनकी सहायता के लिए भेजा । इन गणों ने सेना समेत विश्वा- 
मित्र को पराजित किया और नन्दिनी की रक्षा की । नन्दिनी के खुरों से भूमि के खोदे 
जाने के कारण उस प्रदेश के निवासियों के नाम खुरध, खुरद तथा कु्ई हुए और इनके 
जतपद के नाम खर्दस्थान या खरासान हुए । यह खरासान शब्द जिसका प्रयोग अकबर 
प्रभूति मुगल बादशाहों ने किया है पश्चिमी भारत को भारत के अन्तर्गत सिंद्ध करने के 
लिए उपयकत हो सकता है । पश्चिम के देश के लिए प्रयुक्त होने वाला ईरान शब्द भी 
आर्यायण से निकला है और वहाँ आयों का निवास था, यह कहा जा चुका है । इन उपरि- 
लिखित कतिपय प्रमाणों से यह सर्वथा सिद्ध हो जाता है कि प्राचीत' भारत की सीमा सिन्ध्ु 
नदी से पश्चिम में भी ४५ अंश तक विस्तृत थी । इन्द्र विजय में ओर भी अनेक प्रमाण 
दिये गये हैं जो विस्तार के भय से यहाँ छोड़ दिये गये हूँ । 


इस प्रसंग में यह और ध्यान देने योग्य है कि भुवन-कोश में देश विभागों का निरूपण 


दो प्रकार से होता है । एक राज्य शासन के अनुसार व्यवस्थित होता है । दूसरा भौगोलिक , 


अनित्य, अव्यवस्थित होता है और समय पर राज्य शासन के परिवर्तंत के साथ बदलता 

रहता है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान भारत से पाकिस्तान तथा बर्मा के पृथक्‌ 

.. होने से स्पष्ठ है। जो देश जिस राजा के द्वारा जीते जाते हैं उनके नाम भी बदल जाति 
हैं और भिन्न नामकरण हो जाता है । इसी कारण से भारतीयों के गान्धार देश अफगानि- 
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स्तान शब्द से, हिद्धल देश प्रथम सुगदिया नाम से और वाद में वल्चिस्तान नाम से 
व्यवहृत होने छूगे । इसी प्रकार पारस्थान (जो पूर्व में भूमध्यसागर तक विस्तृत था) 
पसिया शब्द से, ईरान शब्द से, कैठडिया, असरिया, ईराक, मैसापोटेमिया आदि से व्यवद्द 
होने छगा । वर्मा देश जो पूर्व मे भारतवर्षीय देश था मध्ययग सें हिन्द्रत्तान से पथक गिना 
जाने लगा था । वही फिर हिन्दस्तान के अन्तर्गत माना गया और अब फिर पथक हो 
गया है। इसी नियम के अनुरोध से परदिचम भारतवर्ष इस समय में भिन्न-भिन्न के 
कारण राजपुरुषीय व्यवहार-विद्येष से भारतवर्ष नाम से विहीत हो गया । तथा भारत 
वर्ष हिन्दुस्तान मात्र में संकुचित हो गया । किन्तु वास्तव में भारतवर्ष और हिन्दुस्तान 
पर्यायवाची नहीं थे । भारतवर्षीय भवनकोश के अनुसार, राजशासन व्यवस्था की अपेक्षा 
न रख कर स्व॒तन्त्र रूप से भोगोलिक परिस्थिति के अनसार प्रद्मन्त समद्र से लेकर परदिच्रम 
समुद्र (भूमध्यसागर ) तक देशों के लिए भारतवर्ष शब्द नियत हुआ है । और सिन्ध 
स्थान तथा पारस्थान इन दो भागों में विभकत होने के कारण हिन्दुस्तान जो कि सिन्‍्ध 
स्थान का ही अपश्रश है भारतवर्ष का ही एक भाग मात्र था। राज्य दासन-व्यवस्था के 
अन्यान्य होने पर भी नित्य व्यवस्थित इस प्रकार का संज्ञाकरण कन्नी विचलित नहीं होता । 
इस दष्टि से पश्चिम भारत के अफगानिस्तान, खरासान, ईरान आदि नामों से विभवत 
होने पर भी वे भारतवर्ष के ही भाग कहे जाते हैं । यह तो स्पष्ट ही है कि वे हिन्दुस्तान 
नहीं कहे जा सकते क्योंकि हिन्दुस्तान सिन्धु नदी के पूर्व के देशों में ही रूढ़ हुआ हैं परच्तु 
भारतवर्ष शब्द जो व्यापक है अब भी सिन्ध नदी के पद्चिम भाग के लिए भी पूर्व 
क्षण्ण है । 

यह प्रश्न उठता है कि जब सिन्ध से पश्चिम के छालसागर तक के भारतीय प्रदेशों का 
ईरान, फारस, खरासान आदि संज्ञाएँ बतायी गयी हैं तब बहुत समय स॑ य॑ नाम, 
विशेष भूभाग या विशेष देशों के वाचक कैसे हो गये। अक्ज ईरान, खुरासान आदि शब्द 
लाल सागर तक के प्रदेश के वाचक नहीं हैं अपितु संकुचित देशविश्वपां के वाचक हैं । 
इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार इस्द्रप्रस्थ, द्वारका और लंका नाम के प्रदेश प्राचीन 
काल में आज की बह॒त अपेक्षा विस्तत थे परन्त कालक्रम से विभिन्न राजाओं के अधिकार में 
सीमाओं का संकोच और विस्तार होते रहने से आज इनका यह छोटा सीमित रूप रह गया 
है । यही बात इन परिचमी देशों की संज्ञाओं में भी घटित होती है । विभिन्न. समयों में 
परिचमी प्रदेशों में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अनेक राज्य वहाँ वने और बिगड़े । 
. समय-समय पर शासकों ने अपनी सीमाओं के निर्धारण में संकुचित प्रदेशों के लिए इन 
संज्ञाओं को रूढ़ कर दिया । परल्त प्रारम्भ में जब ये संज्ञाएँ प्रचलित हुई थीं, तब विस्तृत 
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प्रदेश की वाचक ही थीं। यह बात इतिहाससिद्ध तो है ही; इस वर्तमान काल में ही जम॑त 
महासमर के परिणामस्वरूप में अन्तर आ गया है । वर्तमान भारत कुछ वर्ष पूर्व वाले 
भारत से--जिसमें बर्मा और पाकिस्तान भी शामिल था--आज कितना संकुचित है 
यह प्रत्यक्ष है । 

पुराण आदि में पश्चिमी प्रान्त में मद्र और केकय देश बहुत प्रसिद्ध हैं । ये बहुत 
बड़े प्रान्त थे । बाह्नलीक देश भी पश्चिम का बहुत बड़ा प्रान्त था जिसके प्रभावशाली 
राजा भूरिश्रवा आदि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा थे । बाह्लीक के प्रान्त में ही एक शाक- 
द्वीप नाम से प्रसिद्ध स्थान था । वहाँ के क्षत्रिय शक कहलाते थे और जो ब्राह्मण उस 
प्रान्त से आकर बिहार के कुछ भागों में रह गये हैं वे आज भी शाकद्वीपी' नाम से ही कहे 
जाते हैं।आज उस देश को स्कीदिया कहा जाता हैं । इस प्रकार के बहुत संज्ञा शब्द 
उस देश को संस्कृतज्ञ आयों का निवास सिद्ध कर रहे हैं। राज्यक्रान्तियों के कारण वह 
पद्िचम से बहुत संकुचित होता गया और आज तो वह अति संकुचित दशा में हो गया है । 
शास्त्रों के अनुसार जो भारतीय संस्कृति का निरूपण होगा उसमें यह ध्यान रखना आव- 
इयक है कि यह उस विस्तृत देश की संस्कृति है और आज भारतीय संस्कृति में जिन अन्य 
देशों की संस्कृति का सम्मिश्रण ऐतिहासिक विद्वान्‌ सिद्ध करते हैं, प्राचीन शिलालेखों 
और नये अविस्तृत प्रदेशों में जिन संस्कृतियों का आभास वे पाते हँ--बे देश पूर्व काल 
में भारतवर्ष में ही सम्मिलित थे । 

अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने तथा उनके अनुयायी अनेक भारतीय विद्वानों ने भी यह 
सिद्ध करने की चेष्टा की है और कर रहे हैं कि भारतीयों की संस्क्ृति कोई विशुद्ध संस्कृति 
नहीं, वह एक मिश्रित संस्क्रति है । इस देश में पहले नीग्रो जाति के लोग आये । ये प्राय: 
असभ्य थे किन्तु उनके अनन्तर औष्ट्रिक या आग्नेय जाति के छोग आये, वे कुछ सभ्य 
थे । उनके अनन्तर द्रविड़ और पीछे आर्य लोग आये । इन सब की संस्क्ृतियों का 
सम्मिश्रण होता रहा और आज जो भारतीय संस्कृति भारत में दिखाई देती है वह मिश्रित 
संस्कृति ही है । परन्तु इस सबके लिए कोई दढ़ प्रमाण नहीं है । आर्यों के पूर्वज बाहर से' 
आये इस अनुमान का खण्डन भी अनेक भारतीय विद्वानों ने उचित रीति से कर दिया 
है । आये कहाँ से आये इस पर अब तक भी एकमत नहीं हुआ है। वस्तुतः जहाँ से 
इतका आगमन माना जाता है वे देश प्राचीन भारत में ही सम्मिलित थे यह पूर्व में ही निरू- 
पण हो चुका है। कई अन्यान्य देशों की संस्कृति का भारतीय संस्कृति से जो परस्पर मेल 
पाया जाता है उसका कारण प्राचीन इतिहास पुराणों से ही स्पष्ट हो जाता है कि अनेक 


..._ भारतीय महाराज दिग्विजय यात्रा करते थे, उनके साथ में बहुत-सी सेना विदेशों में जाती 
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थी तथा भारत से निकाल हुए भी वहुत-से ब्राह्मण, क्षत्रिय दूसरे देशों में जाकर रहे--- 
उनकी संस्कृति का प्रभाव उन देशों पर पड़ा और यों भारतीय संस्कृति का अनुकरण ही 
अन्य देक्षों मे होने से मेल प्रतीत होता है, भारत में अन्य संस्कृति का आना इससे सिद्ध नहीं 
होता । भारतीय संस्क्ृति में वर्ण-व्यवस्था का प्रमुख स्थान था--यह पृथक्‌ प्रकरण है । 
यहा इस सम्बन्ध में इतना ही वक्तव्य है कि. भारतीय संस्कृति में रक्तवीयर्य की झुद्धि 
का अत्यन्त महत्त्व था । रकतमिश्रण वा वर्णसंकरता की बहुत हीं निन्‍दा की गयी है । 
मनुस्मृति में लिखा है--“यस्मिन्नेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषका:। टराष्ट्रिक: सह 
तद्राष्टं क्षिप्रमेव प्रणश्यति ।।” अर्थात्‌ जिस समाज में वर्णों को दूषित करने वाले 
वर्णसंकर अधिक पैदा हो जाते हैं वह समाज या राष्ट्र उन व्यक्तियों के साथ नष्ट 
हो जाता है। गीता में भी भगवान्‌ ने वर्णसंकरता की घोर निन्‍दा की है-- दोप॑ रेत: 
कुलब्तानां वर्गसंकरकारके: । उत्साचन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्च शाइवता: । अर्थात्‌ 
वर्णसंकर कारक कुलघ्नों के इन दोषों के कारण शास्त्र जाति-धर्म और कुल-धर्म नष्ट हो 
जाते हैँ । ऐतिहासिक विद्वान्‌ जो यह सिद्ध करते हैं कि बहुत-सी जातियाँ भारत में 
आयीं और वे यहाँ की जाति-व्यवस्था में ही लीन हो गयीं । उनके प्रमाण पुष्ट मान लिये 
जायेँ तो यही हो सकता है कि वे आगत जातियाँ अपना-अपना पृथक्‌ दल बना कर भिन्न 
जातियों के रूप में रहीं जैसा कि भारत के ग्रामों में जाट, गूजर, मीना, अहीर आदि बहुत 
सी जातियाँ मिलती हैं। वे इन आगत जातियों के रूपान्तर हँ--यह संभव है किन्तु 
यहाँ के वर्णों में वे आगत जातियाँ सम्मिलित हो गयीं हों यह संभव नहीं । भारत को 
सदा से वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण आग्रह रहा है । यह व्यवस्था कल्पनाप्रसूत न होकर, प्राकृ- 
तिक विज्ञान पर आधारित है। 
कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि आर्यगण बाहर से आये और यहाँ 
के मूल निवासियों से युद्ध करके युद्ध में उन्हें परास्त करके यहाँ बस गये । ये यहाँ के मूल 
निवासी कथमपि न थे । यह मत इतना अधिक व्यापक हो रहा है कि साधारण जनता 
तंक में इसने प्रवेश पा लिया है। वर्तमान उच्च शिक्षाप्राप्त तथा अधेशिक्षित व्यक्ति इसी 
मत में अभिनिविष्ट हो गये हैं। इस मत के पोषक वेद ग्रन्थों में उल्लिखित आये और 


_ अनायों के युद्ध वर्णन को प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं, अतः इस सम्बन्ध में पृथक्‌_ 


रूप से कुछ विचार आवश्यक है । 
इनका मत है कि भारत में पहले अनार, असभ्य, वन्य लोग रहते थे; उनके साथ 

युद्ध करके पामीर प्रान्त से आये हुए आर्यों ने मूल निवासियों को निरस्त करके यहाँ आधि- 

_ पत्य जमा लिया । कुछ लोग महेन्‍्जोदारों के ध्वंसावशेष के मिलने पर यह भी मानने 
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लगे हैं कि आर्यों के आने से पूर्व यहाँ की जनता सभ्य थी और यहाँ उन्तके नगर आदि के 
ध्वंसावशेष से पता चलता है कि शिल्प और विज्ञान में वे बहुत उन्नत थे परन्तु विशासिता 
के कारण युद्धकाल में उतने निपुण न रह गये थे, अतः युद्ध में आयों से वे पराभत हो 


गये । 


राजशासत्त 
यह अन्यत्र कहा गया हैकि प्राकृतिक पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यो: के अधिपति क्रमश: 


अग्नि, वायू अथवा इन्द्र माने गये हैं । सूर्य की त्रिलोकी रोदसी में सूर्य की प्रधानता है। 


सूर्य अग्नि के अधीन उसी के विकास रूप अन्तरिक्ष की अग्नि विद्युत्‌ तथा पृथ्वी की अग्नि 


हैं सूर्य से ही अन्य दोनों उत्पन्न हैं-- सूर्य प्रसुतावग्नी तु दृष्टी मध्यम पार्थिवौ । इस प्रकार 
सौर ब्रह्माण्ड में सौर त्रिलोकी में सूर्य ही सबका अधिपति नियामक स्वराट है । सूर्य 
प्राण ही इन्द्र है फलत: वही' स्व॒राट्‌ है । सूर्य मण्डल से ऊपर के दो मण्डल (परमेष्टी 
और स्वयंभ) और हैं और इन्हीं दोनों के द्वारा आदित्य-मण्डल को शक्ित प्राप्त 
होती है । परन्तु सूर्य त्रिकोकी में उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है; सूर्य की शवित 
ही ब्रह्माण्ड में साक्षात्‌ शासन करती है। स्वयंभ और परमेष्ठी के ब्रह्म और विष्ण 
विराट्‌ कहेगये हैं । उनका स्थान सर्वोपरि होते हुए भी, सबके नियंत्रण करने में समर्थ 
होते हुए भी शासन कार्ये में उनका योग नहीं है । इसी प्राकृतिक व्यवस्था के आधार 
पर भौम त्रिलोकी की व्यवस्था हुई थी यह अन्यत्र लिखा गया है। इसी प्राकृतिक 
व्यवस्था के अनुसार भोम स्वग के अधिपति इन्द्र माने गये हैं और उन्हें स्व॒राद कहा गया 
हे और उनके अधीनस्थ सम्राट और राजा की कल्पना हुई है। राजा अपने राज्य के शासन 


' में सबथा स्वतन्त्र रहता था परन्तु अन्य राज्यों के सम्बन्ध में वह सम्राद के अधीन माना 


जाता था। इसी प्रकार सम्राट भी स्व॒राद के अधीन समझे जाते थे । इन्द्र ही नेंलोक्य 
के अधिष्ठाता थे इसका स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र में मिलता है :--- 
इल्द्रा दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रों अपामिन्ध इत्‌ पर्वतानाम । 
इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेध्रिराणामिद्र: क्षेमे योगे हव्य इन्द्र: ॥/ ऋ०, १०॥८९।१० 
भाव यह है--इन्द्र ही दो: के, पृथ्वी के, जल के तथा पव॑तों के (साथण के अनुसार मेघ ) 
ईदवर है। ब॒द्धों के तथा मेधावियों के भी वही ईश हैं। योगक्षेम के लिए उन्हीं का 
आह्वान होता है । इसी प्रकार स्वराट्‌ शब्द भी उनके लिए अनेक स्थानों में प्रयुक्त है ।* 


॥। 


१. ऋग्वेद, ११४५१--६८ं नमो वृषभाय स्व॒राजे सत्यशुष्माय तवसेप्वाचि।इत्यादि। 
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दवसोनपात्‌ शब्द प्रतिनिधि के अर्थ में मिलता है । निम्नलिखित मन्त्र में इनका भी 
उल्लेख स्पष्ट हे--ऋऋ्ू ०, १॥१६१।१४ 
“दिवा यान्ति मरुतो भूमयाग्निरयं वातों अन्तरिक्षेण पाति । 
अदिभर्याति वरुण: समृद्रष्यमानिच्छन्त: शवसोनपात: ।” 

अग्नि को शवसोनपात्‌ भौम त्रिछोकी की भूमि भारतवर्ष का कहा गया है । ऋभजों 
के प्रकरण में इसका उल्लेख हुआ है । भारत में इन्द्र के प्रतिनिधि रूप में अग्नि थे यह 
और भी अन्य मन्त्रों से प्रमाणित है ।! ये अग्निदेव इन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में थे । 
ये वेबस्वत मन्‌ से भिन्न व्यक्ति थे, यह भी मिलता है ।* 

कूटनीति--ऋग्वेद, दशम, मण्डल, (सूक्‍्त ८६) में, इद्ध का वृषाकपिनामक अदुर 

के यज्ञ में जाने का उल्लेख है। इन्द्र भी वृषाकपि कहलाते थे। वामसाम्य के कारण 
दोनों में सख्य-सा था। सायणाचारय ने अपने भाष्य में असुर वृषाकपि को इन्द्र का पुत्र लिखा 
है, यह चिन्त्य है । इन्द्र के साथ उनकी पत्नी इन्द्राणी भी थीं । वहाँ सोच्रामणी' बज्ञ में 
इन्द्र को सुरा का पान कराया गया और असुरों की प्रेरणा से सोमरस का पान असुर ने 
किया । इस अवमान से इन्द्राणी की क्रोधाग्नि प्रज्वछित हो उठी और इच्ध को संबोधित 
करके उन्होंने कहा कि हे इन्द्र | जिस वषाकपि की तुम रक्षा कर रहे हो उसे वराहय 
(वराह की इच्छा करने वाछा उसका हेषी--सायण ) कुत्ता खा डाले । उसके कान 
प्र आक्रमण करे ।* इत्यादि । सामान्य स्त्री के समान यह भी अधिक्षेप किया कि इन्द्र ! 
क्या तुम्हें अन्यत्र सोम पान करने को नहीं मिलता जो तुम इसके यहाँ दौड़े आये हो । 
इन्द्राणी की सान्त्वता के लिए असुरेश वृषाकपि ने भी स्तुति की । इन्द्र ने भी समझ 
परन्तु जब उनका कोप शान्त न हुआ तब इन्द्र ने अपने वहाँ आने का मुख्य अभिप्राय 
(कूटनीति) प्रकाशित करके उन्हें शान्त किया । इन्द्र ने कहा कि हम यहाँ रोम पान के 





१७०६, 


. १. ऋग्वेद, ६।१६-- त्वमग्ते यज्ञार्नां होता विश्व्षा हितः । देवेशिर्सान्ं जने । 
२. » १०१२२१--अच्निर्जातों अथर्वणा विदद्‌ विश्वानि काध्या। शुवद्‌ दूतो 
डे विवस्वतः । 
. ३. मिस त्वं वृषाकपि प्रियभिद्धासति रक्षसि । 
: शवा न्वस्यथ जंभिषदपि कर्णे बराहयु: ।--ऋ ०; १०।८ ४४४ 
४. परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथि: । 
: नो अह प्र विदस्यन्यत्न सोमपीतये ॥/--ऋ%०, १०।८६४२ 
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उद्देश्य से नहीं आये हैं । हम तो यहाँ की परिस्थिति देखने आये और दासों का पता. 
लगाने आये हैं । हमारा यहाँ आना राजनीति से सम्बन्ध रखता है । क्‍ 
“अयमेमि विचाकशद्विचिन्वन्दासमार्येम्‌ । 
पिबामि पाक सुत्वनोषईभि धीर मचाकदम्‌ । ऋ० १०।८६।१९ 
इस आख्यान से स्त्रियों का प्रभाव तथा राजनीति स्पष्ट परिलक्षित है । 
उत्कोच (30०)--ऋग्वेद, दशम मण्डल के १०८ वें सूक्‍त में सरमा (देवदूती) 
और पणियों का वार्ताल्ाप वरणित है । पणि बृहस्पति की गौओं को हरण करके अपने 
स्थान में ले गये थे और उन्हें अवरुद्ध कर रखा था | उन गायों का पता लगाती हुई 
इन्द्र की दृती सरमा पणियों के निवास स्थान पर पहुँच गयी । वहाँ उसने पणियों को फट- 
कारा कि तुम लोग इन्द्र के द्वारा हत होकर शयन करोगे | पहले तो पणियों ने अपनी 
युद्ध करने की शक्ति का अभिमान प्रदर्शित किया और कहा कि हमारे आयुध तीक्ष्ण हूँ 
और हम लोगों से बिना युद्ध किये कोई नहीं ले जा सकता । परल्तु अन्त में डर कर उन्होंने 
उत्कोच के द्वारा अपने पक्ष में छाने का उद्योग किया । उन्होंने कहा कि हे सरमे ! तुम 
देवों से प्रेरित होकर यहाँ आयी हो । हम तुम्हें अपनी भगिनी (बहन) बनाते हैं। 
तुम अब वहाँ लौट कर न जाओ । है सुभगे ! हम इन गौओं में से तुम्हें भी भाग देंगे । 
तुम्हारे साथ इनका विभाजन करेंगे । 
मन्त्र यह है :-- 
“एवा च त्वं सरम आज गंथ प्रवाधिता सहसा देव्येन । 
स्वसारं त्वा कृणव मा पुनर्गा अप ते गवां सुभगे भजाम ।। ऋ०, १०॥१०८॥९ 
इस प्रकार सरमा को प्रलोभन बता कर उसे अपने पक्ष में करते का पणियों ने पूर्ण 
प्रयत्न किया परत्तु सरमा ने उसका प्रत्याख्यान करते हुए जो उत्तर दिया वह उसके... 
अनुरूप है। उसके वाक्य ये हैं -- 
“नाहं वेद श्रातृत्व॑ नो स्वसृत्वमिन्द्रो' विदुरंगिरसइ्च घोरा: । 
गोकामां मे अच्छदयन्यदायमपात इत पणयों वरीय:।॥॥” ऋ०, १०।१०८।१० 
भाव यह है--त में भ्रातृत्व जानती, न स्वसूत्व । इसे तो इन्द्र और घोर (भयंकर) 
अंगिरस (बृहस्पति आदि) ही जानते हैं। मैं जब यहां से इन्द्र के समीप जाऊँगी तब गौ. 
की कामना वाले इन्द्र आदि तुम्हारे स्थान पर आक्रमण कर देंगे । इसलिए तुम लोगों के 
लिए यही अच्छा होगा कि तुम सब इस गोवृन्द को यहाँ छोड़ कर अन्यत्र दूर भाग जाओ । 
इस आख्यान से स्वामि-भक्ति और स्वदेश-प्रेम पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 
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पुरोहित--राजा के लिए पुरोहित की नियुक्ति भी आवश्यक कोटि में थी । पुरो- 

हित वेदों का विद्वान्‌ ब्राह्मण होता था और यजमान राजा के यहाँ उसका प्राधान्य होता 
था । ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है कि बिना पुरोहित वाले राजा का अन्न देव गण ग्रहण 
नहीं करते । इसलिए राजा यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को पुरोहित वनावे जिससे देवता 
उसका अन्न ग्रहण कर सकें ।* वहीं यह भी दिया गया है कि अग्नि पुरोहित है और पृथ्वी 
पुरोधाता है; वायु पुरोहित है, अन्तरिक्ष पुरोधाता है; आदित्य पुरोहित है, थौ: पुरोधाता 
है। इसे जो जानता है बही पुरोहित है जो नहीं जानता वह तिरोहित है ।' जिस प्रकार 
पृथ्वी आदि पिण्डों में पुरोहित अग्नि आदि का प्राधान्य रहता है उसी प्रकार राजा के 
यहाँ पुरोहित ब्राह्मण का प्रभाव रहता है यह इससे ध्वनित होता है । अग्नि, वायु और 
रवि से क्रमशः तीनों वेदों का (ऋक, यज्‌ : और साम ) सम्बन्ध है, अतः इससे यह संकेत 
भी स्पष्ट है कि पुरोहित वेदों का विद्वान हो । बृहस्पति देवों के पुरोहित थे इसी के 
अनुसार मनुष्य राजाओं के पुरोहित होते हैं--बृहस्पतिहे बे देवानां पुरोहित:ः, दमन्वन्ये 
मनृष्य-राज्ञां पुरोहिता: ।--ऐत० ब्रा० ८।५।३। बृहस्पति के सम्बन्ध में एक और विश्ञे- 
पता थी । वे राजा के शान्ति पुष्टि आदि कार्यों का विधान तो करते ही थे , इसके 
अतिरिक्त वे युद्ध स्थल में भी इन्द्र का साथ देते थे और सेना का संचालन करते थे । 
यह ऋग्वेद (१०।१०३) के मन्त्र से स्पष्ट होता है -- 

इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिदंक्षिणा यज्ञ: पुर एतु सोम: । 

देव सेनानामभिभंजतीनां जयन्तीनां मछ्तों यन्त्वग्रम ।। 


युद्ध द 
यह कहा जा चुका है कि वेद के मंत्रों में स्तुति आदि वाक्‍यों में ही व्यवहार सम्बन्धी 
अनेक ज्ञांतव्य विषयों का संकेत मिलता है । नियमबद्ध निवन्ध किसी विषय विशेष पर 
उपलब्ध नहीं है परन्तु जो संकेंत मिलते हैं उन से भी भिन्न-भिन्न विषयों पर पर्याप्त 


१. “नह वा अपुरोहितस्य राज्ञो देवा अन्नमदन्ति । तस्माद्राजा यक्ष्यमाणं ब्राह्मण पुरो 
दधीत, देवा से अन्नमदल्लिति ।--ऐ० ब्रा०, ८।५११ 

२. अग्जिर्वाव पुरोहित: पुृथिवी पुरोधाता, वायु वरव पुरोहितोथ्न्तरिक्षः पुरोधाता, 
आदित्यो वबाव पुरोहितो दो: पुरोधाता । एव वे पुरोहितो य एवं वेद, अथ स तिरोहितो 
य एवं न वेद ।---ऐ ० ब्रा०, ८ ध।४ं द 
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प्रकाश पड़ता है । ऋग्वेद में यद्ध सम्बन्धी मन्त्रों के देखने से स्पष्ट होता है कि यद्ध विद्या 
की भी उस वैदिक काल में पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी । यहाँ निदर्शत के रूप में कुछ बातें 
उल्लेख योग्य है । । 

१, पणि-सरमा संवाद का अन्यत्र उल्लेख हो चका है। अपहृत गायों का पता 
लगाने के लिए शत्रुओं की गतिविधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर का प्रेषण होता था 
यह इससे स्पष्ठ होता है । असुर वषाकपि के यज्न में इन्द्राणी के साथ निमन्त्रित होकर 

इन्द्र गये थे । वहाँ इन्द्र के अपमान होने पर इच्द्राणी ने इन्द्र का अधिक्षेप करते हुए. 
इन्द्र को फठकारा कि क्‍या तुम्हें अन्यत्र खाने के लिए नहीं मिलता जो तुम इस नीच के 
यहाँ आये हो । इस पर इन्द्र उनकी सान्त्वना करते हुए उत्तर देते हैं कि हम यहाँ 
भोजन के लोभ से नहीं आये हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य तो यहाँ आने का शत्रु दास (दस्यु) 
राजाओं की गतिविधि का पता लगाना है | इससे स्पष्ठ ही कूटनीति पर प्रकाश 
पड़ता है । क्‍ 

२. शत्रु से रक्षा करने के लिए दुर्ग रचना भी प्रचलित थी । दस्यु राजाओं ने पर्व- 
तीय प्रान्त में दुर्ग निर्माण किये थे और उन दुर्गो का भेदत करके इन्द्र ने दस्युओं का नाश 
किया था ।* 2 

३. विपक्षी लोग युद्ध में स्त्रियों को भी आगे कर देते थे । बे स्त्रियाँ भी युद्ध में. 
भाग लेती थीं ।* उन्हें आगे करने से दस्यु गण अपने को सुरक्षित समझते थे वयोकि 
स्त्रियों पर प्रहयर करना वीरपुरुषपोचित न समझा जाता था । 

माया युद्ध भी प्रचलित था और माया का उत्तर माया से दिया जाता था ।* इसी 


१. इच्द्राणी की उर्विति--परा हीन्र धासि वृबाकपेरतिव्यथि: । नो अह विर्द- 
: स्थन्यत्न सोमपीतये ।--ऋ० १०॥८६।२ अप 
इन्द्र का उत्तर--अयपमेसि विचाकशद विचिन्वनत दासमार्यम्‌ । ऋ०, १०१८६।॥११ 
२. दुंगेदुरोण ऋत्वा न यातां पुरू सहरसा शर्वा निबहीत । ऋ०,४। २८ उत्तराधे मन्च 
३. स्त्रियों हि दास आयधानि चक्र कि मा करन्नबला अस्य सेना; । 
अन्तहांडपउभे अस्प धन अथोप प्रच्युधर्य दस्पमिन्द्र : ।।---कऋ ०, ५३३० 
» त्वं सायाभिरप मायिनो5धसः स्वधाभियें अधि शुप्तावजुद्धत ।। 


““ऋष्वेद, ११५१, पुर्वाध । 
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प्रकार वराहासुर के निग्नह के समय इन्द्र और विष्ण ने उसके साथ माया का प्रयोग किया 
था। ऋग्वेद १।१६१ में इस प्रसंग का यह मन्त्र है -- 

.  “अस्येदु मातु: सबनेषु सद्यो महः पितूं पपिवाज्चारंन्ना । 

मुषा यद्‌ विष्णु: पचतं सहीमान्‌ विध्यद्वराहं तिरो अद्विमस्ता ॥।* 
इसका व्याख्यान आख्यान के रूप में तैत्तिरीय ब्राह्मण में (६२।४) मिलता है । 
“विष्णुयेज्ञों देवेभ्य आत्मानमन्तरधात्‌ तमन्यदेवता नाविदन्‌। इचन्द्रस्त्ववेत्‌ । 
विष्ण्रिन्वमत्रवीतू-कों भवानिति । इन्द्रोबत्रवीतृ-दुर्गाणामसुराणां हन्ताहम्‌ । भवान्‌ 

। विष्णुरब्रवीतृ-अहूं दुर्गादाहर्तास्मि । त्वंतु दुर्गहन्तासीति अतो वराहमसुरं जहि । 
स्‌ हि वराहो वाममुष एकविशत्या पुरां पारेष्ममयीनां वसति । तस्मिन्नसुराणां वसु 
कॉममस्ति । तत इच्द्रस्ता: पुरो भित्त्वा वराहस्य हृदयमविध्यत्‌ ॥ ततस्तत्र यदासीत्‌ 
तद्‌ विष्णुराहरत्‌” । अर्थ स्पष्ट है। को भवान्‌' का अभिप्राय यह है कि आप क्या 
काम करेंगे । 

४. उस समय भी ऐसे व्यक्ति आर्य राजाओं में थे जो दात्रुओं से मिले हुए थे और 
यहाँ का भेद उन्हें बताया करते थे | इन्द्र को इस बात का पता चल गया और देशद्रोह 
के अपराध में उन्हें वध दण्ड दिया ।' 

: ५, विज्ञान-सवन (सूर्य सदन) में कार्य करने वाली एक उषा दस्युदल के एक नेता 
के प्रेम-पाश में बद्ध हो गयी थी उसके कारण विज्ञान-भवन में उस दस्यु का यातायात होता 
था । वहाँ के भेद का उदंघाटन उसके द्वारा होना स्वाभाविक था | अतः छोक-रक्षा 
के लिए इन्द्र ने उसका (उषा) भी वध कर दिया । बाद में उस दस्यु नता का भी युद्ध 
में संहार किया । 


१, #उत त्या सद्य आर्या सरयोरिद्ध पारतः अर्गाचित्ररथा वधी: । ऋ०, ४३०१८ 
२. “दिवश्चिद्धा दुहितरं महान सहीयमानान्‌ उषाससिन्द्र सस्पिणक्‌ ४. 
एतद्धदुत वीयंमसिद्ध चकर्थ पौंस्यम्‌। स्त्रियं यद्‌दुहँणायुर्ध वधीदुहितरं दिव: 
“>> ०, ४३३ 
%# ये अर्ण और चित्ररथ नाम के राजा गंधर्व जाति के थे और शत्रुओं से मिल हुए 
थे । आये पक्ष का आश्रयण करने वाले चित्ररथ गंधर्ब से यह देशद्रोही चित्ररथ भिन्न 
व्यक्ति था । इसी प्रकार यह सरय्‌ नदी अयोध्या प्रान्तस्थ नदी से भिन्न थी । यह गांधर्व॑ 
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६. युद्ध से पृ वीर पान महोत्सव करके सैनिकों को युद्ध में प्राणपण से प्रयत्नशील 
होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था तथा विजय के पर्चात्‌ विजयाभिमहोत्सव 
किया जाता था जिससे युद्धजन्य शारीरिक और मानसिक श्रम का अपनोदन होता था. 
और भविष्य के लिए प्रोत्साहन होता था । अधिक काल तक चलने वाले युद्ध में मध्य 
में भी पान महोत्सव के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता था जैसा कि ऋग्वेद के मन्त्र में उक्त 
है । वीरपान महोत्सव और विजयाभिनन्दन का विवरण अन्‍न्यत्र किया गया है । 

७. सहायक--वराहासुर के निग्नह के समय इन्द्र और विष्णु का सहयोग स्पष्ट 
है। दासराजों के सम्बन्ध में भी इन्द्र ने विष्णु से साहाय्य के लिए प्रार्थना की थी ।* 
यद्यपि इस प्रकरण में विष्णु के पराक्रम का पृथक्‌ उल्लेख नहीं पाया जाता । विष्ण्‌ 
के लिए श्रुति में मिलता है---इन्द्रस्थ युज्य: सखा ।” इस तरह इन्द्र को विष्णु का सहयोग 
स्वथा उपलब्ध था । इस प्रसंग के मन्त्र में भी इन्द्र ने विष्ण को सखा शब्द से अभिहित 
किया है । सखा शब्द का अर्थ ही है साथ रहने वाला । 

८ युद्ध में व्यूह रचना भी की जाती थी । इसका उल्लेख भी अनेक मन्त्रों में मिलता 
है । यहाँ टिप्पणी में एक मन्त्र उद्धृत किया जाता है ।* 

९. वाहत--ऋभु के प्रकरण में बताया गया है कि इन्होंने इन्द्रादि देवों के छिए 
अनेक प्रकार के विमानों का निर्माण किया था । इन्हीं विमानों से इन्द्रादि का यातायात 
होता था । साथ ही रथ, अद्व आदि का भी प्रचुर रूप में उल्लेख मिलता है। विमानों 
के द्वारा गिरिश्र॑ंगों में भी यातायात अव्याहत रूप से होता था इसका अनेक मन्त्रों में 
उल्लेख है । 

१०, शास्त्रास्त्र--इन्द्र का प्रधान शस्त्र वच्च था जिसे इनके लिए देवशित्पी त्वष्टा 


देश की नदी थी । ऋ०, ५।५३॥९ में सिधु कुभा आदि पश्चिमीय प्रान्त की नदियों के साथ 
इसका उल्लेख है । 
१. थस्‍्यत्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रंधय:। अय॑ स सोस इन्द्र ते सुतः पिब ।” ६।४३।१ 
२. सख्खे विष्णो वितर विक्रमस्व द्ोदेंहि लोक॑ वज्ञ्ाय विष्क्भे । 
. हनाव व॒ृत्न रिणचाव सिन्धूनिद्धस्य यन्तु प्रसवे विसृष्टा:।।---ऋ०, ९११० ०११२ 
३. इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिदंक्षिणा यज्ञ: पुर एतु सोम: । 
......  देवसेनानामभिभंजताीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रमू ।--ऋ०, १०।१०३ 
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ने बनाया था । इसके अतिरिक्त धनष, बाण, निषंग का भी उल्लेख मिलता है ।* 


कवच ([वर्म) का भी उल्लेख है ( इनके अतिरिक्त छ॒त्रु-सेना के सम्मोहन करने की 
विद्या का अथवे वेद में अनेक मन्त्रों में उल्लेख है । वहाँ वह मन्त्र के रूप में है और अग्नि 
और इन्द्र की स्तुति में सेना के सम्मोहन करने की प्रार्थना हैं। जिससे यह्द ज्ञात होता 
है कि उस काल में सम्मोहन विद्या का ज्ञान था और उसका प्रयोग यद्ध में सेना के सम्मो- 
हन के लिए होता था । 


११. पारितोषिक--कुत्स के द्वारा किये गये सत्कार से सन्तुष्ट होकर दस्यु निग्रह के 


| 


बाद इन्द्र ने उन्हें (कुत्स को) सारूप्य प्रदान किया । दोनों के स्वरूप में प्राय: समादता 


थी । उन्हें अपने समान ही वेश-भूषा से सुसज्जित करके अपने साथ ही विमान में बैठा 
कर स्वर्ग ले गये थे । इन्द्र के स्वागत के लिए आयी हुई इन्द्राणी को समान स्वरूप वाले 
दो इन्द्रों को देखकर विचिकित्सा (संदेह) कुछ क्षण के लिए हो गयी कि कौन इन्द्र है 
और किस का वह प्रथम सत्कार करे । इसका भी संकेत मन्त्र में मिलता है ।' 

१२, व्यावहारिक---विजयाभिनन्दन महोत्सव के बाद विदाई करते समय विश्वा- 
मित्र ऋषि इन्द्र को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे इन्द्र : आपने सोम पात कर 
लिया अब आप अपने घर जाइए वहाँ आपकी कल्याणी जाया उत्सव युवत आपकी प्रतीक्षा 
कर रही है । वहाँ जाकर अपने वाहनों को विश्वाम दीजिए-- 


१. भह्ठं त्वष्ठा वद्धमतक्षदायसं मयि देवासोध्वृजनपिक्रतुम्‌ /-7-छऋ ०, १०१४८ पु० 
२. स इषहस्ते: स निषंगिन्षिवंशी संस्रष्ठा स युध इन्द्रो गणेन । 

संसष्ट जित्सोमया बाहुशध्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ।---ऋ०, १०११० ३३ 
३. मर्माणि ते वर्मेणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्तास ।' 

“० बें०, ६॥७४११८ पुर्वाध् 
४. अथवंबेद, तृतीय काश्ड, प्रथम अनुवाक-- 
.. अग्निर्नः शब्॒न्‌ प्रत्येतु विद्वान प्रतिदहन्नभि शस्तिमरातिम्‌ । 

स सेनां सोहयतु परेषां निहंस्तॉश्च कृणवज्जात बेदा :॥४ ११। 

इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम । अग्नेर्वातस्यथ श्राज्या तानू विषचो विनाशय ॥ ५। 
५. आ दस्यृध्ना सनसा याह्मस्तं भुवत्ते कुत्स: सख्ये निकाम: 

स्वे योतौ निषदतं सरूपा वि वां चिकित्सद्‌ ऋतचिद्धि नारी ॥|--ऋ०, ४।१६ 

थसि कुत्सेन सरथमवस्युस्तोदों वातस्य हर्योरीशान: ॥---ऋ%०, ४१६ पुर्वर्ध । 
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'अपा: सोममस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणीर्जाया सुरणं गुहेते । 
यत्रा रथस्थ बहतो निधानं विमोचर् वाजिनों दक्षिणावत्‌ ।। ऋ७6 ३॥५३ 
युद्ध प्रकरण के इन थोड़े से निदर्शन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस वैदिक यग में 

यद्ध-कलऊा भी कितने उत्कर्ष पर थी । जो लोग वेदों को आदिम, असभ्य प्रकृति-उपासकों 
का उद्गार मानते हैं उन्हें इस पर फिर से विचार करना चाहिए । सभ्यता का यह 
उत्कर्ष जो ऋग्वेद में उपलब्ध होता है वह उससे पूर्व से ही अनुवृत्त है इसमें सन्देह नहीं । 
सामाजिक व्यावहारिक ज्ञान में मह॒ुषि गण कितने निष्णात थे इसके सिद्ध करने के लिए... 
यह एक क्षद्र युद्ध प्रकरण ही पर्याप्त प्रमाण है। जहाँ आध्यात्मिक और आधिदेविक 
ज्ञान का उत्कर्ष था वहां व्यावहारिक उत्कर्ष की उपेक्षा नहीं थी. यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता _ 
है। यहाँ फिर से स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस प्रकरण में केवल आधिभौतिक अर्थ 
पर विचार किया गया है । अनेक मन्त्रों के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं यह अनेक बार कहा 
जा च॒का है । 


भारतीय आरयों का मल निवास 


स्वतः पूर्व पाइचात्य संस्कृत विद्वान्‌ अपने संस्कृत ग्रन्थों के अध्ययन के द्वारा... 
इस निर्णय पर पहुँचे कि भारतीय आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे । वे उत्तर से यहाँ 
आकर यहां के मूल निवासियों को युद्ध में परास्त करके अधिष्ठित हो गये । वेद-प्रन्थों के 
अनुशीलून से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उसमें दास, दानव आदि जातियों के साथ आर्यों के _ 
युद्ध का वर्णन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है; दास आदि जाति के पराजित होने का भी 
. उसमें उल्लेख है । अत: इन मनीषियों की दृष्टि में उनका निर्णय प्रबल प्रमाण पर आधा- 
रित था । इसी प्रकार वेदग्रन्थों के रचना का समय इन लोगों ने निर्धारित किया वह 
मैक्समूलर के मत से १२०० वर्ष पूर्व था । अन्य लोगों ने इसमें कुछ उदार भाव से काम 
लिया और वे १५०० से २००० वर्ष ई० पू० तक बढ़ा ले गये । उनके इस मत में संशो- 
धन के लिए--इस भ्रान्त धारणा को बदलने के लिए--उन्हें अभी तक कोई प्रामाणिक 
सामग्री उपलब्ध नहीं हुई और अतः इसी अवधि को प्रामाणिक मान कर उन छोगों ने _ 
भारतीय अन्य क्षेत्र के ग्रन्थों के समय निर्धारण को संकुचित किया है । मैकडानर महो- 
दय के समान उदारचेता विचारशील पुरुष भी इस भ्रमजाल का भेदन न कर सके । 
अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में वे लिखते है--प्राचीन भारतीय साहित्य का इति- 
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दास दो मुख्य काल विभागों में स्वभावत: माना जायगा । प्रथम वैदिक काल जो कदा- 
चितू बहुत पूर्व॑---१५०० वर्ष ई० पु० से प्रारंभ होकर अपने अन्तिम रूप में २०० वर्ष 
ई० पू० तक पहुँचता है। इसके आगे ही वे लिखते हैं कि प्रोफेसर मैक्समूलर ने चालीस 
वर्ष पूर्व जो मत निदिचत किया था कि बेदग्रन्थों का प्रारंभिक काल १२०० वर्ष ई० 

पू० है यह बहुत कुछ ठीक है। तीन शताब्दी का व्यवधान---१३०० से १००० ई० पू०-- 
वेदों के प्राचीनतम और नवीनतम रूपों के अन्तर को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा । 
इससे इनका यह मत प्रतीत होता है कि वेद मंत्रों में--संहिता ग्रन्थों में--इन लोगों के 
मत से जो नवीनतम अंश हैं---उनकी रचना १००० वर्ष ई० पृ० में हुई थी । यह कहाँ 
तक युक्तियुक्त है इस पर विचार किया जायगा । उससे पूर्व यह भी कहते हैं कि वैदिक 
द्वितीय स्तर को ५०० वर्ष ई० पू० नीचे नहीं छाया जा सकता क्योंकि उसके (वेद के ) 

अन्तिम सिद्धान्त बौद्ध धर्म से पूर्व ही निश्चित थे । मैकडानल महोदय एक प्रकार से 
पाइचात्य :संस्क्ृतज्ञों के प्रमुख माने जाते हैं और इनका अध्ययन गवेषणापूर्ण होने के 
साथ-साथ , इनकी अपनी दृष्टि के अनुसार अनुचित पक्षपात आदि दोषों से रहित है । 
अतः इनके विचारों को इस स्थल में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है और इनके मत की 
सम्यग विवेचना हो जाने से अन्यान्य पाश्चात्य संस्क्ृतज्ञों के विचारों की समालोचना 
स्वत: . हो जायगी । वे यह मानते हैं कि वेज्ञानिक. विभिन्न प्रकार की ज्ञाखाओं 
में--ध्वनि शास्त्र, व्याकरण, गणित, गणित ज्यौतिष, भेषज्य और राजकीय नियसों 
(4%9) के क्षेत्रों में भारतीयों ने प्रमुख रूप से परिणाम निकाल लिये थे तथा कुछ 
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४०२. वेदों में भारतीय संस्कृति 


विषयों में ग्रीक लोगों से भी बहुत बढ़े हुए थे ।! यह सब मानते हुए भी वे यहःस्वीकार 
नहीं कर सके हूँ कि वेद शास्त्र ही भारतीयों के लिए सब प्रकार के ज्ञानों- का मुख्य 
स्रोत था और भारतीयों की यह घोषणा प्रतिपद में प्रकाशित होती आयी है कि सब 
कुछ वेदों से ही सिद्ध होता है-- सर्व वेदात्प्रसिध्यति ।” यही कारण है कि वेदों का समय 
निर्धारण उनके पूर्ववर्ती पश्चिमीय विचारकों ने अपने काल्पनिक आधार पर कर लिया 
था उसे वे हटा नहीं सके । प्रत्युत प्रमाण रूप से अवेस्ता भाषा की और संस्कृत 
वैदिक भाषा की तुलना करते हुए दोनों की समानता देख कर वे इसे अपने (पाश्चात्यों 
के) मत के प्रमाण रूप से उपस्थित करते हैं। वे लिखते हैं--यह देखते हैं कि 
अवस्ता' की प्राचीनतम भाषा और वैदिक भाषा में इतना अधिक साम्य है कि केवल 
भाषा-विज्ञान के अनुसार थोड़े-से ध्वनि-परिवर्तन करने से ही अवस्ता' वाक्य शब्द 
प्रति शब्द वैदिक छन्‍्दों में परिवर्तित हो जाते है--केवल रूप में ही नहीं, साहित्यिक 
दृष्टि से भी । यह भी स्पष्ट है कि यदि हम जैसा वेद के प्रारंभिक स्तर को जानते हैँ 
वैसे ही अवस्ता को भी जान लें तो आवश्यक रूप से एक दूसरे के अत्यन्त अनुरूप दिखेंगे । 
इसलिए इस सिद्धान्त को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि भारतीय शाखा ईरा- 
नियन से वैदिक साहित्य के प्रारंभ होने से थोड़े समय पूर्व ही पृथक हुई थी । इसलिए 
वे (भारतीय) १५०० वर्ष ई० पूृ० भी कठिनता से उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश 
कर सके हों । लगभग इसी प्रकार के विचार प्रसिद्ध लेखक ए० रजोरिन ने व्यक्त 
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किये है--- भारतीयों का देववाद और ईरानियों का असुरवाद में पक्षपात होते हुए 
उन दोनों की संस्कृति और धर्म ईरान में जरथ॒स्त्र के उद्भव के समय तक मुख्यत 
एक रूप में प्रचरित रहे।” आगे ये लिखते हैं कि “इस प्रकार ईरान की प्राचीन आये 
संस्क्ृति और हिन्दुस्तान की आये संस्क्ृति में कोई अन्तर न था और यह उचित ही था 
क्योंकि वे दोनों ही एक ही इण्डो आर्यन संस्कृति से उद्भूत थीं । ईरानी और हिन्दु- 
स्तानी सभ्यता की एकता के प्रमाण में मैकडानल महोदय ने दोनों देशों की रीति, रह्म, 
व्यवहार आदि का उल्लेख किया है और उसके आधार पर भी यह सिद्ध किया है कि 
ईरानी और हिन्दुस्तानी दोनों वर्ग का सामान्य स्रोत उत्तर से आया था और उसी के 
दो विभाग भिन्न-भिन्न दिशाओं में पहुंचे । वे लिखते हे-- तुलनात्मक अध्ययन से 
: स्पष्ट होता है कि अनेक रीतियां उस भूतकाल में पहुँचती हैं जब हिन्दुस्तानी और ईरानी 

एक ही समुदाय में रहते थे । उस समय भी यज्ञ एक सुसंगठित प्रक्रियाओं (रीतियों) 
का केन्द्र था और पुरोहित वर्ग के द्वारा सम्पादित होता था । वेदिक रीतियों के द्योतक 
अनेक शब्द उस समय प्राप्त थे--विशेष करके सोम जो कूटा जाता था तथा छनने के 
द्वारा छाना जाता था, और दूध में मिला कर मुख्य हवि के रूप में अपित होता था । 
यज्ञोपवीत प्रदान, जैसा कि हमने लिखा है--ज्ञात था और उससे भी अधिक पुरानी प्रथा 
पर आधारित था जिसमें युवा पुरुष प्रौढ़ता प्राप्ति के समय दीक्षित किया जाता था । 
अग्नि में हवि प्रदान करना भी हिन्दुस्तानी-ईरानी प्रथा है जो कि ग्रीक, रोमन तथा 
हिन्दुस्तानियों में पाया जाता है । इसी प्रकार विवाह विधि का वह अंश जिसमें नव- 
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विवाहित दम्पति वैवाहिक अग्नि की परिक्रमा करते हैं; बर अग्नि में हवन करता है तथा 
वधू के द्वारा छाजा होम (धान खीलों का हवन) ये सब भी हिन्दुस्तानी ईरानी हैं 
क्योंकि रोम देशीयों में भी नवविवाहित वाम से दक्षिण की ओर बेदी की परिक्रमा 
करते हैं तथा अग्नि में रोटी (£9/) की आहुति करते इसी प्रकार यह प्रथा भी 
हिन्दुस्तानी-ईरानी है जिसमें वर-वध्‌ दोनों के ऊपर--जैसा कि गृह्मसृत्रों में पाया 
जाता है--धान या अन्य अन्न का प्रक्षेप किया जाता है (जो कि प्रजनन शक्ति का द्योतक 
समझा जाता है) । क्योंकि यह प्रथा उन समाजों में प्रचुरता से व्याप्त है जहाँ यह संभव 
नहीं है कि एक दूसरे का अनुकरण हो । लकड़ी के दो खण्डों से अग्नि का उत्पन्न करना 
(अरणिमंथन) और भी अधिक पुरानी प्रथा है ।! इन सब प्रमाणों के द्वारा पाइचात्य 
विद्वानों ने यह स्थिर कर लिया कि ईरानी और हिन्दुस्तानी वर्ग दोनों में सब प्रकार की 


ह्ववा98735, पीछांए एपॉपरा० शत ए०ाहाणा 00०गरविप्र०त 0 92९ छाए] ए 60 
89776 | (8९ 80४७७॥ 0 जरयुस्र 70 77980. (22]) 

ए9 80007 |'ए8॥0 278 ० एक ए७७, 005, 070]ए7 05079873- 
8]6 [7070 ४॥6 थछाटंशा। काएशा पॉप ० गशती७, कैए0 ६086 38 85 ॥ 
590प्रीव 09, [0, 00007 67९ (677९९ #70790 00७6 श्ातवे ॥6 5७776 [00-47 ए 7. 
८०१४प7८, (228) 
१. ॥92९०09०ग्रा८ं 

(007709878078 ४पव68 ॥8५78 8097 ॥9/6 एछाए एरपए 97800068 20 
90807 60 99 9670वें ज्ञ60 006 घदाक्वाए 8प0प 2 9०7898798 ५४878 80॥ 076 909.09, 
पु] घर (96 8807]086 एा88 0४७7 ४97 ६6 ००77७ 04 8 00४९७[096 व 0७७7०7४0 ४४9] 
070 (०8४ ६७7० ७१० 07 8 7ए680ए 0888, (970५9 67008 07 6 ७१७ पशॉापक्।! 
8)7०87079ए 6जां४०00त. ४900, 0590०॑०ए५ 80708 एगंणा श३8 9708800, 9प४00 
70प8॥ 8 9979७, एरगांड०त जा गए 00 0607606 88 606 पाशण शै08000. द 
[शहए08परप्रा'७ जाती 3 88060 0000 ए88, 388 ए७ ॥9970 8880, 3/80 4दा0ए7 8४ 
. छश8 ग0 8 (पा 93860 07 776 80 00607 ००7७॥०४ए 009 77608&007 0 
ए00॥8 008 #ांध्यगछ़ 778४॥004, [॥99 ०ई०णंग३ ण॑ 80 47 979 48 7940 शिपर०- 
कु९॥0, 88 78 ४00ए7ए 797 06 38780707 0०६४6 (70688, रि०्ाक्षा8 800: 
7्रताब08., [760 7)7098890 ७50 ३8 886 ए876 07 फ्र० शरबतंभटु० पॉपवणों व 
'जंका 6 7०छ97ए ४०११0. ८०पए॥७ एयर #0प्रावत +99 झपछाओं गि6, प9.... 
ह7006927000 978587778 3 >प७४॥ ००७४ए६ 80 ॥6 700 320 00्रफ््ट ण॑ 
हाथो; [00 008 ४06 पिगादाड 880 09 इ०पा३ह छक्के प्र्ीर॑ते 70ए00. ही 














नननालयन कचल कल “लक फनलनट “मटर हि पवार >ल वन जननीीया८+वतवाक ०-० "पल. कला सदा कट- ही: चाप बंद नव 


त्रेलोक्य व्यवस्था ४०४ 


समानता है, अतः पूर्व में ये दोनों एक ही थे; इन दोनों से वाहर इतका उद्गम एक ही 
था और अपने अभियान में ये दो शाखाओं में विभक्‍त हो गये । इन लोगों का ध्यान 
इससे अधिक गम्भीर तथ्य तक आक्रृष्ट नहीं हुआ और यह किये दोनों ही पूर्व 
ओर पश्चिम के निवासी ही विस्तृत भारत भू-प्रदेश के ही एक वर्ग थे यह इनकी कल्पना में 
नहीं आया और अतः अगतिक होकर इन्हें कल्पना करनी पड़ी कि जब दोनों की भाषा, 
दोनों के आचार-विचांर सर्वंथा समान ही हैं तव अवश्य ही ये हैं एक स्रोत से उत्पन्न 
ओर यह स्रोत भारत (ईरानी और हिन्दुस्तानी ) से बाहर ही हो सकता है। परन्तु जैसा 
कि पूर्व में सीमा प्रकरण में सिद्ध किया गया है सिन्धु नद के पूर्व और पश्चिम दोनों 
भाग भारत वर्ष के ही अन्तर्गत थे । दोनों ही भागों में आयंगण ही निवास करते थे उनके 
दोनों के ही आचार-विचार सर्वथा एक ही थे। उनके आधारभूत वेदग्रन्थ भी समान थे । 
इसके मान लेने पर मेकडानल महोदय प्रभृति ने जो तक उपस्थित किये हैं वे सवके सब 
पूर्ण रूप से भारत की विस्तृत सीमा का सर्वथा समर्थन करते हैं । जैसा कि पूर्व में लिखा 
जा चुका है जरथुस्त्र के समय द्वेषवश जो कलह का वीज वपन हुआ वह उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया और उसी के कारण लिपि की भिन्नता उत्पन्न हुई तथा उसी के 
कारण भाषा में भी थोड़ा-बहुत अन्तर आना स्वाभाविक हो गया। परन्तु जर- 
थ॒स्त्र से पूर्व जितने आचार-विचार मिलते हैं वे एक ही थे, उन सबका एक मात्र मूल 
वेद-शास्त्र था । पूर्व और पश्चिम दोनों भागों में समान रूप से वेदिक ऋषिगण निवास 
करते थे । सीमा प्रकरण में काप्य मुनि का उल्लेख आ ही चुका है। इसी प्रकार और भी 
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४०६ वेदों में भारतीय संस्कृति 


अनेक दृष्टान्त उपलब्ध होते है । इसी तथ्य को पुष्ट करते हुए श्रीयुत पोशालकर लिखते 
है कि मद्रागार शौगायनि प्राचीन वैदिक अध्यापक के रूप में पाये जाते हैं जिससे 
स्पष्ट होता है कि मद्रवासी वैदिक वाह्ममय में निष्णात हैं जैसा कि शतपथ ब्राह्मण के 
द्वारा भी पुष्ट होता है ।! आगे चल कर ये ही महोदय लिखते हैं' कि कम्बोज का 
प्रारंभिक उल्लेख सामवेद के वंश ब्राह्मण में मिलता है जहाँ काम्बोज औपमन्यव का नाम 
आता है। उपमन्यु ऋषि जिनका उल्लेख ऋग्वेद में (१-१०४९) मिलता है वही 
संभवत काम्बोज अध्यापकों के जनक थे । काम्बोज औपमन्यव मद्वागार के शिष्य कहे 
गये हैं इससे जिमर महोदय का तक है कि कम्बोज और मद्र दोनों उत्तर-पश्चिम भारत 
में एक दूसरे के समीपवर्ती पड़ोसी थे । यास्क ने लिखा है कि काम्बोजों को भाषा 
आर्यों की भाषा से विभिन्न थी, इससे ग्रियर्सव का मत है कि काम्बोजों की ईरानियों से 
समानता थी; किन्तु काम्बोज अध्यापक अपने वैदिक वेदुष्य के लिए विदित थे, इस तथ्य 
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से यह सिद्ध होता है कि वे वेदिक आये ही थे जिससे कम्बोज देश आर्यो का ही उपनिवेश 
था । इन सब प्रमाण राशियों से--पाइचात्य पण्डितों के अन्वेषण का भी इसी में समन्वय 
हो जाने के. का रण--यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि फैचम भारत (सिन्ध्ु नदी का 
पश्चिम प्रदेश) और पूर्वीय प्रदेशीय दोनों भागों में आयों का समान रूप से अधिवास 
था और जरथुस्त्र से पूर्व दोनों भागों में कोई विभेद न था | जरथुस्त्र के द्वारा ही भेद- 
बीज का वपन हुआ । अतः दोनों देशों के आचार-विचार, वेद आदि सब एक ही थे । 

वैदिक साहित्य जिन्दावस्ता से बहुत पूर्व ही दोनों भागों में समान रूप से प्रचलित था ! 

वेदिक ऋषि भी दोनों भागों में रहते थे और उनके परस्पर भिन्न होने की अथवा 
उत्तर से. आकर दो पृथक्‌ भागों में विभकत होने की कल्पना निस्सार है। पाइचात्य 
पण्डितों ने अवस्ता के निर्माण काल का निर्णय कर लिया और उसी के आधार पर वैदिक 
भाषा की समता देख कर यह सिद्धान्त स्थापित कर लिया कि अवस्ता और वेद ग्रन्थ 

समकालीन थे, अतः वेदों के' निर्माण का समय भी अवस्ता के निर्माण से पूर्व का नहीं हो 
सकता । इसी सिद्धान्त को मान कर वेद ग्रन्थों के निर्माण काछ को संकुचित करके 
इसी सीमा के भीतर रखने के लिए वेदों को १५७५००-२१००० वर्ष ई० पू० के भीतर सिद्ध 
करते हैं । इस संकुचित सीमा को दृढ़ मानने के कारण ही उनकी अन्य सब. कल्पनाएँ 
अस्त-व्यस्त हो जाती हैं । उदाहरण के लिए, वेदों की अन्तिम सीमा वे एक सहस्त 
वर्ष ईसा से पूर्व मानते हैं। यास्क को--जो कम से कम -- ईसा से आठ सौ वर्ष पूर्व 
थे--पाँचवीं शताब्दी ई० पू० उन्हें लाना पड़ा क्योंकि यास्क का समय आते तक इतना 
अधिक अन्तर हो गया था कि यास्क को भी अनेक शब्दों के यथार्थ अर्थ को जानने का 

साधन न रह गया था । अरविन्द महोदय लिखते हैं कि यास्क ने चार सो से अधिक 
ऐसे शब्द गिनाये हैं. जिनका यथार्थ अर्थ वे न जान सके ।! इससे यह स्पष्ट हो जाता है. 
कि वैदिक परम्परा से यास्क भी अपेक्षाकृत बहुत दूर हो गये थे । इस व्यवधान के लिए 
पर्याप्त समय अपेक्षित था । दो सौ वर्षों के व्यवधान में यह संभव न था, अतः यारुक को 
वे पाँचवीं सदी ई० पू० में ले आये । यास्क पाणिनि से भी बहुत अधिक पूर्व में थे यह, 
पाइचात्यों ने मान लिया है, तब यास्क के बाद पाणिनि को भी वे ३०० वर्ष में (ई० पू० ) 
ले आये । यद्यपि पाणिनि उससे पूर्व काल के थे, यह श्रमाणित हो चुका है । वेंद 
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डग्प बेदों में भारतीय संस्कृति 


ग्रन्थों के काल निर्णय के सम्बन्ध में जो मिथ्या धारणा बद्धमूल हो गयी है उसी के पंरिणाम- 
- स्वरूप अनथ परम्परा प्रचरित हो रही है और अनेक गण्यमान्य भारतीय विद्वान्‌ भी 
उसी मत से प्रभावित हो रहे हैं। उसी के कारण महेंजोदारों, हरप्पा आदि में जो 
भग्नावशेष मिले हैं उनका काल निर्णय २५००-३० ०० वर्ष ई० पू० मान करें वेदस्रन्थों 
के द्वारा उपलब्ध भारतीय संस्कृति को बहुत बाद की मानने से यह धारणा'उत्पन्न की 
जा रही है कि भारतीय संस्कृति से सर्वंथा विभिन्न द्रविड़ संस्कृति उस काल में थी और 
तब भारतीय आरयों का यहाँ नाम-निशान भी न था। इस सम्बन्ध में उनके विचार 
द्रष्टव्य हैं--श्री पुशालकर, जान मार्शरू के मत का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 

उन्होंने (जान मार्शल) वैदिक और सिन्धु वेली की सभ्यताओं की तुलना करते हुए 
यह मत स्थिर किया है कि दोनों सर्वथा विभिन्न थीं और आरयों का भारत में प्रवेश उनके 
मत में १५०० वर्ष ई० पृ० से बाद का है। इससे यह समय इण्डस वैली की सभ्यता के 
चिह्न समाप्त हो जाने के एक सहस्न से अधिक वर्ष व्यतीत होने के बाद आया है, वे इण्डस 
वेली सभ्यता के सम्बन्ध में आर्यों की स्थिति पर विचार ही. नहीं कर सकते!। यही 
मत' प्रायः सभी पाइचात्य विद्वानों का है जिनके मत से वेदग्रन्थ उस सभ्यता से बहुत _ 
बाद के माते गये हैं। इसका उल्लेख करके पुशालकरजी लिखते हैं कि ऋग्वेद का 
यह कल्पित काल वास्तव में आर्यों के इस सभ्यता के निर्माता होने में बाधक नहीं: है यदि 
इस मत की पुष्टि में अन्य प्रमाण मिल जायेँ । क्योंकि प्रथम तो ऋग्वेद का यह काल 
निर्णय (पाइ्चात्य पण्डितों का) साधारण मात्रा में भी निश्चयात्मक' नहीं है और दूसरे 
यह कि ऋग्वेद आरयों के भारत में प्रवेश के समय से भी बहुत पूर्व काछ की सभ्यता का 
निदर्शन करता है। इण्डस वैली सभ्यता के समय+--इन से अधिक पहले--आर्यों की. यहाँ 
स्थिति के सम्बन्ध में. . .. . . के आधार पर कुछ लोगों का यह भी मत है कि आर्य गण उन 
दिनों में भी विभिन्न जन समूह में से यहाँ थे । आगे वे लिखते हैं कि यद्यपि भाशेल महो- 
दय' का मत ही इस समय सामान्य रूप से स्वीकृत माना जाता है तथापि कुंछ विद्वान 
लोग अब' भी वेदिक सभ्यता को इण्डस वेली सभ्यता से प्राचीन मानते हैं।।* 
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यहाँ यह स्पष्ट है कि श्री पुशालूकर महोदय भी पाइ्चात्य पण्डितों के ऋग्वेद काल 
के निर्णय को मान्यता देने में उत्साहित नहीं हैं तथापि दबे हुए घब्दों में अपनी मान्यता 
.का प्रदर्शन करते हैं। परन्तु सीमा-प्रकरण में निर्दिष्ट प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध 
हो जाता है कि जिस मूल आधार को लेकर पाइचात्य संस्कृतज्ञों ने अपने सिद्धान्तः स्थिर 
किये हैं वह आधार ही सर्वथा समाप्त हो जाता है। वेद ग्रन्थों के काल निर्णय को संक- 
चित करके अर्वाचीन सिद्ध करने के प्रयास के कारण ही उनके सिद्धान्त विश्वृंखल हे 
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डवू०... , बेदों में भारतीय संस्कृति 


गये हैं । वेद ग्रन्थों का काल निर्णय' अत्यन्त कठिन है और इस सम्बन्ध में प्राच्य पण्डितों 
में भी... अब तक ऐकमत्य नहीं हो सका है । इस सम्बन्ध के विभिन्न मतों का विवेचन 


आगे होगा । 


हिन्दुस्तान में आर्य गण बाहर से आकर यहाँ के निवासियों से युद्ध करके उ 
परास्त करके अपना आधिपत्य स्थापित करने में समर्थ हुए, इस मत को सिद्ध करने के लिए 
वेदों में दास आदि का जो युद्ध-वर्णन मिलता है वही इसका मुख्य आधार माना गया है । 
यह उनका प्रवल तक॑ है, इसी मूल पर उनके ये सिद्धान्त स्थिर हुए हैं । वेदों में जो युद्ध 
वर्णन है इस पर पृथक प्रकरण में प्रकाश डालने का प्रयत्न होगा । यहाँ संक्षेप में यह 
दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि इनका यह तक भी दढ़ नहीं है और इसमें भी 
कल्पना से काम लिया गया है । वेदों में जो य॒द्ध वर्णन है वह पाँच प्रकार का दृष्टिगोचर होता 
है-(१); पेणियों के साथ (२); दानवों के साथ (३); दैत्यों के साथ (४); दस्युओं के साथ 
तथा (५) आर्यों का आरयों के साथ । इनमें आरयों का आरयों के साथ जो संघर्ष हुआ था वह 
मुख्य .रूप से बृहस्पति और चन्द्र के परस्पर विरोध के कारण उत्पन्न हुआ था। बृह- 
स्पति के पक्ष में इन्द्र आदि थे तथा इन्द्र और बृहस्पति के द्ेष के कारण असुर गणों 
ने चन्द्रमां का पक्ष समर्थन किया था । इसका उल्लेख पुराणों में तो है ही, ऋग्वेद और 
अथवंबेद में भी पाया जाता है । अन्त में दोनों पक्षों में सन्धि स्थापित हो गयी थी । 
यह यद्ध भी भारत भूमि से बाहर ही था, अतः इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि भारत 
के आये बाहर से आये । दानव, देत्य आदि अनारयों के साथ आर्यों के जो युद्ध हुए हैं सूर्य 
चन्द्र, पृथ्वी और गो ये चार परस्पर सम्मर्द के निमित्त थे । दासों के साथ जो युद्ध हुआ 
था वह सूर्य को निमित्त लेकर हुआ था । सूर्य से यहाँ अभिप्राय' आकाश में- प्रकाशित 

गेने वाले आधिदेविक सूर्य से नहीं है | सूर्य की किरणों के प्रभाव का अध्ययन करने के 
उद्देश्य से पृथ्वी पर जो विज्ञान भवन-निर्मित हुआ था उसका नाम भी सूर्य रखा गया था. 
और उसंके ध्वंसः करने अथच हरण करने के प्रयत्न में दास गणों ने जो आक्रमण किया 


. था उसको निराकरण करके दासों को युद्ध में परास्त करने में इन्द्र ने सहायता की थी ।. 
दास दो प्रकार के माने गये हैं। ये आक्रमणकारी दास अमनुष्य (भारत वर्ष से बाहर के ) 


कहलाते थे, वे न देव वर्ग में आते थे और न गन्धवे वर्ग में । ये अनाय थे और इनका निवास 
सिन्धु नद के उत्तर में हिमालय हेमकट और तत्रत्य पाद पर्व॑तों की द्रोणियों में था । 


इनकी. अनेक प्रकार की श्रेणियाँ थीं और उनके श्रेणीतायक भिन्न-भिन्न थे । इनमें से 


बहुतों के नाम वेद ग्रन्थों में मिलते है--यथा शंबर, कुयव, शुष्ण, रोहिण इत्यादि,। के 
सब दास दस्यु थे और ये सब समान रूप से बृत्र भी कहलाते थे । वेदों का युद्ध वर्ण... 
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इन्हीं के; सम्बन्ध में हुआ है | दूसरे प्रकार के मनुष्य दास जो भारत वर्ष के निवासी थे 
वे वन्य, निषाद आदि थे । इनका आरयों के साथ कभी यद्ध नहीं हुआ और न ये जीते 
गये ओर न भारतवर्ष से बाहर निकाले गये । यहाँ मनष्य दास और अमनपष्य दास से 
अभिप्राय यह है कि भारतवर्ष की प्रजा मनुष्य कहलाती थी । यहाँ मनुष्य शब्द व्यापक 
रूप से मानव मात्र के लिए अभिप्रेत नहीं है । यह पारिभाषिक दव्द है । इस-प्रकार 
वह युद्ध भारतवर्ष से बाहर में रहने वाले अनाये दासों के साथ हुआ था । जिस प्रकार 
पूर्व भाग में सप्त नद (गंगा, यमुना, सतलज, राप्ती प्रभृति ) हैं उसी प्रकार पद्िचम में भी 
सप्तनद हूँ और सिन्धुनद से उत्तर भाग में भी सप्तनद हैं--यह प्रसिद्ध है । इन तीनों 
सप्तन भूविभामों में से पूर्व के सप्तनद के भाग में कोई युद्ध नहीं हुआ है । आयों के साथ 
दासों का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें चित्राल से पूर्वोत्तर भाग में जो सप्तनद था वहाँ 
के निवासी दासों के साथ पश्चिम सप्तनद वासियों का युद्ध था | यह गांधार देश में 
में हुआ था । इस युद्ध में आये गण अपने स्थान में स्थित थे, स्थायी (06९/६706/) 
थे और दास गण यायी. (चढ़ाई करने वाले थे) । विजय प्राप्त करके दस्यु गण स्थायी 
हो गये और इन्द्र ने यायी होकर उन पर आक्रमण करके उनका नाश किया । गान्धार 
देशस्थित कुत्स आदि राजाओं पर पद्चिम-उत्तर में निवास करने वाले दस्यू गण वार- 
बार आक्रमण करके सताते रहते थे, उनकी रक्षा के लिए, उनकी प्रार्थना पर आकर इन्द्र 
ने उनका संहार किया था, यह वेद मंत्रों से स्पष्ट है। ये इन्द्र कौन थे--आधिदैविक 
अथवा ऐतिहासिक, इस सम्बन्ध में अन्यत्र विवेचना होगी जहाँ यह प्रकट होगा कि 
जिस प्रकार अधिदेव में स्वर्ग आदि त्रैलोक्य की कल्पना थी, उसी प्रकार भूमिभाग में 
त्रेलोक्य की व्यवस्था थी और जिस प्रकार अधिदेव में स्वर्ग के तथा देवों के अधिपति 
इन्द्र थे उसी के अनुसार भमिस्थ स्वगंभाग के अधिपति थे । यह' प्रकरण एतिहासिक 
_ है, अतः यहाँ इन्द्र को भूमिस्थ स्वर्ग के अधीश्वर के रूप में मानना ही उचित होगा । 
ये युद्ध भारत की सीमा से बहिर्भाग में हुए थे इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन युद्धों 
का भारत के मल निवासी अनायों से कोई सम्बन्ध न था। आर्यगणों का निवास भारत- 
वर्ष में इन य॒द्धों से बहुत पूर्व से था, यह भी स्पष्ट है । क्योंकि ऋभुगण जिन्होंने अपने . 
शिल्प कौशल का प्रदर्शन करके इन्द्र आदि के लिए विमानों का निर्माण किया था 
वे भारत के ही निवासी थे । इसका अन्य प्रकरण में विवरण है। भारतवासी ऋभुआ 
के निर्मेणि किये हुए विमानों में चढ़ कर इन्द्र इस युद्ध में आये थे, यह भी वेद के मंत्रों से 
गे स्पष्ट होता है । अपने शिल्पकौशल के द्वारा इन्द्र को सन्तुष्ट करके ऋभुओं ने-- 


भारतवासी मनृष्य होते हुए भी--देवत्व प्राप्त किया था यह भी मंत्रों में स्पष्ट रूप से 
रॉ 


४१२ . वेदों में भारतीय संस्कृति 


उल्लिखित है ।* इन्हीं युद्धों के प्रकरण में सहाय रूप में आयु नामक राजा का. उल्लेख 
मिलता है, ये बुध के पुत्र पुरूरवा के पुत्र थे। इक्ष्वाकु नरेश अयोध्या के राजा थे। इछा उनकी 
पुत्री थी; उसने पुरूरवा को जन्म दिया और पुरूरवा से आयू हुए । इससे स्पष्ट होता है 
कि इन युद्धों से पूर्व में ही भारत आरयों का निवस था। भारतीय राजा दिवोदास 
का भी इसी प्रसंग में उल्लेख मिलता है । ये सब ऐसे प्रमाण हैं जिन पर निष्पक्ष भाव 
से विचार करने पर इस कथन के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता कि भारतवर्ष के मूल 
निवासियों का ध्वंस करके आर्यंगण हिन्दुस्तान में आये और वे उसी' प्रकार वेदेशिक 
हैं--भले ही अति प्राचीन हों--जिस प्रकार अर्वाचीन काल में बाहर से आये हुए अन्य 
विदेशी हैं । तब यह अवश्य है कि इन' भारतीय मनुष्य आयों का भूमिस्वर्गेस्थ देवगण 
रूप आर्यों के साथ सम्पर्क संभव था । परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वे देवगण 
आय॑ ही भूमिस्वर्ग से आकर यहाँ बसे थे। 
पाइचात्य संस्कृतज्ञों ने वेदों का अध्ययन करके जो सिद्धान्त स्थिर किये इसे सम्बन्ध 
में श्री अरविन्द ने सार निकाला है, उसका दिग्दर्शन भी इस प्रकरण में उपयुक्त प्रतीत 
होता है--इनके (श्री अरबिन्द के) कथन का सार यह है--यूरोपीय विद्वानों ने 
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त्रलोक्य व्यवस्था ४१३ 


यज्ञविधि सम्बन्धी परम्पराओं को तो (सायण से) ले लिया और अन्य वातों के लिए 
उन का तिरस्कार कर दिया और अपने ही ढंग से शब्दों का शब्द शास्त्र के नियमों 
के अनुसार अर्थ किया अथवा वैदिक ऋचाओं का अनुमान से अर्थ कर लिया और मनमाना 
कल्पना प्रसुत समाधान निकाल लिया । वेदों में जिन बातों को ढूँढ़ने की प्रवृत्ति थी वह 
थी हिन्दुस्तान का प्रारंभिक इतिहास, उसकी समाज व्यवस्था, संस्थाएँ, रीति-रस्म- 
अर्थात्‌ वत्कालीन सभ्यता का दृश्य । भाषाओं की विभिन्नता को आधारमय कर. उन्होंने 
यह गढ़ लिया कि आयों ने उत्तर से आकर द्राविड़ हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया । 
इसका, यद्यपि स्वयं भारतीयों को कोई स्मरण न था और न ऐसी कोई परम्परा ही पायी 
गयी है और न इस बात की भारतीय इतिहास-पुराणादि या अन्य साहित्य में कहीं 
चर्चा हुई है । इस दृष्टि में (पाइ्चात्यों की) वैदिक धर्म केवल प्राकृतिक देवताओं की 
आराधना थी; सूर्य सम्बन्धी मिथ्या कथाएँ भी इसमें भरी हुई थीं और इसमें यज्ञ 
और यज्ञ विधियाँ थीं जो विचारों में बहुत हो संकुचित तथा बरबंर थीं और इन्हीं को वेद 
कह कर इतना सम्मान किया जाता था ।' 

श्री अरविन्द के ये विचार पाइ्चात्य पण्टडितों के ग्रन्थों का अच्छी तरह अनुश्ञीलन 
करने के बाद स्थिर हुए हैं और इनसे किसी का वेमत्य होना संभव नहीं है तथापि यह 
अवध्य कहा जा सकता है इन पादचात्य संस्कृतज्ञों ने--अधिकांश में अपने जो सिद्धान्त 
स्थिर किये हैं उनमें उन्हें पूर्ण साधन उपलब्ध न होने के कारण--यहाँ की परम्परागत “ 
प्रथाओं का परिज्ञान न होने के कारण तथा वैदिक पारिभाषिक शब्दों की दुरूहता के कारण 
उन्हें अपनी कल्पना से अपने ही अनुसार निष्कर्ष निकालना पड़ा । उनके पास वेदार्थ 
परिज्ञान के लिए केवल सायण का भाष्य मुख्य रूप से पथप्रदशेक था । सायण भी पूर्व 
परम्परा से दूर हो गये थे और पूर्व मीमांसा शास्त्र के अनुयायियों का उन पर पूर्ण प्रभाव 
था और ये लोग वेदों में यज्ञ मात्र को ही प्रधानता देते थे; यहाँ तक कि यज्ञ में जिन 
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४१४ बेदों में भारतीय संस्कृति 


मंत्रों का वितियोग न था जो वैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक अर्थ के द्योतक थे उन्हें अर्थवाद 
कह कर उपेक्षित कर दिया । इसी से प्रभावित होकर सायण भी प्रधानत: यन्न-विधि 
में विनियुकत मंत्रों को प्रधानता देते थे, ऐतिहासिक अथवा वैज्ञानिक अर्थों की इन्होंने भी 
परम्परा के अनुसार उपेक्षा की । कहीं कहीं-जहाँ यज्ञ-विधि में संगति नहीं बैठी वहाँ 
उन्हें अथवा कह कर बाध्य होकर ऐतिहासिक अथ भी देना पड़ा है यद्यपि वह उनकी 
भूमिका के अनुसार उनके सिद्धान्त के विपरीत पड़ता था । कहीं-कहीं (बहुत कम स्थानों 
में) उपायान्तर न रहने से--यज्ञ परक अर्थ करने में सर्वथा असमर्थ होने पर--उच्च 
आध्यात्मिक वैज्ञानिक अर्थों का भी उन्होंने संकेत किया है । साथ ही वेदों की आध्या- 
त्मिक महत्ता का उन्होंने कहीं निषेध नहीं किया और न कहीं यह दिखाया है कि ऋचाओं 
में परम सत्य का उल्लेख नहीं है। सायण के सम्बन्ध में श्री अरबिन्द के विचार भी 
भवन करने योग्य हैं । इसी का उल्लेख करके ऊपर में उन्होंने कहा है कि पाश्चात्य 
संस्कृतज्ञों ने अन्य बातों में सायण का तिरस्कार कर दिया । ' 
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पंचम अध्याय 


भक्ति, उपासना और अवतार 


वैदिक उपासना काण्ड का उद्देश्य भक्ति योग है । जहाँ आधिदेविक और आधि- 
भौतिक दोनों प्रकार के कर्मों का समुच्चय होता है अथवा कर्म और ज्ञान का समुच्चेय 
होता है वहाँ एक दूसरे की भक्ति (भाग) होती है। उन दोनों भवितयों (भागों) 
के द्वारा ज्ञान-कर्ममय एक साध्य सिद्ध होता है। यही उपासना काष्ड का प्रयोजन है । 
यहाँ व्यावहारिक कर्म के द्वारा पारमाथिक ज्ञान सम्पादित होता है । जैसे आधिभौतिक 
किसी पदार्थ में बाह्य दृष्टि लगा कर उसके द्वारा जो समीप में नहीं है ऐसे किसी दूसरे 
आधिदेविक पदार्थ में मनोदष्टि का ले जाना उपासना है । जिस विषय को जानना है 
उसके कोई रूप की कल्पना करके उस में सत्यत्व की धारणा करना श्रद्धा है। श्रद्धा के 
कारण तदनुकल वैज्ञानिक परिचर्या (ध्यान आदि के रूप में ) के द्वारा बुद्धि का योग 
उपासना है । सूर्य में अथवा गुरु में यह ईइवर है' इस प्रकार के विश्वास वाले का दृढ़ 
प्रत्यय होता है और उनके लिए ईद्वरोचित सब करमें--परिचर्या आदि-करना उपासना 
है। मन के हारा धारण किये गये अर्थ में मनःसंयम के द्वारा बद्धि को स्थिर करना 
उपासना है । इनके अनेक उदाहरण ब्राह्मणों में और उपनियदों में पाये जाते 
अथवा यंह कहा जा सकता है कि जो आधिदंविक पदाथ सन्निहित नहीं हु और विज्ञान 
के द्वारा उनका साक्षात्‌ प्रत्यय कराना जिनके लिए शक्‍्य नहीं है तथा जो अधिकारी विज्ञान 
की शिक्षा समझने में अ्षसमर्थ हैं उन्हें सुगमता के साथ ज्ञान हो जाय इसके लिए किसी 
 समीपस्थ आधिभौतिक पदार्थ में उस आधिदेविक का आरोप करके ज्ञान का प्रवाह 
कराना उपासना है; जिस प्रकार आंरोप के द्वारा कल्पित किसी लिपि विशेष में वारगक्षर 
की भावना -क च ट आदि के रूप में की जाती है। यह लिपि उस वागक्षर की न प्रतिकृति 
 हैन प्रतीक है। क्‍योंकि लिपि तो साकार है और वागक्षर निराकार है, इस लिपि 
को प्रतिकृति या प्रतीक नहीं कह सकते । इसलिए प्रतिकृृति और प्रतीक से भिन्न तृतीय 
प्रकार है । प्रतिरूप में चित्र की प्रतिकृृति के द्वारा जिस मूल का वह चित्र है. उसमें 
बद्धि का प्रवेश होता है। तीसरा प्रकार है--प्रतीक । प्रतीक अवयव को कहते हैं। 
पिता की उँगली को ग्रहण करके पिता को पकड़ते हैं यह बद्धि होती है । गुरु की चरण- 
सेवा के द्वारा गुरु सेवा की बुद्धि होती है । इसी प्रकार समस्त जगत्‌ में व्यापक एक जव्यय 





४१६ वेदों में भारतीय संस्कृति 


पुरुष के किसी एक स्थान में-उसके अंश में बुद्धि को अवलूम्बित करके अवयवी समुदाय... 
विश्वेश्वर में बुद्धि का प्रवेश कराना उपासना का रूप होता है । इसी के अनुसार मनुष्य 
के समान शरीर से उपलक्षित राम और कृष्ण में श्रद्धा करने वाली बुद्धि उनके माध्यम 
से जगदीश्वर में पहुँचती है । यह राम और क्ृष्ण की दृष्टि से जगदीश्वर की उपासना 
होती है । 

, कहीं-कहीं एक, दो या तीनों का समुच्चय होता है । जैसे--चित्रपट में आलुंबित 
दृष्टि के द्वारा चित्र के मल अथे में मनोयोग होता है, इसी प्रकार राम और कृष्ण की प्रति- 
मृति में आलूम्बित बुद्धि के द्वारा शरीरधारी राम और ऋष्ण में मनोयोग होता है और 
फिर उनके द्वारा भगवान्‌ यज्ञपुरुष विष्ण में मन समपित होता है। इस उपासना में 
जो भगवान के ज्ञान से सम्पन्न है भत्य और स्वामी के समान सब लौकिक व्यवहार किये 
जाते हैं और इस आराधन क्रिया के द्वारा अलौकिक परमार्थ ईश्वर बुद्धि में संनिवेश होता 
है । इसलिए इसमें ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय है । आधिभौतिक स्नानीय, पाद्य, 
अध्ये, आचमन, भोग आदि समर्पण--उपचार रूप साधन और आधिदेविक भगवद्गूप का 


सन्निकर्ष रूप फल इस प्रकार दोनों का समुच्चय होता है। यहाँ आधिभौतिक साधन- 


साध्य आधिदेविक भगवान्‌ के ज्ञान की भक्ति है और यह भक्तियोग कहा जाता है । 


'उपासना तीन प्रकार की कही गयी है--सत्यवती, अंगवती और अन्यबत्ती | यह... 


सत्य है इस प्रकार सत्यत्व का विश्वास ही श्रद्धा है। श्रद्धा करके उसमें मन को लगा 
कर जो ध्यान करता है वह उपासना है | सत्यत्व के विश्वास युक्त परम पुरुष के अनु- 
ध्यान से जो रस प्राप्त होता है उसके द्वारा उपासक सच्चिदानन्द की आराधना करता 
है । सत्यत्व के विश्वास के द्वारा दृष्टि और बुद्धि दोनों का समानाधिकरण होता है; 
एक प्रत्यय' प्रवाह होता है । यह सत्यवती उपासना कहलाती है, यह मुख्य है। दूसरी 
है अंगवती । सम्पूर्ण में जो दृष्टि नहीं पहुँच सकती उसकी बुद्धि के द्वारा सम्पूर्ण में जो भावना 
की' जाती है वह अंगवती है । इसे ही प्रतीकोपासना भी कहते हैं । जहाँ दृष्टि और 
बुद्धि के विषय भिन्न हैं वहाँ भावना के द्वारा दृष्टि-बुद्धि दोनों का समन्वय करना अन्यवती 
 है। इनमें, अंगवती और अन्यवती उपासनाओं में, भक्ति शब्द प्रयुक्त होता है; यहाँ 
बुद्धि के विषय के प्रति दृष्टि का विषय. उसकी भक्ति (भाग) हो जाती है । सत्यवती 
उपासना ही है भक्ति नहीं, क्योंकि वहाँ समान प्रत्यय के प्रवाह के कारण भाग होने की 
कल्पना. का अवकाश नहीं रहता । का हा 
.. « इस प्रकार इस भक्ति-उपासना में (अंगवती और अन्यवती में) दृष्टि और बुद्धि _ 

. का समानाधिकरण विकसित न होने के कारण उपासना के स्वरूप की सिद्धि के 
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लिए तीन भाव अपेक्षित होते हैँं--उपासक, प्रथमोपास्थ और परमोपास्य । जो देखता 
हुआ भावना करता है वह उपासक है । वह द्वारभूत जिस अवलम्व का आश्रय लेकर 
चाक्षुषी दृष्टि अथवा मानसी दृष्टि (भावना) उपास्य में समपित करता है वह द्वार भूत, 
दृष्टि का अवल्म्बन प्रथमोपास्य है। और यह भावना वद्धि जहाँ पहुँच कर विश्वान्त 
होती है भावना का वह विषय परमोपास्य है । यहाँ यह प्रदन उठता है कि उपासक के लिए 
तो एक परमोपास्य ही साध्य है, फिर प्रथमोपास्य की बीच में क्या आवश्यकता 
इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि परमोपास्य तीन प्रकार का होता है--प्रत्यक्ष, परोक्ष 
ओर अतीन्द्रिय । जो समीप में है, जिसका इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होता है वह प्रत्यक्ष 
है। जो सन्निहित नहीं है परन्तु इन्द्रियग्राह्म हो सकता है वह परोक्ष है और जिसका 
इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करना सर्वथा असंभव है वह अतीन्द्रिय है । गृरु की उपस्थिति 
में उनकी' उपासना करता प्रत्यक्ष है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गरु मान कर परोक्ष 

उनकी उपासना की थी, यह परोक्ष उपासना का उदाहरण है । अतीन्द्रिय ईश्वर की 
उपासना तीसरा प्रभेद है। यहाँ परोक्ष और अतीन्द्रिय में प्रत्यय उत्पन्न करने के लिए 
कोई इन्द्रियग्राह्म पदार्थ--जो दुष्ट प्र॒त्यय है--बीच में माध्यम अपेक्षित होता है । 
वहीं द्वारभूत यहाँ प्रथमोपास्य है । जैसे छोटा बालक अपने पिता से पूछता है कि मुग, 
सिंह, हाथी आदि कैसे होते हैं, तो पिता पाषाण या मिट्टी के बने हुए उन मृग आदि को 
दिखाता हुआ बताता है कि यह मृग है, यह सिंह है, यह गज है । वहाँ पुत्र उन्हें चेतनमय 
मृग आदि समझता है और फिर उन पाषाणमयों में दृष्टि रूगा कर अन्यत्र चेतन मृगादि 
में बुद्धि का प्रवेश करता है। यहाँ ये पाषाण आदि के बने हुए मृग आदि प्रथमोपास्य 
हैं और परोक्ष चेतन मृगादि परमोपास्य हैं । इसी प्रकार बिन्दु का लक्षण है कि उसमें 
लम्बाई-चौड़ाई आदि नहीं होती सुतरां उसका कोई रूप नहीं होता, परन्तु उस शून्य बिन्दु 
के लिए एक रूप युक्त छोटा बिन्दु बना कर समझाया जाता है । इन स्थानों में दृष्टि 
योग्य किसी माध्यम का अवलम्बन किये बिना परमोपास्य की साधना संभव नहीं है । 
इसलिए परमोपास्य के लिए प्रथमोपास्य आवश्यक होता है । 


 प्रतीकोपासना 


समग्र के किसी एक देश का ग्रहण प्रतीक है । जैसे जनपद का नगर, नगर का एक 
गृह, गृह की' एक शाला ( कमरा ) । मनुष्य के हाथ आदि एक-एक अंग प्रतीक हैँ | 
वंग देश के कलकत्ता नगर के किसी मकान के एक कमरे में प्रवेश करने वाले के लिए 
हि कहा जा सकता है कि वह वंग देश में है; कलकत्ता में है अथवा अमुक नम्बर के मकान 
द २७ 
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में है । गौ की पंछ मात्र के स्पर्श करने वाले के लिए कहा जाता है कि वह गौ का स्पर्श 
कर रहा है । किसी एक अंग में अवस्थित दृष्टि सम्पूर्ण अंगी में व्यवस्थित हो जाती है । 
इसी प्रकार भक्ति (भाग) और भक्तिमान्‌ (भागी) दोनों अतिरिक्त नहीं हैं । अतः 
अवयव दृष्टि के द्वारा समुदाय में बुद्धि वृत्ति का स्थिर करना प्रतीकोपासना है । जैसे 
निम्नलिखित मंत्रों में अनेक देवों की एकात्मता कही गयी है :-- 

“इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यग्तिं यम मातरिश्वानमाहु: ॥।* 

“तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद वायस्तद चन्द्रमा: । 
क्‍ तदेव शक्र तद ब्रह्म ता आप: स प्रजापति:॥ 

यहाँ एकत्व अंगी की अपेक्षा से है । इन्द्र, मित्र आदि के रूप और कर्म के भेद के 
कारण जो भेद कहा गया है वह अंग की अपेक्षा से है। इन्द्र आदि सब देव एक 
ही ईश्वर के विभिन्न कर्म वाले भिन्न-भिन्न अंग हैं । जिस प्रकार पुरुष के हस्त पादादि 
भिन्न-भिन्न कर्म वाले भिन्न अंग हैं उसी प्रकार के ये देव ईश्वर के अंग हैं। अब यदि 
कोई केवल इन्द्र की उपासना करता है अथवा केवल अग्नि की या वरुण की तो इन-प्रतीकों 
के द्वारा ईश्वर की ही उपासना होती है । प्रतीकों के भेद होने पर भी प्रतीक के द्वारा 
ग्रहण किये गये आत्मा की सम्पूर्ण अंगों में व्याप्ति है । गंगा नदी के किसी एक स्थान में 
स्‍्तान करने वाले के लिए गंगा में स्तान' करना माता जाता है । इसी को लक्ष्य मे रख 
कर भगवान्‌ वेदव्यास ने शारीरक सूत्र में कहा है--“सर्वाभेदादन्यत्रेमे”, जिसका अर्थ 
है कि अंगी का प्रत्यंग से अभेद होने के कारण ये अंगी के धर्म दूसरे-दूसरे अंगों में भी 
पर्याप्त (व्याप्त) माने जाते हैं । गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है :-- 

_येष्प्यन्यदेवता' भक्‍ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥। गीता-९-२३ 

यहाँ माम्‌ एव" जो कहा है वह अव्यय अमृतात्मा के लिए कहा है, वही इस सबका अंगी 
है । उसी में सब देवता अपीत हैं। वे भी (अन्य देवताओं का यजन करने वाले ) 
मेरा ही यजन करते हैं यह कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि एक अंग के द्वारां सम्पूर्ण की 


 उपासना--अ्रतीकोपासना ही यहाँ उपदिष्ट है। प्रतीकोपासना के पोषक और भी 


अनेक उदाहरण श्रुति-स्मृति में बहुत स्थानों में मिलते हैं । 
प्रतिरूपोपासन। 
चित्र, प्रतिमा आदि प्रंतिकृति रूप शिल्प प्रतिरूप है। उस चित्र, प्रतिमा आदि में 


है! आलुम्बित बुद्धि दृरस्थित' प्रतिमिय (जिसकी वह प्रतिमा है) में स्थित होती है । यह 
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प्रतिमा दो प्रकार को होती है--प्रतिकृति और भाव । जो रूपवान है, साकार है उसका 
चित्रपट के द्वारा अथवा लकड़ी, पाषाण, मृत्तिका के द्वारा प्रतिरूप शिल्प से सादव्य 
उपपादन करना प्रतिकृति प्रतिमा है । जिस प्रकार मिट्टी, धातु आदि से बने हेए गो, अरब 
आदि के सादुश्य के द्वारा चेतन गो आदि में बुद्धि स्थिर होती है, इसी प्रकार विध्वात्मा 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ईह्वर का भी प्रतिरूप साक्षात्कार करने का यत्न किया जाता है । 
हिरण्यगर्भ का वणेन-- हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत' इत्यादि 
मंत्रों में मिलता है। इनकी प्रत्यक्ष के समान दृश्यमान की उपासना के लिए उसकी 
प्रतिकृति अपेक्षित है । इसलिए यह उपासक प्रकृति द्वारा निर्मित विदव के आकार , 
में परिणत हिरण्यगर्भ की प्रतिकृति रूप शाल्ग्राम शिल्ा की उपासना करता है | जिस क्‍ 
प्रकार यह शालग्राम शिल्ा गोल है उसी प्रकार विश्वात्मा हिरप्यगर्भ वर्तुल वत्त के रूप 
श्रुतियों में तथा स्मृतियों में वणित हैं। भगवान्‌ हिरण्यगर्भ परमेष्ठी कृष्णमर्ति 
हैं और हिरण्मय सूर्य का ज्योतिर्मण्डल उनके गर्भ में स्थित है। इसी प्रकार शालू- 
ग्राम शिला भी वर्तुल वृत्त है, कृष्ण वर्ण है और उस शिला के गर्भ में सुवर्णखण्ड भी रहता 
है। (गण्डकी नदी में यह शालग्राम शिला मिलती है और उसमें छिद्र करके नेपाली 
आदि सुवर्ण निकालते हैं यह अब भी देखा जा सकता है ।) इस प्रकार इस शालग्राम 
शिल्ा में हिरण्यगर्भ का सादृश्य बहुत अंशों में सिद्ध हो जाता है । इस शिला में की गयी 
दृष्टि सादश्य की महिमा से भगवान्‌ विश्वात्मा हिरण्यगर्भ में सरलता से ब॒द्धि को पहुँचा 
देती है । इसलिए यह शालग्राम शिक्ता की उपासना विश्वमूति ईइवर की प्रतिरूपो- 
पासना है । 


भावमय प्रतिमोपासना 


जो निराकार है, रूप रहित है उसकी प्रतिकृति संभव नहीं है इससे उसकी भाव- 
प्रतिमा ही हो सकती है । जैसे व्यास और परिधि से रहित शून्य बिन्दु की शिक्षा देचे 
के लिए पिण्ड बिन्दु का निर्देश होता है । यहाँ पिण्ड बिन्दु में अध्यस्त दृष्टि द्वारा शून्य 
बिन्दु की उपासना होती है । पिण्ड बिन्दु रक्षक है शून्य बिन्दु लक्ष्य है । लेख से लक्षित 
पत्र आदि में उपनिबद्ध विज्ञान ग्रन्थ लक्षक हैं और दरीररहित भावनागम्य विज्ञान 
लक्ष्य है। अन्य प्रकार से उसका लक्षित करना संभव नहीं है । इसलिए अनाकार ज्ञान 
के उपाय भूत साकार में समपित बुद्धि अनाकार की उपासना करती है। यहाँ साकार और 
अनाकार में प्रतिरूप का होना असंभव है अतः किसी प्रकार भावना के द्वारा प्रतिरूप की 

कल्पना करके दोनों जो भिन्न-भिन्न है उनमें अभेद की भावना कर छी जाती हैं । 


४२० द वेदों में भारतीय संस्कृति 


निदानोपासना 


निदान संकेत को कहते हैं । जहाँ किसी भी प्रकार का सादश्य नहीं है वहाँ मनमाने 
किसी पदार्थ में संकेत सम्बन्ध मान कर उसे स्मारक (स्मरण दिलाने वाला ) मान लेना 
निदान है। जैसे शोक, क्रोध आदि में कोई वर्ण नहीं है परन्तु संकेत (कल्पना) के द्वारा 
शोक और अपकीतति को कृष्ण वर्ण, क्रोध को रक्त वर्ण, कीति को शुक्ल वर्ण मान लिया 
गया और उसी के अनुसार काव्य आदि में वर्णन होने लगा । सत्तव गुण का शुवलल, 
रजोगुण का रक्त और तमोगुण का कृष्ण वर्ण मान लिया गया है | इस प्रकार निदान 
के द्वारा उसमें आरोपित दृष्टि के द्वारा अन्यत्र बुद्धि का संचार होता है। जैसे अँगूली 
के संकेत से दिखाये गये स्थान में मनुष्य बृद्धि कर लेता है। इसलिए यह निदान में 
माध्यम हो जाता है । अनगढ़ पत्थर या लकड़ी के टुकड़े में देवता का संकेत मान कर 
उसकी उपासना बहुत देखी जाती है। माध्यम में आलम्बमान मन अन्य अप्रत्यक्ष अर्थ 
में संकेत के द्वारा पहुंच जाता है। 

ईदवर अतीन्द्रिय है । बिना माध्यम के उसकी उपासना शकय नहीं है। इन्द्रिय 
से अतीत अर्थ में मन का योग नहीं हो सकता । इसलिए उपास्य और उपासक के मध्य 
में इन्द्रियों के लिए कोई आलम्बन आवश्यक है। वह अध्यास्यमान (माना हुआ) 
प्रथम उपास्य है । गुरु का जीवात्मा अथवा जीवात्मा के प्रतीक से उपलक्षित पर- 
मात्मा परम उपास्य है । ये दोनों ही इन्द्रियों के द्वारा गृहीत नहीं हो सकते ओर जिस 
का ग्रहण नहीं हो सकता उसकी उपासना कैसे होगी ? दूसरे पदार्थोंसे मत की वृत्ति 
का निरोध करके समान प्रत्यय प्रवाह ही उपासना है । इस निदान के द्वारा प्रत्यक्ष 
गृहीत अथवा भावभय' प्रतिमा आदि में मनोयोग करके उसके द्वारा मन किसी 
अप्रत्यक्ष अर्थ में संचार कर सकता है। 

चारों प्रकार की ये उपासनाएँ जहाँ-तहाँ स्वेच्छानसार की जा सकती हैं । जेसे 
श्री कृष्ण की उपासना अधिकारी के भेद से दो प्रकार की हो सकती है--प्रतीकोपासना 
और भावोपासना । यादव माधव सात्वत कृष्ण वासुदेव पुरुष विशेष थे, उनका आकार 
जिस परमात्मा का प्रतीक था अथवा कुछ अधिकारियों के लिए वे जिस परमात्मा की 
भाव प्रतिमा रूप में थे उन वेज्ञानिक सत्य कृष्ण को ये प्रकट कर रहे थे । अस्ति वे चतुर्थो 
देवलोक आप: इस श्रुति में लोकचतुष्टय कहा गया है । इसलिए सत्य ईश्वर लोक- 


... चतुष्ठय-साक्षी होते हैं | पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दो और परम दयौ से अनुगत उनके चार 


. रूप ज्ञात होते हॉ--मानूष, वेहायस, चाक्षप और पारमेष्ठय । जिस रूप 
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में ये यादव वासुदेव हैं यह मानुष रूप है। अन्तरिक्षस्थ चन्द्र उनका वैहायस रूप है । 
दिव्य सूर्य चाक्षुष रूप है । और जिसके द्वारा चतुर्थ समुद्र छोक में गोसव गोविन्द नाम 
वाले हैं वह पारमेष्ठय रूप है । इन चारों क्रृष्णों का स्वयंभ्ू सत्य आत्मा से तादात्म्य है । 
एक ही अन्‍्तर्यामी सत्य उन उन लोकों में अपनी विभति के द्वारा अवतीर्ण होते हुए चारों 
लोकों में विभिन्न रूप से भासित होते हैं। इस प्रकार सत्यात्मा दिव्य कृष्ण का स्वभावत: 
चतुलोंक में निवास होता है इसलिए सत्यावतार मनुष्य रूप वासुदेव कृष्ण 
ने अपना निवास चार स्थानों में किया । आदि में पृथ्वी लोक के समान कारागर में 
ये प्रादुर्भूत हुए । इसके बाद अन्तरिक्ष के समान गोकुल आदि अतिविस्तृत विहार प्रदेश 
में इनका निवास हुआ । फिर झुलोक के समान मथुरा राज्य के आश्रय में स्थित 
हुए । फिर चतुर्थ आपो लोक के समान परम स्थान समुद्र गर्भ में द्वारका में निवास किया । 
इस प्रकार स्पष्ट ही इन्होंने चतुलोंक में निवास ग्रहण किया । विशेषता इतनी है कि 
भनुष्यावतार में इन एक ही कृष्ण ने काल भेद से चार स्थानों में निवास किया । अधि 
देवत में विश्वात्मा भगवान्‌ कृष्ण पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौ और समुद्र में भिन्न-भिन्न रूपों 
से अवतीर्ण होकर एक समय ही सववत्र अवस्थित रहे । इन चारों सत्यावतारों को जो 
प्रत्यक्ष सन्निधि में प्राप्त नहीं कर सकता वह चित्र, प्रतिमा आदि को प्रत्यक्ष में करके 
सत्य आत्मा की भावना करता है । यहाँ इस भक्ति उपासना में चरित्र सहित मानुष 
रूप माध्यमिक मध्यमोपास्य होता है और उनके चित्र प्रतिमा आदि प्रथमोपास्य हैं । 


उपासना का प्रयोजन 


एक बिन्दु में अनेक बल एक दूसरे से यदि ग्रथित हो जाये तो वह हृदूगन्थि है । 
इस ह॒ृद्ग्रन्थि के द्वारा वह आत्मा रसबद्ध हुआ सा प्रतीत होने गता है । पहले जितने 
बल बद्ध हैं वहाँ फिर नया बल आकर ग्रथित होकर अपने और रस बढ़ा ले तो वह हितीय 
ग्रन्थि कही जायगी । इस प्रकार उत्तरोत्तर ग्रन्थि बढ़ती जायगी और सृष्टि होती 
जायगी । हृदग्रत्थि के मोचन से बन्धन का मोचन हो जाता है और तब वहाँ रस अपने 
नैसगिक रूप में आ जाता है। वह स्वयं अपनी ही इच्छा से बद्ध है स्वयं मुक्त है । 
कभी वह जगत होता है और कभी आत्मा | जो अखण्ड है, विभु है, एक रूप है वही 
बन्धन के द्वारा सीमित हो जाता है और तब उसमें अनेक खण्ड हो जाते हैं । जैसे-जैसे 
ग्रन्थि विमुक्त होती जायगी वैसे-बैसे ग्न्थि के भेदन से वह (रस) विकास को प्राप्त 
होगा । आत्मा जब अकस्मात्‌ बच्धन को प्राप्त होता है वह अर्थ कहलाने लगता है । 


वह विभु आत्मा बच्धन के प्रभाव से देह में बद्ध होकर देही हो जाता है, शरीर मे 


खाया कल 
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बद्ध होने के कारण अल्पज्ञ हो जाता है और अत्यन्त बद्ध होने पर जड़ हो जाता है, उसका 

स्वरूप चेतनत्व तिरोहित हो जाता है । इस प्रकार बन्धन के बाद बन्धन होने पर जगत्‌ 
का स्वरूप बनता है । मन यदि प्राण गति में प्राप्त होकर स्थूछ दशा में आकर वाक्‌ 
हो जाता है तब मन उस वाक्‌ में लीन हो जाता है और विचित्तता (चित्त का अभाव) 

हो जाती है । प्राण शिथिल हो जाता है और परवशता हो जाती है । किन्तु जैसे-जैसे 
मन उस बन्धन से मुक्त होता जाता है तो विकास को प्राप्त करके क्रम से फिर स्वतन्त्र 

हो जाता है । प्रथम बन्ध में प्राण से यह वाक्‌ होती है फिर वाक के बन्धन द्वारा स्थू- 
लता को प्राप्त करने पर वायु, इसी प्रकार अन्त में पृथ्वी का रूप बनता है । पृथ्वी की 

स्थूलता में वृक्ष पत्र आदि होते हैं। इस प्रकार जगत्‌ का विस्तार होता जाता है । 

इसी प्रकार प्रतिसृष्टि दशा में क्रम से इनकी मुक्ति भी होती है । पृथ्वी जल में, जल तेज 
में, इस प्रकार वाक्‌ प्राण में और प्राण मन में लीन होता है । इस प्रकार सृष्टि और 
लय का प्रवाह चलता रहता है । जड़ सृष्टि में स्वाभाविक रूप से यह प्रवृत्ति और 
निवृत्ति का प्रवाह होता रहता है जो प्रत्यक्ष भी देखने में आता है । जल कभी वाष्प 

बन कर उड़ जाता है। वाष्प कभी जल रूप में परिणत होती है । 


यह तो जड़ सृष्टि का प्रवाह हुआ जो प्राकृतिक नियम के अनुसार चलता रहता है। 
परन्तु यह मनुष्य जीव अत्यन्त बद्ध नहीं है | स्पष्ट ही यह विज्ञानमय भी देखा जाता _ 
है तो भी यह कर्म योग से देह में निश्चय ही बद्ध प्रतीत होता है । अन्य जीव या जड़ 
सृष्टि की अपेक्षा इस मनुष्य योनि के जीव की यह विशेषता है कि यह इस बन्धन से 
मुक्त होने का उपाय कर सकता है । जिस क्रिया के द्वारा यह जीव मुक्त होता है वही 
यह उपासना है । उपासना के द्वारा प्रबल मोक्ष होता है और फिर इसमें बन्धन नहीं होता । 
उपासना के योग से जीवात्मा का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान की समानता को प्राप्त करता है और 
तब उसमें बन्ध की प्रसक्तित नहीं होती, वह ईश्वर से' एक रूप हो जाता है--जीवत्व फिर _ 
नहीं रहता । परन्तु यह जीवात्मा और परमात्मा के ज्ञान का योग सरल नहीं है। अर्जुन के 
समान विशिष्ट व्यक्ति भी कातर होकर भगवान्‌ कृष्ण से कहते हैं कि यह मत चंचल है, 
प्रमथन करने वाला है; जिस प्रकार वायु का रोकना अत्यन्त दुष्कर है इसी प्रकार इस 
मन का निग्नह करना भी अत्यन्त कठित है-- चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌। 
तस्याहं निम्रहं मन्‍ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥।' जीव का मन स्वभावत: अत्यन्त चंचल है, 
अस्थिर है; परमेश्वर का मत स्थिर--नितान्त शान्त है । यदि जीव का मन वृत्तियों 
का निरोध करके किसी प्रकार स्थिर किया जा सके तो बह परमेश्वर के मन से योग 
कर सकता है । यदि नेत्र स्थिर रहे परन्तु प्रतिबिम्ब चलायमान रहे तो प्रतिबिम्ब और 
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नेत्र का योग नहीं हो पाता । यदि प्रतिबिम्ब यत्नपूर्वक स्थिर किया जा सके तो वह स्वयं 
नेत्र के समीप आ जाता है । जिस योग में जीव का मन ईश्वरीय मन के सान्निध्य को प्राप्त 
होता है “उसे उपासना कहते हैँ । उप अर्थात्‌ समीप में आसन अर्थात्‌ अब- 
स्थिति--यह उपासना की व्युत्पत्ति है । ईश्वर के मन से योग होने पर--ईववर की 
शक्ति अनायास जीव में संक्रानत होती है और तब उसे अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं । 
यह स्वाभाविक नियम है कि जहाँ दो का योग होता है वहाँ अधिक धर्म व।ले की गक्तति 
अल्प शक्ति वाले में संक्रान्त अवश्य होती है और समीकरण की प्रक्रिया होने छूयती है। 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि प्रज्वलित अग्नि के समीप में रखे हुए पदार्थ में अग्नि की 
दाहिका शक्ति संक्रान्त होती है और वह पदार्थ भी दाहुक हो जाता है । अत्यन्त उष्ण 
जल में अल्प मात्रा में यदि ठंढा जल मिला दिया जाय तो वह शीतल जल उष्ण हो जाता 
है । इसी प्रकार अत्यधिक परिमाण के शीतरू जल में यदि अल्प मात्रा का अत्यन्त 
- उष्ण भी जल मिलाया जाय तो वह शीतल हो जाता है । अत: यदि ठीक विधि से 
उपासना की जाय तो निइचय ही उपास्य देव की शक्ति उपासक में संचरित हो जायगी । 
जहाँ कहीं यह देखा जाता है कि उपासना करने पर भी तदनुरूप फल की प्राप्ति नहीं होती 
वहाँ यह निश्चय समझना चाहिए कि उपासना की विधि में ही कोई त्रुटि है । 
यह योग तीन प्रकार से संभव है--कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा अथवा ज्ञान के 

द्वारा । कर्मयोग के द्वारा महत्व की प्राप्ति होती है । आत्मा विकसित होता हुआ भूमा होता 
जाता है । भक्ति मध्यम मार्ग है और ज्ञान ईश्वर-सारूप्य का हेतु है । कर्म योग वह है 
जहाँ न अपने स्वार्थ की अथवा पर के स्वार्थ साधन की इच्छा हो; सामान्य रूप से स्वेजन 
के हितावह कार्य फलकामना रहित करे वह कर्म योग है। इसी कर्म योग की कोटि में 
_ निःस्वार्थ भाव से की गयी सभी प्रकार की सेवाओं का समावेश हो जाता है । दरिद्रनारायण 
के भोजन, वस्त्र की व्यवस्था करना, उनकी चिकित्सा के लिए औषधालय की व्यवस्था, 
धर्मश।ला निर्माण, कूप खनन इत्यादि सब लोक और समाज के कल्याणकारक कार्यों 
के द्वारा विध्वात्मा की ही सेवा होती है और उसके द्वारा उपासक के आत्मवल में अवश्य 
वृद्धि होती है । ये सब कार्य कर्मयोग की कोटि में माने जाते हैं । 

दूसरा है ज्ञान योग । संसौर में जो-जो पदार्थ प्रसिद्ध हैं उन सबकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
विद्या है । उनका ज्ञान पृथक्‌ू-पुथक है । ईइ्वर ज्ञान स्वरूप है । विद्या जगन्मय परमेश्वर 
में स्थित है, उस विद्या का साक्षात्कार करके परमेश्वर का दहन होता है । परल्तु ये 
जगत्‌ के पदार्थ अनन्त हैं, इन सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना शक्य नहीं है । 
अतः जिसका जितना ज्ञान बढ़ता जायगा उसी अनुपात से उसमें ईश्वरीय शक्ति का 
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संचार अवश्य होता है। इसी के लिए गीता में कहा गया है--स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य 
त्रायते महतो भयात्‌ । वर्तमावत समय के निस्स्‍्वार्थ कार्य करने वाले, लोक-कल्याण- 
कारक तत्त्वों के आविष्कारक वैज्ञानिक इसी कोटि में आते हैं । शास्त्रों में निष्णात होने 
वाले मनीषी विह्दानू भी इसी कोटि में हैं। यह ज्ञान योग है परन्तु इन सब विद्याओं के 
द्वारा यद्यपि आत्मशक्ति का विकास अवश्य होता है परन्तु पूर्णता संभव नहीं है । 
अनेक जन्मों में भी यह पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता । यह सब जो कुछ दृष्टि में 
आता है यह सब ऋणग्‌, यजू: और साम का समवाय है, इस सबका ज्ञान ही वेद है । इस 
सम्बन्ध में तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक आख्यायिका है | भरद्वाज ने तीन आयु के समयों 
तक ब्रह्मचर्य (वेदाध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना ) किया । वे जीर्ण वृद्ध लेठे हुए थे । 
इन्द्र उनके पास आकर बोले--भरद्वाज ! यदि हम तुम्हें चतुर्थ आयु प्रदान करें तो उससे 
तुम क्या करोगे । भरद्वाज ने उत्तर दिया--इससे ब्रह्मचर्य का ही आचरण करूँगा । 
तब इन्द्र ने उन्हें तीन पर्वेत के समान' अविज्ञात पदार्थों का ढेर दिखाया । उन तीनों में 
से एक-एक मूट्ठी लेकर भरद्वाज से कहा--ये वेद हैं । वेद अनन्त हैं । अब तक इन तीन 
आयु के कालों में तुम इतने को जान सके हो और अवशिष्ट सब तुम्हारे लिए अविज्ञात 
ही हैं । इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान काण्ड का यह मार्ग अत्यन्त दुष्कर है । इसके लिए 
परम कारुणिक महृषियों ने अपेक्षा कृत सरल उपाय का प्रदर्शन किया है । यह आत्मा 
जगत्‌ के समस्त पदार्थों का अणु स्वरूप है--यत्‌पिण्ड तद ब्रह्माण्डे' यह प्रसिद्ध है । यदि 
कोई एक आत्मा को ही यथार्थ रूप में जान ले तो वह समस्त जगत्‌ के पदार्थों का ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है। वह आत्मज्ञान के द्वारा महेश्वर का साक्षात्कार करके परमात्मा 
से एकाकार हो जाता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने जब 
उनसे परमार्थ तत्व समझाने का आग्रह किया है तब उन्होंने जो अन्तिम उपदेश दिया 
है वह यह है कि आत्मा ही द्॒ष्टव्य है, श्रोतव्य है, मन्तव्य है, आचरण करने योग्य है । 


१. “भरद्वाजो ह त्रिभिरायुभिब्नह्मचर्यमुवास । त॑ ह जीर्ण स्थावरं शयान इन्द्र उपत्रज्य 
उवाच । भरद्वाज ! यत्तें चतुर्थंमायुर्दययां किसनेन कुर्या इति । ब्रह्मचर्यभेव एतेन चरेय- 
मिति हो वाच । तं॑ ह त्रीन्‌ गिरिरूपान्‌ अविज्ञातानिव दर्शयांचकार । तेषां हु एकेकस्मान्‌ 
मुष्टिमाददे । स होवाच भरद्वाजेत्यामनत्य । बेदा वा एते । अनस्ता वे वेदा: । एतदा एते- 
स्त्िभिरायुभिरव्ववोचथा: । अथ त इतरद्‌ अननूक्तसेव ।” (तेत्तिरीय ब्रा० ३११० ) 





भक्ति, उपासना और अवतार ४२५ 
आत्मा के दुष्ट, श्रुत, मत और विज्ञात हो जाने पर यह सब विदित हो जाता है। इस 
प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करता ज्ञान मारे है । 
भक्ति योग 


इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों मार्गों में से अप्रनी-अपनी 
दक्ति और रुचि के अनुसार पुरुष किसी का आश्रय लेकर परम पुरुषार्थ प्राप्त कर सकता 


है । सबका लक्ष्य एक है---जीव का स्वस्वरूप भूत परमात्मा से एकीकरण | संसार 


बन्धन से बार-बार जन्म-मरण की परम्परा से मुक्त होना । यही परम पुरुषार्थ है । 
इसी को लक्ष्य में रख कर शास्त्रोक्त विधि निषेध प्रवृत्त हुए हैं। भारतीय संस्कृति का 
यही विशेष पुरुषार्थ है । वास्तव में मुख्य रूप से मोक्ष का हेतु तो ज्ञान ही है । अविद्या, 
अज्ञान के आवरण के कारण ही जीव में जीवत्व है। स्वरूप से तो वह सर्वदा ईश्वरांश 
होने से ईश्वर रूप ही है, आवरण के कारण बद्ध-सा प्रतीत होता है । आवरण के हटते 
ही वह स्वस्वरूप में आ जाता है । इस अज्ञान का आवरण ज्ञान के ही द्वारा हटाया जा 
सकता है । अज्ञान का प्रबल विरोधी ज्ञान है अत: अज्ञान के निवारण करने की सामर्थ्य 
शान में ही हे-- कते ज्ञानानत मुक्ति: अर्थात्‌ बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती । तमेव 
विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍था विद्यते अयनाय --उस परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही 
मृत्यु (संसार) का अतिक्रमण करता है, अन्य मार्ग नहीं है, इत्यादि अनेक स्थानों में श्रुतियों 
में कहा गया है । ऐसी स्थिति में स्वभावत: यह प्रश्न उठता है कि जब मुक्ति का प्रधान 
देतु ज्ञान ही है तब भक्तियोग का क्या उपयोग है और इसे क्‍यों स्वीकार किया गया है । 
इसके उत्तर में यह कहा गया है कि ज्ञान के उत्पादन के ही ये तीनों मार्ग हैं । ज्ञान योग 
से भी परमात्मज्ञान होता है और तब मोक्ष होता है । भक्ति योग भी ज्ञान उत्पन्न करके 
ही मोक्ष का सम्पादन करता है । इस प्रकार परमात्मज्ञान के दोनों ही मार्ग हैं। गीता 
में अर्जुन ने यह प्रश्न छेड़ दिया है कि इस प्रकार निरन्तर युक्त होकर जो भकक्‍त आपको 
उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं उनमें कौन योगवित्तम 
है---श्रेष्ठ है । इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं कि जो अनिर्देश्य अव्यक्त की उपासना 
करते है वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, परन्तु जो लोग अव्यक्त में चित्त को आसक्‍त करते 


१. “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यों मन्तव्यों निर्िध्यासितव्यों संत्नेयि ! आत्सनि 
खल भरे दृष्ट भरते मते विज्ञाते इृद सर्व विदितम्‌ ।” (बृहुदा० उप० ४॥५ ) 


पट मय व न नल तप पक 5 पर स्थल पक प आ कह जी व क । वे 22 
नर पल -प+. िकक८+क- कर्क" पक उसककर 7 ५ ८7 परम ततततप पस्क टन भावनाएं चाल पपिलिधाए- मायाथं ८८ -कड सपथ ०: 7+ उ्म् 





४२६ वेदों में भारतीय संस्कृति 


हैं उन्हें बलेश अधिक है । देहधारियों को अव्यक्त में बड़ी) कठिनता होती है । अतः: 
जो लोग मुझ में अपना मन निविष्ट करके नित्य युक्त होकर परम श्रद्धा से मेरी उपासना 
करते हूँ वे मेरे मत से युक्ततम हैं । इस प्रकार श्री भगवान्‌ ने भक्ति मार्ग को ही अपेक्षा 
कृत सरल और अधिक उपयुकत बताया है। भगवदगीता में भक्ति मार्ग की महिमा 
सर्वत्र ओत-प्रोत है, यहाँ दिग्दशन संभव है | अर्जुन को विराट रूप प्रदर्शन कराने के 
बाद भगवान्‌ कहते हैं. कि मेरे अत्यन्त कठिनाई से देखने योग्य जिस रूप का तुमने 
दर्शन किया है उसके दर्शन की आकांक्षा देवगण भी सदा करते रहते हैं (भाव यह है कि 
देख नहीं पाते) । जैसे तुमने मुझे देखा है वैसा में न तो वेदों के &रा देखा जा सकता 
हूँ, न तपस्या के हारा, न दान के द्वारा और न यज्ञ के द्वारा । हे अर्जन ! मुझे इस प्रकार 
यथार्थ रूप से जानने ओर प्रवेश करने के लिए एक मात्र उपाय अनन्य भक्ति है । इ 
बढ़कर भक्ति मार्ग का और क्या भहत्त्व हो सकता है । 5 इ 

इस भवित मार्ग की एक ओर बड़ी विशेषता यह है कि भक्त को भगवान का अनु- 
ग्रह प्राप्त होने लगता है, ऐसे ही उसकी शक्ति बढ़ती है । जैसे कि पूर्व में कहा गया 
ईश्वर में मनोयोग दढ़ करने से अल्प शक्ति जीव में ईश्वरीय शक्ति का संचार होने लगता 
है, यही अनग्रह है । इसके अतिरिक्त ईश्वरानुग्रह के द्वारा ईश्वर का ज्ञान उसे सुलभ हो 
जाता है, जैसा कि श्रुति में कहा गया है कि यह आत्मा प्रवचन' (उपदेश ) के द्वारा प्राप्त 
नहीं होता, न मेधा के हरा और न अधिक अध्ययन के द्वारा; वही आत्मा (ईर्वर) 
जिसका वरण करता है वह उसे जान सकता है-- 

'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों न मेधया न बहुना श्रुतेन ।. 
यमेवेष व॒णुत्ते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवुणुते तन स्वाम्‌ ॥। मुण्डक० ३॥२ 


१. अर्जुन उवाच---एवं सततयुक्‍ता ये भक्‍तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यकतं 
तेषां के योगवित्तमा: ॥ श्रीभगवानुवाच-- सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धुया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सता: ॥। (१२।१-२ )-- क्लेशो5धिकतरस्तेषासव्यक्ता- 
सकक्‍तचेतसाम्‌ । अव्यक्ता हि गतिदं:खं देहवद्भिरवाप्यते ।/ (१२-५) 

२. सुदुर्दे्श;िदं रूपं दृष्टवानसि यब्मस। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य॑ दर्शनकांक्षिण: ।। 
नाहं वेदर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्‍्य एवंविधो द्रष्टं दष्टवानसि मां यथा ।। 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक््य अहमेवंविधो$ज न । ज्ञातु द्रष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्ट व परंतप ।। 

-““गीता ११॥५२-५४ 
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भवक्‍त के योगक्षेम की चिन्ता भी भगवान्‌ अपने ऊपर लेते हैं । यद्यपि सभी का योग- 
क्षेम भगवान्‌ के अनुग्रह पर ही निर्भर है तथापि उसमें उन प्राणियों का कर्म नियामक 
होता है, परन्तु भक्त पर भगवान्‌ का विशेष अनुग्रह होने से कर्म का प्रभाव मन्द पड़ 
जाता है। इसके अतिरिक्त भक्तिमार्ग में ईश्वर का प्रसाद प्राप्त होता है, ईश्वर में मन 
लगाने से भगवान्‌ के प्रसाद से सब अड़चनें दूर हो जाती हैं इसका गीता में बहुधा उल्लेख 
न 

अव्यय ज्ञान कर्ममय है । भक्तिमार्ग भी मध्यम है, ज्ञान और कर्म दोनों का इसमें 
सहयोग है, इसमें एकदेशीय ज्ञान अथवा कर्म की अपेक्षा सुविधा अधिक है । इसका 
प्रचार भी अधिक है । परम ज्ञान के उत्पादन में इसका माध्यम बहुश: श्रुतियों में तथा 
स्मृतियों में माना गया है । मुण्डकोपनिषद्‌ में एक रूपक के द्वारा उपासना को शर कहा 
गया है, उपनिषद्‌ को धनुष और लक्ष्य वेध्य अक्षर को माना गया है ।* भक्तिमार्ग के 
दारा अद्नेत की तिद्धि का भी प्रतियादत हुआ है। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कन्ध के पन्द्व हवें 


१. अनन्याश्चिन्तयग्तो मां ये जना: पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहास्यहम्‌ ॥। गीौता ९।२२ 

२. ये तु सर्वाणि कर्माणि सयि संन्यस्प सत्परा: । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥॥ १२॥६ 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात । 
भवाभि न चिरात्पार्थ भय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥॥ १२॥७ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणों मद्व्यपाश्नयः । 

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥॥ १८१५६ 

 तमेव (ईश्वर) शरणं गउुछ सर्वभावेन भारत । द 
तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।॥१८।६२ 

३. यर्दाचिर्सेद यदणुभ्योएणु च यस्मिन्‌ लोका निहिता लोकिनश्च । 
तदेतदक्षरं ब्रह्म स॒ प्राणस्तदु वाहुमनः ॥। 
तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्‌ वेद्धव्यं सोम्य विद्धि । 
धन्‌गु हीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं ह्ापासानिशितं सन्धयीत । 
आयस्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि । 
प्रणवो' धनु: शरों ह्ात्मा...शरवत्तन्मवी भवेत्‌ ॥॥ 
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अध्याय में यह विस्तार से वणित है। वस्तुमात्र कारये रूप है, जब साधक कारण और 


कार्य की एकता समझने लगता है तब उसे ज्ञान होता है कि जिस प्रकार मिट॒टी और 
उससे बन हुए यावन्मात्र पदार्थ मिट्टी से अतिरिक्त नहीं हैं, इसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा 
से भिन्न नहीं है । इस प्रकार दोनों का ऐक्य भावाहैत है | वहु शरीर के द्वारा जो कुछ 
कार्य करता है--दान करता है, भोजन करता है, सोता है, जागता है इत्यादि शरीर, मन 
और बाक्‌ सभी की क्रियाएँ ईश्वर को समपित करता है तो वह क्रियाद्रैत है । इसी के लिए 
गीता में कहा गया है-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।।' 

इसी प्रकार सर्वात्मक ईश्वर की बुद्धि से जिस प्रकार अपने आत्मा के, उसी प्रकार 
अन्य सब देहियों के स्वार्थ और कामों की समान रूप से आकांक्षा करता है तो यह द्रव्या- 
द्वेत है । इस' प्रकार भावाहद्वैत, क्रियाहैत तथा द्रव्याहेत का विशेष विवरण है। 
जिस प्रकार कार्य-कारण का विचार करते हुए प्रतिलोम क्रम से पृथ्वी को उसके कारण 
जल तत्त्व में, जल तत्व को उसके कारण तेज में, तेज को वाय में और वाय को आकाश में 
लीन करके एकत्व रथापित होता है, उसी प्रकार क्रमश: अन्त में यावन्मात्र विकार अपने 
प्रभव, प्रतिष्ठा ऑर परायण ईश्वर तत्त्व की एकता में अवसित होते 

इस प्रकार अद्वेत तत्त्व की प्रतिपादिका यह परा भवित है। यही कारण है कि अद्वैत 
तत्व के परम उपासक भगवान्‌ शंकराचार्य ने सौन्दर्य छहरी की रचना करके भगवती 
परमेश्वरी की आराधना को है । उन्हीं के अनुयायी मधुसूदन सरस्वती अपने को स्वा- 
राज्य सिहासन पर दीक्षित मानते हुए, ओर वेदान्त पथ के पथिकों द्वारा उपास्य होते हए 
अनुभव करते हैं कि किसी गोपवधूविट शठ ने उन्हें हठ पूर्वेक अपना दास बना लिया है । 
एक स्थल में वे लिखते हैं कि जो लोग श्री गोविन्द के पदारविन्द के मकरन्द के 
आस्वाद से शुद्ध चित्त हैं--इत्यादि; श्रीगोविन्दपदारविन्दमकरन्दास्वादशुद्धाशया:-- 
इत्यादि । इससे स्पष्ट है कि अद्वैत तत्व को प्राप्त कराने में भक्ति का माध्यम प्रशस्त- 


] 
3 


रुख आदि सबका कह्प कोटि में भी मोक्ष नहीं होता । तिपाद्‌ विभूति महानारायणीप- 


१. वेदान्तवीथीपधिकरुपास्या: स्वाराज्यसिहासनलब्धदीक्षा: । 
शर्ठेन केनापि वर्य हठेन दासोकृता गोपवधूविटेन ॥। 


कप्सयाप्रतमिट, हु 
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निषद्‌ सर्वेमान्य उपनिषदों में परिगणित है, उसमें स्पष्ट शब्दों में भक्तिमार्ग की 
महिमा का वर्णन है-- इसलिए अधिकारी अथवा अनधिकारी सबके छिए भक्तियोग 
प्रशस्त है । भवितयोग उपद्रव रहित है । भक्तियोग से मुक्तित होती है। बुद्धिमानों 
को अनायास ही शीघ्र श्तत्त्व ज्ञान हो जाता है । यह कैसे होता है ? भक्तवत्सल (भग- 
वान्‌) स्वयं ही भक्तिनिष्ठों की सब प्रकार के विध्नों से रक्षा करते हैं। सब अभीष्ट 
देते हैं । मोक्ष दिलाते हैं । चतुर्मुखादि सबका विष्णु भक्ति के बिना कल्पकोटियों में भी 
मोक्ष नहीं होता । बिना कारण के कार्य का उदय नहीं होता । बिना भक्ति के ब्रह्मज्ञान 
कदापि नहीं होता । इसलिए तुम भी सब उपायों का परित्याग करके भवित का आश्रय 
लो । भक्तिनिष्ठ होओ । भक्ति से सब सिद्धि होती है। भक्षित के द्वारा असाध्य 
कुछ नहीं है ।” ब्रह्माजी शिष्य के रूप में होकर भगवान्‌ को गुरु मान कर उनसे उपदेश 
ग्रहण कर रहे थे उस' समय के ये वाक्य भगवान्‌ विष्णु द्वारा कहे गये थे । इससे बढ़ कर 
भक्ति मार्ग की प्रशंसा में और अधिक क्‍या कहा जा सकता है । अन्त में ब्रह्माजी ने भगवान्‌ 
विष्णु की पंचोपचार से पूजा करके 'भगवन्‌ ! मुझे भक्ति निष्ठा दीजिये यह माँगा है । 
यहाँ यह द्रष्टव्य है कि ऋते ज्ञानानन मुक्ति: इत्यादि ज्ञान के द्वारा मोक्ष के प्रतिपादक 
अनेक श्रूति वाक्‍्यों से कोई विरोध नहीं होता । क्योंकि तत्त्व ज्ञान से ही मुक्ति होती 
है यह यहाँ भी माना गया है और स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया गया है कि बुद्धिमानों 


को अनायास ही शीघ्र (भक्तियोग के द्वारा) तत्त्व ज्ञान हो जाता है ।! और भी स्पष्ट 


शब्दों में आगे कहा है कि भक्ति के बिना ब्रह्मज्ञान नहीं होता । अतः ज्ञान मुख्य है भक्ति 
साधन है यह स्पष्ट है । ज्ञान के उत्पादन में भक्ति की कारणता है और ब्रह्म प्राप्ति में 


१. व्रिपादविभूति सहानारा०--तस्मात्सवेषामधिकारिणामनधिकारिणां भक्त- 
योग एबं प्रशस्थते । भक्तियोगो निरुपद्रव:। भक्तियोगान्मुक्ति:। बृद्धिमतामनाया- 
सेन अचिरादेव तत्त्वज्ञानं भवति । तत्कथमिति । भकक्‍्तवत्सलः स्वयमेव सर्वेध्यो 
मोक्षविध्नेभ्यो भक्तिनिष्ठान्‌ सर्वान्‌ परिपालयति । सर्वाभीष्टान्‌ प्रयच्छति मोक्ष 
दापयति ॥ चतुमुखादीनां सर्वेधाभपि विना विष्णुभकत्या कल्पकोटिभिमभेक्षों न विद्यते । 
कारणन बिना कार्य नोदेति । भकत्या विना ब्रह्मज्ञानं कदापि न जायते । तस्मात्त्वमपि 
भवितनिष्ठों भव । भक्‍त्या सर्वेसिद्धय: सिध्यन्ति । भक्त्याइसाध्यं न किचिदस्ति ४... 
'भगवन्‌ भवितनिष्ठां में प्रयच्छ ४ क्‍ 


का मा अक- 
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ज्ञान की कारणता है । गीतोक्त योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ तथा तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यससार- 
सागरात्‌' इत्यादि भगवद्‌ वाक्‍्यों का भी स्वारस्य ऊपर के उद्धरण में आ जाता है । 

इस प्रकार यह आत्मसमर्पण क्रिया विज्ञतम अधिकारियों के लिए निर्दिष्ट है । 
इसमें देतभाव का सर्वथा विलोप हो जाता है । यही उत्तम भविद्वयोग है । इसे ही परा 
भक्ति कहा गया है। इसका आश्रय लेने से अद्देत सिद्धि होती है; ब्रह्मज्ञान हो जाने से 
ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है और जन्म मरण आदि का बन्धन सर्वथा नष्ट हो जाता है । 

इससे अवर कोटि की भक्ति अपरा भक्ति कही जाती है | इसके आश्रय से अद्वैत 
तत्त्व का साधन नहीं होता । सगुण ब्रह्म-कार्य ब्रह्म तक ही उपासक की गति होती 
है। यह चार प्रकार की मानी गयी है--सालोक्य, सामीप्य, सारूप्प और सायुज्य । 
इनमें अपने इष्टदेव उपास्य सगुण ब्रह्म के लोक की प्राप्ति सालोक्य है, फिर इष्ट देव के 
समीप तक पहुँचना सामीप्य है । इष्टदेव के समान ही रूप की प्राप्ति सारूप्य है और 
अन्त में उनसे सयुज्‌ होना (सहावस्थान) सायुज्य है। इनकी प्राप्ति के द्वारा भी 
जीव का जन्म-मरण चक्र मिट जाता है। उसे फिर संसार चक्र में नहीं लौटना पड़ता । 
जब तक कार्य ब्रह्म की अवस्थिति है उतने काल तक वह भक्त अपने आराध्य देव के 
समीप रह कर उनकी परिचर्या आदि के आनन्द का अनुभव करता है तथा अन्त में कार्य 
ब्रह्म के अधिकार की समाप्ति पर जब उनका भी अपने प्रभव में लय हो जाता है तब 
वह जीव भी उन्हीं के साथ परम प्रभव में लीन हो जाता है । क्‍ 

इन दोनों प्रकार के भक्तियोगों में पूर्व वणित अद्वैत भक्ति के द्वारा भक्त आनन्द- 
रूप ही हो जाता है । अपरा भक्ति में वह आनन्द का अनुभव करता है आनन्दरूप नहीं 
होता । इसी को रामकृष्ण परमहंस की उक्त में कहा जाता है कि परा भवित वाला 
चीनी ही हो जाता है तथा अपरा भक्ति वाला चीनी का आस्वाद लेता रहता है । यह 
स्पष्ट है कि आनन्द का अनुभव करने वाले में ढेत की भावना बनी रहती है । दोनों ही 
प्रकार परम श्रेयस्कर हैं; अधिकारिता, रुचि आदि के अनुसार अथवा संस्कार के अनुसार 
: प्रवृत्ति होती है। अपरा भक्त का कार्य ब्रह्म प्राप्ति का निरूपण त्रिपादविभूति महा- 
नारायणोपनिषद्‌ में, कौषतकि ब्राह्मगोपनिषद्‌ आदि की श्रुतियों में विस्तार के साथ दिया 
हुआ है । यहाँ उसके पलल्‍लवित करने की आवश्यकता नहीं है । 

ब्रह्मवेबर्त पुराण के ब्रह्म खण्ड में तो यहाँ तक दिया हुआ है कि जिसके निमेष 
मात्र से ब्रह्मा का पतन हो जाता है वह ब्रह्मत्व भी स्वप्न तुल्य होता है । कृष्ण भक्त 
उसे नहीं चाहता । इच्द्रत्व, अमरत्व, सिद्धियोग आदि, मृत्यु को जीतने वाला ज्ञान भी _ 
भक्त को वाड्छित नहीं है; सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य और सायुज्य तक वह हरि के साथ 
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भी नहीं चाहता । वेष्णव भक्त निर्वाण मोक्ष भी नहीं चाहते । भक्त लोग सुदुलभ 
हरिदास्य और हरि में शाश्वती' सुदृढ़ा भक्ति ही चाहते हैं । सोते, जागते सब समय वे 
इसी की वाडइछा करते हूँ ।' 

अवतार 


परमेश्वर अपवे स्वरूप से अविज्ञेय है, उसके लिए कहा गया है कि उसे वेद, विष्णु 
और ब्रह्मा भी नहीं जानते । मन और वाणी की पहुँच वहाँ तक नहीं है--- संविदन्ति 
नय॑ वेदा विष्णुवेंद न वा विधि: । यतो वाचों निवर्तन्ते अप्राप्य मससा सहा ।।” यह सब 
में विलीन-निगूढ़ है । किन्तु जगत्‌ जो प्रत्यक्ष है वह उससे पृथक्‌ नहीं है । वही जगत्‌ 
है और वही जगत्‌ का नियन्ता है । इसलिए, जगत्‌ में जो-जो उसके रूप जगत्‌ का निय- 
मन करते हुए दिखाई देते हैं उनके द्वारा ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है । उनके 
हारा! ही उपासना कर सकते हैं। वे ही परमेश्वर के अबतार हैं | क्षर पुरुष में अव्यय 
पुरुष की जो कराएं परिचित होती ह वे अवतार हैं। उनके द्वारा ही अव्यय पुरुष उपास्य 
होता है । इसी कारण भागवत आदि में अवतार का वाचक आविर्भाव' (प्रकट होना ) 
शब्द भी मिलता है। जगद्व्यापी विराट रूप को ही भागवत में पहला अवतार 
कहा गया है-- एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ ।” जगत्‌ में परमात्मा जो 
आविर्भूत होता है वह एक प्रकार से अपने स्वस्वरूप परम धाम से जगत्‌ में उतरता 
है । अव्यय' पुरुष ही क्षर रूप में उतर कर आया है इसलिए उसे अवतार कहते हैं । 
परमात्मा का रूप सत्य है, उसके लिए कहा गया है-सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । वह तीनों 
कालों में सब देशों. में सब दशाओं में अबाधित रहता है । कारण को सत्य कहते हैं । 


१, यच्चक्ष:पतनेनेव ब्रह्मण: पतन भवेत्‌ । 
तद्‌ ब्रह्मत्व॑ स्वप्नतुल्य॑ं कृष्णभ्क्तो न वाञ्छति ॥ 
इच्द्रत्वमम्र॒त्वं वा सिद्धियोगादिक शिव । 
ज्ञान मृत्युअजया् वा न हि भक्‍तस्य वाड्लछितम 
सालोक्यसाष्टिसासीप्यसायुज्यं श्रीहरेरपि । 
तत्न निर्वाणमोक्षं च न हि वाउछन्ति वेष्णवा: ॥॥ 
शश्वत्‌ सुदढा भवितहेरि दास्यं सुदुलंभम्‌ । 
स्वप्ने जागरण भक्‍ता वांछत्येतं वर वरम्‌ ॥। 
(क्ष० बे० पुराण--ब्रह्मखण्ड १२३३-३६) । 


है| 
हे 
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वह सबका कारण है इससे परम सत्य है । वह सत्य जगत्‌ में 'नियति” रूप से प्रकट है । 
प्रत्येक पदार्थ के भीतर एक नियम कार्य कर रहा है। जल सदा नीचे की ओर जाने 
की प्रवृत्ति रखता है । अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर को ही जाती है। इस श्रकार 
सब जगत्‌ को अपने-अपने धर्म में नियत रूप से स्थिर रखने वाली शक्ति, जिसमें चेतना 
भी अनुस्यृत है, अन्तर्यामी, नियति या सत्य शब्द से कही जाती है । यह कहा जा सकता 
है कि उस परम सत्य का नियति रूप से इस जगत्‌ में अवतार है । इसी प्रकार सत्‌, 
खित्‌ और आनन्द--परमात्मा के ये रूप शास्त्रों में वणित हैं, उनका जगत में प्रतिष्ठा, 
ज्योति और यज्ञ के रूप में अवतार होता है । सत्ता और विधृति (धारण करना) ये 
दोनों प्रतिष्ठा के रूप नाम हैं। प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व रखता है, और अपने कारये को 
अपने आधार पर धारण करता है। यह सत्ता का विश्वचर रूप है। चित्‌ (ज्ञान) का 
विश्वचर रूप है ज्योति । इसके तीन भेद हँ-- नाम, रूप और कर्म । इन्हीं से सब 
पदार्थों का प्रकाश (ज्ञान) होता है । ये ही सब पदार्थों के भेद के द्योतक हैं; आनन्द 
का विश्वचर रूप नाम है; आनन्द का रूप विकास है; यज्ञ-अन्न और आनन्द का योग है 
उससे विकास होता है । इन तीचों विश्वचर रूपों को भी प्रतिष्ठा वे सत्यम्‌', नामरूपे 
सत्यम्‌' इत्यादि श्रुतियों में सत्य शब्द से कहा गया है । सर्वेज्ञ पर पुरुष अव्यय से इन्हीं तीन 
विश्वचर रूपों की उत्पत्ति कही गयी है-- द 
'यः सर्वज्ञ: सर्वेविद्‌ यस्य ज्ञानमय तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥। 

विश्वातीत रूपों का विश्वचर रूप से अवतार ही उत्पत्ति है । श्रुति में ब्रह्म नाम प्रतिष्ठा 
का और अन्न नाम यज्ञ का है । इन तीनों सत्यों का भी सत्य परम सत्य परमात्मा है । 

उक्त (नियति, प्रतिष्ठा, नाम, रूप आदि) रूपों से परमात्मा का प्रथम अवतार 
स्वयंभू में होता है । वही विश्व का प्रथमोत्पन्न रूप है । अतः सत्य का प्रथम अवतार 
यही है । आगे परमेष्टी में, सूर्य में, चन्द्रमा और पृथ्वी सें क्रमक अवतार है । पृथ्वी 
द्वारा पृथ्वी के सब प्राणियों में भी परमात्मा के विश्वचर रूपों का आंशिक अवतार 
होता है । अतः: स्वयंभू भगवान्‌ का प्रथम अवतार और आगे के परमेष्ठी आदि भी 
अवतार कहे जाते हैं। इनमें पूर्व पूर्व का प्राण” उत्तरोत्तर में अनुस्यूत रहता है । 
इससे पूर्व पूर्व के धर्म न्यूनाधिक मात्रा में उत्तरोत्तर में संक्रान्त हैं । स्वयंभू के प्राण और 
उसके धर्म परमेष्टी में, दोनों के सूर्य में, तीनों के चन्द्रमा में, चारों के पृथ्वी में और पाँचों 
के प्राणियों में संक्रान्त होते हैं । प्राणिमात्र में--विशेषतः मनुष्यों में जो शक्तियाँ देखी 
जाती हैं वे इन्हीं भगवान्‌ के अबतारों से प्राप्त हैं । भिन्न-भिन्न शक्ति के अधिष्ठान भिन्न- 
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भिन्न आत्माओं का विकास भी प्राणियों में इन मण्डलों से प्राप्त प्राणों द्वारा ही होता 
है । जेंसे खनिज आदि में केवल वेश्वानर आत्मा, वक्षादि में वैश्वानर और तैजस, इतर 
प्राणियों में वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ ये तीनों भूतात्मा और मनुष्यों में भूतात्मा, विज्ञा- 
नात्मा, महातात्मा, सूत्रात्मा आदि विकसित होते हैं । जिसमें जिस मंडल के प्राण की 
प्रधानता रहती है उसमें उसी के अनुसार विशेष शक्ति पायी जाती है और उसे उसका ही 
अवतार कहा जाता है । इस प्रकार सभी प्राणी ईश्वर के विभूति अवतार कहे जा सकते 


हैं। किन्तु जिसमें शक्तियों का जितना अधिक विकास होता है वह उतने ही खूप में. 


ओरों का विभति रूप से उपास्य हो जाता है । 


जिनमें जीवकोटि से अधिक शक्तियों का विकास हो, बद्धि के चारों ऐश्वर रूपया 


उनमें से एक, दो या तीन मनुष्य कोटि से अधिक मात्रा में जहाँ प्रकट हुए हों; जीव- 
साधारण आवरण से हट कर अव्ययात्मा की कलाएँ जिनमें आविर्भत दीख पड़ें उन्हें विशेष 
रूप से अवतार माना जाता है । और जहाँ पूर्ण रूप से. सब शक्तियों का विकास हो, 
पूर्ण रूप से अव्ययात्मा की सब कलाएँ प्रकट हों वे पूर्णावतार वा साक्षात्‌ पर ब्रह्म परमेश्वर 
रूप से उपास्य होते हैं । 


महामाया 


समस्त वेदान्त शास्त्रों का सिद्धान्त अन्त में अद्गेत पर अवसित होता है | आनन्‍्द- 
रूप रस मात्र ही अन्तिम एक मात्र तत्त्व माना गया है । वह निविशेष है, वाक्‌, प्राण, 
मन आदि के व्यापार से बाहर की वस्तु है अतः उसका मन, वाणी आदि के द्वारा ग्रहण 
६ना संभव नहीं है । वह सवव्यापी है, उसके अतिरिक्त यथार्थ में कुछ न होते हुए भी 
यह मानता गया है कि वह सर्वेधा निर्बेल (बल शक्ति से हीन) नहीं है । परन्तु वह बल 
उसके भीतर सुप्त है, उद्बुद्ध नहीं है अत: उसके एकत्व में कोई बाधा नहीं आती । परन्तु 
 सुप्त बल जब स्वभावत: उद्बुद्ध होकर क्रियाशील होता है तब उस अखण्ड अद्वि- 
तीय तत्त्व की द्वितीय संस्था को परात्पर कहा जाता है । इसमें सब बल उद्बद्ध 
और कुर्वंद्रप है । अर्थात्‌ रस के आधार पर अनन्त बल शक्ति के रूप में उदय और अस्त 
होते रहते हैं । परन्तु इस दशा में भी अद्वत तत्त्व की हानि नहीं होती क्योंकि शक्ति 
और शक्तिमान्‌ में भेद नहीं है । सत्ता एक ही है जो रस का परिणाम है । शक्ति को 
जो सत्ता प्राप्त है वह रस के आश्रय से ही । अतः सत्ता एक ही होने से अद्वेतता अक्षण्ण 
रहती है । रस अखण्ड स्वेव्यापक एक तत्त्व है। बल अनन्त हैँ संख्या में, परन्तु हैं वे 
भी सर्वेव्यापक । रस किसी दशा में भी बल से हीन नहीं है । 
५८ 
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आगे तृतीय संस्था में महामाया के प्रभाव से रस के आधार पर बल सीमित होता है। 
उस कल्पित सीमा के भीतर जितना रस है वह भी घटाकाश-मठाकाश' के समान सीमित 
सा प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में रस सीमित नहीं है बल ही सीमित है । बल का 


आधार रस है अतः व्यवहए्र सौकयं के लिए रस को सीमित माना जाता है । परात्पर 


तत्त्व में रस और उदभत बल दोनों एक हैं अतः दोनों ही परात्पर हैं । शक्ति रूप होने 
से उस बल समूह को परात्परा भगवती महामाया आदि नामों से कहा जाता है, उसी का 


_विजुम्भण यह समस्त विद्व है; जैसा कि वैदिक देवीसूक्‍त में कहा गया है । रस _ 
प्रधान होने से आगे सौकय के लिए ब्रह्मा, विष्णु आदि पुरुष और स्त्री की कल्पना की 


गयी है और उपासना की दृष्टि से शाकत, वैष्णव, शैव आदि भेद माने गये हैं परन्तु यथार्थ 
दृष्टि से समस्त संसार शक्ति का विजुम्भण होने से शाक्‍त है । रस के द्वारा सत्ता प्राप्त 
होती है यह दूसरी बात है परन्तु रस तो निष्क्रिय है, उसके आधार पर क्रियाशील शक्ति 
तत्त्व ही है अत: यथार्थ में शिव, विष्णु आदि भी शक्तिरूप ही हैं ।! रस के रूप में शिव, 
विष्णु को शक्तिमान्‌ पुरुष मानने पर भी शक्ति से' विरहित होने की यदि कल्पना की 


. जाय तो वे स्पन्दन भी नहीं कर सकते, हिल-डुल भी नहीं सकते । क्योंकि रस तो अनन्त 
निरवयव सवंत्र व्याप्त है उसमें स्पन्दन संभव ही नहीं । स्पन्दन क्रिया तो शक्ति के ही 


अधीन है । शंकराचार्य सौन्दर्यलहरी में त्रिपुरा भगवती की स्तुति में प्रारंभ में ही 
कहते हैं-- 
शिव: शक्त्या युक्‍तोी यदि भवति शक्त: प्रभवित 
न चेदेव॑ देवों न खल कुशल: स्पन्दितुमपि। 
अतस्त्वामा राध्यां हरिहरविरिव्यादिभिरपि 
प्रणन्तूं स्तोतूं वा कथमक्तृतपुण्य: प्रभवति ॥ 
सृष्टिक्रम में आकर द्विजाति मात्र शाकक्‍त माने जाते है यह भी इसी तत्त्व का द्योतक है। 
द्विजाति को सर्वप्रथम सावित्री शक्ति के द्वारा उपनीत होने पर ही अन्यान्य क्रियाकलाप! 


के सम्पादन की' अधिकारिता प्राप्त होती है । परात्पर तत्त्व रस और शक्ति' का सम्मि- 


लित रूप है । अतः प्रधानता की विवक्षा के अनुसार रस की प्रधानता में वह परमेश्वर कहा 
जाता है परन्तु वही शक्ति की प्रधानता में प्रमेश्वरी माना जाता है । फलूत: दोनों के 


_ अभिन्न होने के कारण वही परमेश्वर है, वही परमेश्वरी है । ब्रह्मा, विष्ण और शिव देव- 


. १, वेदिक अथवा तांत्िक ।_ 
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भक्ति, उपासना और अबत्तार . ४३४५ 


श्रयी के रूप में नीचे की संस्था में आते हैं और परमेश्वर की सृष्टि में जो अनन्त लोकत्रयी 


हैं उनके अधिकार-पुरुष के रूप में वर्णित हैं। परन्तु परमेश्वर के ही अंश होने के कारण 
रस रूप में उनकी कल्पना करने पर वे रस से अभिन्न नहीं हैं इससे वही परमेश्वर भी 
कहे जा सकते हैं। आधिकारिक पुरुष के रूप में उनकी भिन्न-भिन्न शक्तियाँ भिन्न नामों 
से (लक्ष्मी, पार्वती आदि) अभिहित हैं । परन्तु जब वे परमेश्वर के रूप में माने जाते 
हैं तब वे शक्ति और पुरुष के संवलित रूप में हो जाते है। शिवजी परात्पर के रूप में 
ही अधनारीश्वर होकर शिव और शक्ति रूपा पार्वती के सम्मिलित रूप में वर्णित हैं । 
इसी प्रकार विष्ण तत्त्व कृष्ण जब परात्पर रूप में माने जाते हैं तब कृष्ण और राधा का 
सम्मिलित रूप उपस्थित है । दोनों ही कृष्ण और राधा, पुरुष और शक्ति अभिन्न परस्पर 
संवलित रूप हैं । 
इससे पूर्व स्वयंभ को' अवतार परम्परा में प्रथम कहा गया है परच्तु वास्तव में सर्व 
प्रथम' परात्पर का अवतार वह है जब महामाया के द्वारा रस सीमित होकर अव्यय रूप 
में कहा जाता है । अव्यय में रस और बल दोनों उद्भूत हैं । रस की प्रधानता की विवक्षा 
होने से अव्यय पुरुष रूप में माना जाता है और शक्ति की प्रध्चाननता की विवक्षा में वही 
माया परमेश्वरी है। दोनों एक ही हैं। विवक्षा के अनुसार नामभेद है। अतः 
प्रथमावतार परमेश्वर और परमेश्वरी रूप है, यहीं से अवतार-परम्परा होती है और 
स्वयंभ का अवतार होता है । 
इनके अतिरिक्त अवतार का एक मुख्य प्रयोजन उपनिषद्‌ में यह दिया गया है कि अद्वितीय, 
निष्कल, अशरीरी, चिन्मय ब्रह्म की उपासकों के हित के लिए रूप कल्पना होती है--- 
'चिन्मयस्याद्वितीयस्थ.. निष्कलस्याशरीरिण: । 


उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥। (रामपूर्वतापिन्युपनियद १) 


इसी प्रकार त्रि० महानारायणोपनिषद्‌ में कहा गया है कि सर्वपरिपूर्ण परब्रह्म का 
परमार्थतः साकार रूप के बिना केवल निराकारत्व यदि माना जाय तो केवल निराकार 
--आंकाश के समान परब्रह्म में भी जड़त्व आ जायगा । अखण्ड, अद्वितीय, सर्व- 
व्यापक तत्त्व निष्क्रिय होने से जड़बत्‌ अकिचित्कर होगा । इसलिए परब्रह्म के साकार 
और निराकार दोनों रूप स्वभाव सिद्ध हैं । इस प्रकार के अद्वेत परमानन्द-लक्षण आदि- 
नारायण के उन्मेष और निमेष के द्वारा मूल अविद्या की उत्पत्ति, स्थिति और लय होते हैं ।' 


१. सर्वेपरिपूर्णस्य परब्रह्मण: परमार्थतः साकारं विना केवर्ल निराकारत्वं यद्य- 
भिमतं तहि केवलनिराकारस्थ गगनस्थेव परब्रह्मणो$्फि जडत्वमापदेत ।) तस्मात्पर- 


2-2... 


नाकाम 


नजर 





४३६... वेदों में भारतीय संस्कृति 


भारतवर्ष में अधिकांश में शक्ति, शिव और विष्णु की उपासना प्रचलित है । अव- 
तार भी असंख्य हैं परन्तु कहीं (गीतगोविन्द में) दस मुख्य अवतारों का उल्लेख हुआ 
है । विशेष कर विष्णु के मनुष्य रूप अवतारों में राम (दाशरथि ) और कृष्ण (वासुदेव ) 


की उपासना का प्रचार बहुलता से पाया जाता है। मनुष्य रूप में भी इन दोनों को ही 


अखण्ड अद्वितीय परब्रह्म का पूर्णावतार माना गया है । कुछ भारतीय सम्मान्य विशिष्ट 
विद्वानों ने कृष्णावतार को तो पूर्णावतार माना है परन्तु रामचन्द्र को पूर्णावतार नहीं 


माना है क्योंकि इनकी दृष्टि में वाल्मीकि ने, जो रामचरित्र वर्णन करनेवालों में प्रमुख 


माने जाते हैं, उन्हें महापुरुष ही माना है। उसके अनुसार रामचन्द्रजी ने नरलीला 
का ही पूर्ण रूप से अभिनय किया है और क्ृष्णजी के समान उन्होंने अपनी ऐश्वरी शक्ति 
का प्रदर्शन नहीं किया है । परन्तु नरलीछला का अभिनय करने का तो कारण कुछ और 


था। रावण ने यह वरदान पाया था कि नर के अतिरिक्त और किसी के द्वारा उसका 
 बध संभव न हो । इसीलिए नर रूप में अवतरित होकर राम ने रावण का वध किया । 


यदि वे नरलीला का अभिनय न करते तो नर के द्वारा रावण वध की चरितार्थता न 
होती । क्षणिक नररूप धारण करके भी उसका वध किया जा सकता था परन्तु उस दशा 


में वरदान का अक्षरश: पालन न हो पाता । परन्तु इस नरलीला के द्वारा रावण आदि 


राक्षसों का संहार तो हुआ ही, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान आदि भक्‍तजनों को भी प्रभु की 


सेवा का अवसर मिला तथा वह भविष्य में भक्तों के लिए माध्यम हुई । राम और क्ृष्ण 


दोनों को ही समान रूप से उपनिषद्‌ में परब्रह्म का साकार रूप बताया गया है । अत: 
इस प्रकरण में पूर्णावतार राम और कृष्ण के सम्बन्ध में ही विचार उपस्थित करना 
उचित होगा । दोनों का तुलनात्मक विवेचन करके यह भी सिद्ध करने की चेष्टा 
होगी कि वाल्मीकि रामायण में ही राम के ईश्वरत्व का पर्याप्त प्रमाण पाया जाता है । 


_ पूर्णावतार 


श्री कृष्ण वासुदेव को ब्रह्म का पूर्ण अवतार माना गया है और इसका पर्याप्त प्रमाण 
श्रुतियों में तथा स्मृतियों में मिलता है। श्री रामचन्द्र के सम्बन्ध में भी इसी 


. प्रकार श्रुति और स्मृति सर्वत्र पूर्णावतारत्व के पोषक प्रमाण प्रचुरता से प्राप्त होते हैं । 


ब्रह्मण: परमार्थतः साकार-निराकारों स्वभावसिद्धों । तथाविधस्थ अद्वेतपरमानन्द- 
लक्षणस्प आदिनारायणस्य उन्सेषनिमेषाध्यां मलाविद्योदयस्थतिलया जायन्‍्ते ।॥ 
_(त्रिपादृविभति-महानारायणोपनिषद्‌ २) द 
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भक्ति, उपासना और अवतार . डंडै७ 


वाल्मीकि रामायण के प्रमाणों का आगे उल्लेख होगा । यहाँ दो-एक अन्य प्रमाण उद्धृत 
किये जाते हैं । शिवपुराण शिवजी की महत्ता का प्रतिपादन करने वाला साम्प्रदायिक 
पुराण माना जाता है । यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक ईश्वर के विभिन्न कार्यों के 
अनुष्ठान के कारण पुथक्‌ माने जाते हैं परन्तु वास्तव में पृथक नहीं हैं और एक की उपासना 
से तीनों की उपासना हो जाती है । ईह्वर के हृदय में अक्षरत्रय के रूप में ये तीनों 
एक साथ रहते हैं; इनका अभेद है अतः तीनों सर्वथा एक हैं इसमें सन्देह नहीं । प्रधानता 
अप्रधानता के अनुरोध से उनका पृथक्‌ स्वरूप माना जाता है । परन्तु इस तत्त्व पर ध्यान 


न देने के कारण साम्प्रदायिक कलरूह होने लगा और अपने-अपने उपास्य को सर्वेश्रेष्ठ 


सान कर अन्य के उपास्य की अवहेलना होने रूगी । परन्तु तत्त्वतः देखा जाय तो वैष्णव 
साम्प्रदययिक पुराणों में शिव की तथा शैव पुराणों में विष्ण की, उनके अवतार राम और 
_ कृष्ण के रूप में पूर्णावतारता दिखायी गयी है । शिव-पुराण की रुद्र संहिता के चौबीसवें 
अध्याय में एक आख्यान है--इसका सार यह है :-- 
एक समय भगवान्‌ रुद्र सती के साथ भ्रमण करते हुए दण्डकारण्य में आये । वहाँ 
उन्होंने लक्ष्मण सहित' भगवान्‌ राम को देखा जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गयी सीता 


की खोज कर रहे थे। उस समय उदारचेता पूर्णकाम भगवान्‌ शंकर ने बड़ी प्रसन्नता 


के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय-जयकार करके दूसरी ओर चल दिये । यह देखकर 
सती ने भगवान्‌ शंकर से प्रइन किया कि हे परमेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता 
सदा आपकी ही सेवा करते हैं । आप इस समय भक्‍त के समान विनम्र क्‍यों हो गये ? 
इसके उत्तर में शंकर ने सती को बताया कि इनके (राम के ) रूप में भगवान्‌ विष्णु ही 


अपने सम्पूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण 


के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी राम- 
चरित मानस में इस कथा का उल्लेख किया है। इस प्रकार साक्षात्‌ शंकर के द्वारा शिव- 
पुराण रामचन्द्र को विष्णु का पूर्णावतार होना सिद्ध करता है । विष्णु, ब्रह्मा, शिव ये 
तीनों ही ईश्वर के ही रूप हैं, राम भी साक्षात्‌ ईश्वर हैं । 

दो-एक उद्धरण श्रुतियों में से देना भी अनुपयुक्त न होगा । त्रि० वि० उपनिषयद ्‌ में 
राम और कृष्ण दोनों को एक साथ परमानन्दलक्षण परब्रह्म का अवतार बताया गया है ।' 


_१. त्वि० महाना०-रामकृष्णाग्यवतारेषु अद्वतपरमानन्दलक्षणपरब्रह्मण: परसतत्त्व- 
परमविभवानसंधान स्वीयत्वेन श्रूयते सर्वेत्र ।' 


;- ६. ८ >> कक अपर: सबका. क9 ० पहन पलक तप 7 > पपाधय 7 एन सनालिर एन न जाए + जन 8 
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रामपूर्वत्ापिन्युपनिषद्‌ में दाशरथि राम को चिन्मय महाविष्ण कहा गया है । रामो- 

त्तरतापिनी में लिखा है कि ब्रह्मा ने राम की स्तुति करते हुए उन्हें अद्वैत परमानन्द आत्मा 

परब्रह्म बतलाया है । क्ृष्णोपनिषद्‌ में लिखा है कि सच्चिदानन्दलक्षण श्री महाविष्ण 

रामचन्द्र को सर्वांग सुन्दर देखकर वबनवासी मुनि विस्मित हो गये ।* रामचन्द्र का 
ईश्वर का पूर्णावतार होना इनसे सिद्ध होता है । 


कृष्ण का अभिप्राय परब्रह्म है । 


कृष्ण वर्ण--वर्णों का प्रकाश मुख्यतः: द्विविध माना जाता है । संब वर्ण एक साथ 
एक ही बिन्दु पर जब उद्भूत होते हैं तब वह वर्णसमुच्चय शक्ल (इ्वेत) वर्ण माना 
जाता है । दूसरा कृष्ण वर्ण हैं; वह सब वर्णों का अभाव है। शुक्ल में सब वर्ण एक 
साथ उद्भूत रहते हैं; कृष्ण में सब वर्ण लय को प्राप्त हो जाते हैं । यही कृष्ण स्वाभाविक 
है और सबका कारण है । परमेश्वर चिद्घन है, चित्‌ का समुद्र है । जितने भी ज्योति- 
ध्मान्‌ पदार्थ हैं उनमें जो ज्योति है वह उत्ती चिद्घन से प्राप्त होती है इसमें सन्देह नहीं ।. 
परन्तु वह ज्योतिषां ज्योति होने पर भी ७080)0॥७ है अत: वह चक्षुरिन्द्रिय से पर 
की वस्तु है अत: वह हम लोगों की दृष्टि में नहीं आ सकता । यह सिद्धान्त अर्वाचीन _ 
वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 980)766 प्रकाश अथवा शब्द का इच्द्रियों के द्वारा ग्रहण 
नहीं होता । अप्रकाश होने से ही' वह कृष्ण माना गया है--गीता में कृष्ण अपने सम्बन्ध 
में कहते हैं'-.हम योगमाया से समावृत होने के कारण सबके लिए अप्नकाश हैं ।' 


एक प्रकार से यहाँ- कृष्ण भगवान्‌ ने अपने क्ृष्णत्व का लक्षण बता दिया है। भौतिक 


प्रकाश उन्हीं से प्रकाशित होते हैं परन्तु वे स्वयं अप्रकाश हैं। वेद में भी यही मिलता है । 
इसीलिए मनु इस संसार के लिए कहते हैं कि यह सब तमोभूत था, अप्रज्ञात था, लक्षण- 


रहित था, अप्रतर्क्य था अर्थात्‌ अनुमानगस्य न था, अविज्ञेय था। मानों सब प्रकार से . 


१, चिन्मय्रेडईस्सिन्‌ सहाविष्णों जाते दशरथे हरो ।! (रा० पू० ता०) 
. २. यो हु बे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ अद्वतपरमानन्द आत्मा यत्परं ब्रह्म. . ...। 
द के (रास उ० ता०). 
३. श्रोमहाविष्णु' सच्चिदानन्दलक्षणं रामचन्द्र दृष्ट्वा सर्वागसुन्दरं मुनयो दनवा« 
सिनो विस्मिता बभूवु:' ॥। (क्ृष्णोप ०) 


४. गीता--नाहूं प्रकाश: सर्वस्य योगमायाससावुत्तः ।” 
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सुप्त था । वेद में भी आता है--अंधकार था, पहिले अंधकार से छिपा हुआ था । 
वेदों के अनुसार वर्णों का प्रादुर्भाव सूर्य के द्वारा माना गया है। संस्तार के उपादान 
दो तत्त्व माने गये है--सोम और अग्नि । इसी के छिए कहा गया है---अग्तीषोमात्मकं 
जगत्‌' अर्थात्‌ यह जगत्‌ अग्नि-सोम-मय है । 

सोम का वर्ण कृष्ण माना गया है, इससे सोम के उद्भव परमेष्ठी को कृष्ण कहा गया है । 
सोम स्वयं कृष्ण वर्ण है परन्तु प्रकाश का कारण भी वह है इससे प्रकाश भी मानागया 
है, जैसा कि वेद में सिलता है- तुमने ज्योति के द्वारा तम का' नाश किया ।' सूर्य का भी 
स्वाभाविक वर्ण कृष्ण है । सूर्य के लिए वेद में मिलता है*--- कृष्ण रज्‌ तुम आवर्तेमान 
टी । सूर्य आंगिरस है, अग्नि भी आंगिरस है, दोनों कृष्ण रूप हैं । अग्नि के सम्बन्ध में 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है---जो कि तुम कृष्ण हो रूप धारण करके तुमने वनस्पतियों 


में प्रवेश किया है ।'. छांदोग्योपनिषद्‌ में मिलता है---आदित्य में शुक्ल कांति है वही 


ऋक है, फिर जो नील अत्यन्त कृष्ण है वह साम है ।' छां० उप० में मधुविद्या में भी आदित्य 
के छाल, शुक्ल और"क्ृष्ण वर्णों का उल्लेख है ।” 'इस प्रकार यह जो सूर्य तप रहा है वह 
सब प्रकार से कृष्ण मूति अंगिर: प्राण है । वह सत्य कृष्ण हिरण्य पुरुष से आवरण होने 
के कारण स्वरूप से छिपा हुआ है और हिरण्यमय दिखता है । सोम भी कृष्ण है, सूर्यप्राण 
भी कृष्ण है परन्तु दोनों के संयोग से प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है । सूर्यप्राण में सोम- 
प्राण की आहति होने से परिणामस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है । वह यौगिक तत्त्व है जो 


पृ, नतत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतों भान्ति कुतोई्यमग्निः। तमेव 
भानत-मनुभान्ति सर्वे तस्य भासा सर्वर्मिदं विभाति ॥.. 

२. आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥। 

. (सनु--१) ।+ वेद--तस आसीत्‌ तससा गढमग्रे । 

३: त्वं ज्योतिषा वितमों बर्थ त्वसिसा ओषधी:ः सोम' विश्वास्त्बमपो अजनयः । 

४. आ कृष्णन रजसा वतंसानो । द 

. ** यत्कृष्णो रूप कृत्वा प्राविशस्त्वं बनस्पतीन्‌ । 
. ततस्त्वामेकविशतिघा संभरासि सुसंमृता ॥--ते० ब्रा० ३-७-४ 

६० छा० उप०--यदेतदादित्यस्य शुक्ल भा: सेवक । अथ यज्नोल॑ पर कुृष्णं 
तत्‌ साम । १ 

७, » मेंधुविद्या (प० २२२) 
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दो मौलिक तत्त्वों के योग से उत्पन्न होता है । इस प्रकार यह सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार 
सूर्यज्योति कहा जाता है उसी प्रकार वह सोमज्योति भी है । 

इसी प्रकार चन्द्र भी क्ृष्णवर्ण है, उसमें जो प्रकाश आता है वह सूर्य के द्वारा--यह 
सभी मानते हैं । यजुर्वेद का मंत्र है--ब्रह्मा कृष्णश्च नोउवतु", इसकी व्याख्या में शत- 
पथ ब्राह्मण में मिलता है--चंद्रमा वे ब्रह्मा क्रृष्ण:' अर्थात्‌ चन्द्रमा ही ब्रह्मा कृष्ण है । 


इस प्रकार वेदों के अनुसार चन्द्रमा कृष्णवर्ण माना गया है। सोमप्राण दाह्म है, सूर्य 


प्राण दाहक है--दोनों के योग से प्रकाश उत्पन्न होता है यह कहा गया है--आदित्यो वा. 
अत्ता तस्य चन्द्रमा आहुतय: । १०-४५-३ शतपथ में आदित्य प्राण में सोम प्राण 
को आहुति से ज्योति की उत्पत्ति बतायी गयी है । इसीलिए दोनों को हेतु माना गया 
है--कहीं अग्नि (आदित्य ) को, कहीं सोम (चन्द्रमा ) को- ज्योतिवें हिरण्यम्‌' ६-५-१-२, 
अग्निरेतस वे हिरण्यम्‌! ३-१०-५-१॥ अच्यत्र चंद्र को प्रकाश का कारण माना 
गया है ।' 

सोम का वर्णन जो वेदों में मिलता है उससे सोम कृष्ण वर्ण प्रतीत होता है । इसी 
प्रकार अग्नि का वर्ण भी स्वतः कृष्ण है। सूर्य का भी कृष्ण वर्ण स्वाभाविक है तथा 
चंद्रमा का भी । परन्तु सोम और अग्नि दोनों के कृष्ण वर्ण होते हुए भी, उन दोनों तत्त्वों 
के योग की यह महिमा है कि दोनों के संयोग से प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है । अग्नि 
तत्त्व में सोम तत्त्व की आहुति होने से ही प्रकाश उद्भूत होता है । सोम दाह्म है अर्थात्‌ 


.. अग्नि के साथ योग करके वह अग्नि रूप में परिणत हो जाता है तब वहाँ सोम की सत्ता 


पृथक्‌ न रह कर प्रकाशमय अग्नि मात्र की सत्ता प्रतीत होती है । अग्नि अत्ता (खाने 
वाला) है। सोम आद्य (खाया जाने वाला) है। अत्ता और आद्य का योग होने पर 
अत्ता ही रह जाता है और आचद्य अपना अस्तित्व उसी में लीन कर देता है। इसीलिए 
वेद में मिलता है कि आद्य और अत्ता का समवाय होने पर अत्ता ही कहलाता है । परन्तु 
वेदों में भी कहीं-कहीं सोम के लिए यह कहा गया है कि वह ज्योति के द्वारा तम का नाश 
करता है । उसी प्रकार सूर्य और अग्नि को तो प्रकाश का कारण माना ही गया है। इन 
दोनों को प्रकाश का कारण मानना स्पष्ट है। प्रकाश के उद्भव के लिए केवल सोम 


. अथवा केवल अग्नि अकिचित्कर हैं। जब तक दोनों तत्त्वों का मेल न होगा प्रकाश न 


होगा । दो तत्त्वों के योग से उत्पन्न होने के कारण प्रकाश यौगिक पदार्थ है । यद्यपि 


... १. सोमस्थ सा (पृ० २२३)... 
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दोनों का योग ही प्रकाश का प्रधान कारण है परन्तु जिन दो तत्त्वों का योग यहाँ होता है 
उनमें भी योग के साधन होने के कारण उनमें प्रत्येक में भी कारणता है ही । इसी 
दृष्टि से सोम को भी प्रकाश का कारण मानना सर्वथा संगत है। सूर्य का प्रकाशमंडल अत्यन्त 
विस्तीण है, उससे भी बाहर चारों ओर सोम-समुद्र भरा हुआ है और निरतनर सूर्य मे 
सोम की आहुति होती रहती है । इसी सोम की आहुति के निरन्तर प्रवाह के कारण 
सूर्य का प्रकाश सहझ्नों वर्षों से निरन्तर अनवरत चला आ रहा है। सोम की आहुति का 
जिस क्षण आना बन्द हो जायगा; सूर्य की सत्ता भी उसी समय लुप्त हो जायगी । 


. बहा की एक अद्वितीय सत्ता हिन्दू शास्त्रों में मानी गयी है । परम कारण होने से 
वही सत्य है वही कृष्ण है । परन्तु उसकी बंहण शक्ति के द्वारा जो विकास हुआ है उसमें 
भी जिस प्रकार ब्रह्म की अनुवृत्ति मान कर उसके लिए ब्रह्म शब्द, सत्य शब्द का प्रयोग 
किया गया है उसी प्रकार कृष्ण शब्द भी अनुवृत्त हुआ है। अश्वत्थ वृक्ष की कल्पना 
ईद्वर के रूप में की गयी है; जैसा वेदों में मिलता है तथा तदनुसार गीता में भी वाणित 
है। जिस प्रकार अश्वत्थ वक्ष में शाखाएँ होती हैं; काण्ड ( [0]768 ) होते हैं उसी प्रकार 


_ ईश्वराव्यय की शाखाएँ तथा कांड हैं। हम लोगों की पृथ्वी जिस शाखा (वल्शा) में 


आती है वह पंचपर्वा है--स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी । ये पाँचों ही ईश्वर 
के शरीर माने गये हैं । इस स्थल पर इस विषय को विशेष पल्‍लवित करना अभीष्ट नहीं 
है । यहाँ केवल यही द्योतित करना है कि इन सभी में ईश्वर का कृष्णत्व, सत्यत्व' तथा 
ब्रह्मत्व अनुवृत्त हुआ है । परमेष्ठी तो कृष्ण माना ही गया है । पृथ्वी भी कृष्णा मानी 
गयी है। चन्द्रमा के लिए भी ब्रह्म और कृष्ण शब्द प्रयुक्त हुए हैं । इस प्रकार यह कृष्ण 
शब्द उक्त रामायण में जो राम के लिए प्रयुक्त किया गया है वह वास्तव में उनके ईइवरत्व 
के प्रदर्शन के लिए है; देवकीनन्दन वासुदेव कृष्ण (मानृषावतार) के लिए नहीं । इसी 
कारण इन शब्दों के बाद ही ब्रह्मा फिर स्पष्ट करते हैं कि है राम ! आप ही विष्ण हैं 
तथा सीता लक्ष्मी हैं । 


देवकीनन्दन' कृष्ण भी चिद्घत थे राम भी चिद्घन ईश्वर थे । दोनों ही यथार्थ में 
कृष्ण कहे जा सकते हैँ । कृष्णावतार के बाद राम और क्ृष्ण के साहित्य में जो भेद किया 
गया है वह उपासना की दृष्टि से है । यथार्थ में जिस प्रकार वैष्णव साहित्य के_अन्त- 
गंत राम और कृष्ण दोनों के चरित्र का समावेश माना गया है उसी प्रकार कृष्ण साहित्य 
भी व्यापक है और उसके अन्तर्गत राम और वासुदेव कृष्ण दोनों के चरित्र आ जाते हैं । 
राम भी कृष्ण हैं और वासुदेव भी कृष्ण हैं । उपासना की दृष्टि से ही पार्थकय माना गया 
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है । यही कारण है कि हरि, राम, कृष्ण, केशव, नारायण आदि शब्द पर्यायवाचक माने 
गये हैं। 
मकान को साफ-सुथरा रखने के लिए समय-समय पर उसका संस्कार अपेक्षित 
ता है। कुड़ा-करकट स्वाभाविक रूप से आता ही रहता है अतः उसे दूर करने के लिए, 
सफाई लाने के लिए उद्योग करना पड़ता है। इसी प्रकार स्वाभाविक रूप से विश्व में 
अधर्म का आक्रमण होता रहता है; आसुर भावों की वृद्धि होती है। मनुष्यों की बुद्धि 
में विपर्यय होता है । अतः बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए, धर्म की संस्थापता करने. 
के लिए, पथ भ्रष्ट मनुष्यों को सन्‍्मा्गें दिखाने के लिए, जब-जब आवश्यकता होती है. 
भगवान्‌ ईश्वर अवतार ग्रहण करते हैं । गीता में भगवान्‌ ने अपने अनेक बार अवतार 
लेने का उल्लेख किया है । उसी अवसर पर अवतार लेने के कारणों का भी उल्लेख किया 
गया है । इस प्रकार राम और कृष्ण दोनों ही समान रूप से असुरों का संहार करके धर्म 
की पुन: प्रतिष्ठा करने के लिए अवतरित हुए थे । उद्देश्य दोनों का समान था | परल्तु 
दोनों के काय की प्रणाली भिन्न-भिन्न थी । 


विष्ण का ही अधिकांश में अवतार क्यों हुआ 


दुष्ट दमन के लिए अधिकांश में विष्णु के अवतारों का उल्लेख मिलता है । इसके 
कारण की गवेषणा पर भी दृष्टिपात करना उचित प्रतीत होता है । यह तो प्रसिद्ध ही 
है कि सच्चिदानन्द ईदवर ही अपने तीन अधिकृत कार्यों के द्वारा ब्रह्मा, विष्ण और रुद्र 
इन संज्ञाओं को धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर वही ईश्वर सृष्टि का सृजन करते हैं, 
विष्णु रूप से वे ही सृष्टि की रक्षा करते हैं तथा वे ही रुद्र रूप से संहार करते हैं । इसी- 
लिए एक ही ईश्वर के तीन रूपों में ये अभिन्न माने जाते हैं तथा पृथक्‌ दृष्टि से देखने 
से उनमें भेद पाया जाता है । भूमि जब आसुर भाव से आक्रान्त होती है उस समय अधर्म 
के प्राबल्य से धम प्राय: निर्बल पड़ जाता है और भूमि का भार बढ़ने लगता है। उस 
दशा में सृष्टि की. रक्षा के अधिकृत विष्णु पर ही धर्म की संस्थापना का भारं पड़ता है 
अतः अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए समय-समय पर विष्णु को अवतार लेकर 
: धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करनी पड़ती है; जैसा कि गीता में उल्लिखित है--यदा यंदा हि 
. धर्मेस्य रलानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।।' तुलसीदास- 
जी ने भी इसी आशय से कहा है--जब जब होइ धर्म की हानी ।*. . .. . . तब स्वभावत: 
यह प्रइन उठता है कि सर्वशक्ति सम्पन्न ईइवर अपने प्रूभंग मात्र के द्वारा असुरों का 
. संहार' करके धर्म की स्थापना कर सकते थे, इस कार्य के लिए विभिन्न अंबतारों की 


भक्ति, उपासना और अवतार द ४४३ 


विडम्बना क्‍यों व्यर्थ उठायी गयी । इस प्रश्तन के साथ सम्बद्ध यह भी प्रइन है कि ईश्वर ने 
इस विषम सृष्टि की रचना ही क्‍यों की । सृष्टि को उत्पन्न करके उसके संहार की योजना 
करने में प्रयोजन क्या है । कोई भी विज्ञ पुरुष बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता । 
| तक कि मन्द बुद्धि व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता । 
प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दो४पि प्रवर्तते! यह संस्कृत में कहा गया है। इस प्रहइन को 
बादरायण ने ब्रह्ममीमांसा में उठाया है और उसका समाधान यह किया है कि जैसे कोई 
लौकिक पुरुष आत्म विनोद के लिए निरर्थक लीला का अभिनय करता है उसी प्रकार यह 
सृष्टि का आयोजन ईश्वर की लीला मात्र है ।। इस पर शंकराचार्य यह भाष्य करते 
हैं--जिस प्रकार श्वास-प्रश्वास शरीर में बिना किसी बाहरी प्रयोजन के स्वभावत: 
होते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ भी स्वभावतः यह' लीला करते हैं। किसी का स्वभाव 
ऐस क्यों है यह प्रश्न उचित नहीं होता । लोकलीछला मनोविनोद के लिए होती है । 
. ईश्वर सर्वेथा आप्तकाम हैं तो भी स्वभावतः लोक की लीला में कोई सुक्ष्म प्रयोजन 
भी हो सकता है; जो व्यक्ति विनोद के लिए लीला करता है वहाँ कदाचित मन में कुछ 
विक्षेप आ जाता है, उसे दूर करने के लिए मनोविनोद किया जाता है । परन्तु ईश्वर के 
लिए आप्त काम होने के कारण सूक्ष्म भी विक्षेप संभव नहीं है अत: यह स्वभाव ही मानना 
पड़ेगा । इसी प्रकरण में सूत्रकार ने एक और प्रदन छेड़ कर उसका समाधान किया है । 
ईश्वर किसी को अत्यन्त दुःखभागी बनाता है किसी को अत्यन्त सुखी बनाता है | यह 
बिषमता क्यों होती है, इससे तो ईश्वर में पक्षपात्‌ करने का आरोप हो सकता है । इसके 
उत्तर में कहा जाता है कि प्राणियों के सुख-दुःख के कारण तो उनके कर्म हैं। कर्मानुसार 
ही दुःख अथवा सुख की व्यवस्था होती है। ईश्वर का कारणत्व जो माना गया है वह 
पर्जन्य (मेघ) के समान समझा जाय । जिस प्रकार पर्जन्य के कारण ही ब्रीहि-जों आदि 
उत्पन्न होते है, वहाँ पर्जन्य तो साधारण कारण है परन्तु उन-उन अन्नों में जो. विषमता पायी 
जाती है वह उन बीजों की विशेष सामर्थ्य के कारण है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
सृष्टि की प्रारंभिक दशा में धर्म-अधर्म का सर्वथा अभाव था । क्योंकि सुष्टि तो अनादि . 
मानी गयी है । इस प्रकार शुभ अथवा अशुभ कर्मो के अनुसार सुख-दुःख का भोग होता है । 
इसीलिए ईश्वर सर्वशक्ति सम्पन्न होते हुए भी, इच्छा मात्र से दमन करने की सामथ्यें रखते 


१. छोकवत्तु लोलाकंवल्यम्‌ । ब० सु० २०१०-३३ 
२. भ्र० सु० २-१-३४-३ ०५ 


हर कक डू। ... वेदों सें भारतोय संस्कृति 


हुए भी अत्याचारियों के दुष्कर्मों की उपेक्षा करते रहते हैं और जब उनके कर्म परिपक्व 
होकर सीमा तक पहुँच जाते हैं तब उनके दमन की आयोजना करते है । दुर्गासप्तशती में 
चतुर्थ अध्याय में भगवती की स्तुति करते हुए देवगण कहते हैं कि आप तो दृष्टिमात्र द्वारा 
असुरों का संहार कर सकती हैं तब भी शस्त्र का उपयोग इस कारण करती हैं कि आपके 
श्त्र से पवित्र होकर वे शत्रु भी दिव्य छोक प्राप्त कर सकें। इस प्रकार उन अहित 
करने वालों पर भी आपको शुभ बुद्धि रहती है ।! यह तो ठीक ही है । कृष्ण के द्वारा 
वध किये जाने पर शिशुपाल के शरीर से प्राणज्योति तिकल कर परम ज्योति में लीन 
हो गयी थी. जिसे सब लोगों ने आइचय युक्त होकर प्रत्यक्ष देखा था । यह वर्णन महाभारत 
में मिलता है । परन्तु इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त कर्मपरिपाक का सिद्धान्त भी माना 
जाता है । शिशुपाल स्वभावतः क्ृष्णद्वेषी था । उन्हें अपमानित करने का उसका स्व- 
भाव हो गया था । वह उन पर अपदब्दों की बौछार करता रहा: परन्तु कृष्णजी उसकी' 
उपेक्षा करते रहे । माघ कवि ने इसका सुन्दर चित्र खींचा है । । चेदिराज (शिशुपाल) 
केशव को गालियाँ सुनाता रहा परन्तु उन्होने कोई उत्तर नहीं दिया, जिस प्रकार केसरी 
(सिंह) घनध्वनि के उत्तर में तो गजंना करता है परन्तु श्गालों के रुत की उपेक्षा करता 
है । परन्तु जब उसके पापों की सीमा पहुँच गयी तब एक क्षण में ही चक्र के द्वारा उसका 
शिरइछेद कर दिया । इसके अतिरिक्त भगवान्‌ का यह भी उद्देश्य रहता है कि संसार- 
सागर में कष्ट पाते हुए प्राणियों को उपदेश भी' प्राप्त हो | सत्कर्म का शुभ परिणाम 
होता है तथा असत्कर्म से पतन अवश्यंभावी है--इसका उदाहरण लोगों के समक्ष उपस्थित 
होता है । भगवान्‌ की दिव्य लीलाओं को देख कर उनके गुणगान से उनके भक्त लाभ 
उठा सर्क यह भी उदात्त भाव रहता है। 
पारमाथिक रूप से तो एक मात्र ब्रह्म ही अद्वितीय तत्त्व है इसमें संदेह नहीं । परच्तु 
भगवान्‌ की लीला का क्षेत्र संसार माना गया है और इस संसार में कर्म का सिद्धान्त 
माना गया है। कर्म-अकर्म, भाव-अभाव, विद्या-अविद्या--जहाँ जो कुछ है भगवान्‌ से 
अतिरिक्त कुछ नहीं है, यदि है तो उन्हीं से उद्भूत है और अन्त में उन्हीं में लीन होता 


... १६ दृष्ट्वेव कि न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ । 
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है । गीता में भगवान्‌ कहते है--'सुखं दुः:खं भवो भावो'.. . . . . इस प्रकार सात्विक 
राजस' और तामस स॒ष्टि उन्हीं से हुई है। देवी सम्पत्ति शभावह मानी गयी है आसुरी 
सम्पत्ति की निन्‍दा की गयी है, तो भी दोनों ही समान रूप से उन्हीं से उद्भूत हैं । श्रुति 
में भी मिलता है कि देव और असुर दोनों प्रजापति की सन्तान हैं । कर्मानुसार सुख-दुःख 
भोग के लिए विभिन्न योतिरियों में संसरण होता है । अतः भ्रभंग मात्र से असुरों का संहार 
कर देने से ईश्वर में विषमता पायी जाती । जब तक दुष्टों के कर्म का विपाक नहीं होता 
तब तक उनके अत्याचारों की भगवान्‌ उपेक्षा करते हैं । समय प्राप्त होने पर उनके 
दमन' का प्रबंध करते हैं । कभी' स्वयं प्रबल अत्याचारी का वध करते हैं, कभी अपने 
विशिष्ट तेजोंःश सम्पन्न पुरुष के द्वारा और कभी अन्य प्रकार से । इसलिए कर्म के 
परिषवव होने तक उन्हें नहीं छेड़ा जाता । 

भागवत पुराण में वरणित है कि शुकदेवजी से परीक्षित ने यह प्रश्न छेड़ दिया था कि' 
भगवान्‌ स्वयं सब प्राणियों के लिए समान हैं । उनके सब प्रिय हैं तथा सुहृद हैं, फिर. 
क्यों विषम होकर इन्द्र की रक्षा के लिए दैत्यों का उन्होंने वध किया । वे तो साक्षात्‌ 
निःश्रेयसात्मा (कल्याण गुणाकर ) हैं, उन्हें न तो असुरों से विद्वेष है और न अगृण के 
लिए उद्वेंग । इसके उत्तर में शुकदेवजी ने कहा कि भगवान्‌ निर्गुण हैं, अज हैं, अव्यक्त 
है तथा प्रकृति से पर हैं, तथापि माया के गुणों में प्रविष्ट होकर बाध्य-बाधक भाव को 
प्राप्त होते हैं । सत्त्व, रण और तम ये प्रकृति के गुण हैं आत्मा के नहीं । उन गुणों का 
एक साथ छास या उल्लास (उत्कर्ष) नहीं होता । सत्त्व के उत्कर्ष काल में देव तथा 
ऋषियों के, रजस्‌ के उत्कर्ष में असुरों के तथा तम के उत्कर्ष में यक्ष और राक्षसों के 
अनुकूल उन-उन णुणों में प्रविष्ट होते हैं, अर्थात्‌ उन-उन  ढेहों में प्रविष्ट होकर उनका 


१. भागवत--७ स्कन्ध ११ अध्याय--राजोबाच--सम: प्रियः सुहृद्‌ बहान्‌ भूतानां 
भगवान्‌ स्वयस्‌ । इन्द्रस्यारें कथ॑ देत्यानवधीद्‌ विषमो यथा ॥। न ह्यस्यार्थ: सुरगण: साक्षान्‌ 
निःश्रेयसात्मन: । नवासुरेभ्यो विद्वेषो नोदंगश्चागृणस्य हि ।। 

शुक उवाच--निर्भुणोषि ह्यजो5्व्यक्तो भगवान्‌ प्रकृते: पर: । स्वमायागुणमाविश्य 
बाध्यबाधकर्ता गतः ॥। सत्त्यं रजस्तस इति प्रकृते्नात्मनों गुणा: । न' तेषां युगपद्र|जन 
हास उल्लास एवं वा जयकाल तु सत्त्वस्य देवर्षीत्‌ रजसो$5्सुरानू। तमसो यक्षर- 
. क्षांसि तत्कालानगणोष्भजत ।। 
द टीका--तत्तहेहूं प्रविश्य वर्धयति । 


४४६ .... वेदों में भारतीय संस्कृति 


उत्कर्ष करते हैं। यही कारण है कि अनेकों बार इन्द्रादि देव गणों को असुर राक्षसों 
से पराजित होना पड़ा है । इन्द्र का पक्षपात भगवान्‌ को एकान्ततः अभीष्ट होता तो 
असुर राक्षसों की कभी विजय हो ही नहीं सकती थी । जब उन आततार्यियों के अत्या- 
चार चरम उत्कर्ष पर पहुँच जाते थे तब उनके पूर्वक्ृत कर्मों के परिपक्व हो जाने पर 
भगवान्‌ निमित्त मात्र बनते थे । कहीं स्वयं और कहीं अपने अन्य अंश से उनके विनाश 
की योजना करते थे । गीता में भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है कि इन लोगों को तो हमने 
पहले ही निहत कर दिया है, तुम तो निमित्त मात्र हो जाओ । यह सब माया के 
गुणों का विज भण है; भगवान्‌ तो वास्तव में निर्गृेण और निलेप हैँ, माया के कार्यों 
का अज्ञानवद् उनमें आरोप किया जाता है। इसका अध्यात्मरामायण में अच्छा 
विवेचन है । लंका से लोट कर अयोध्या आने पर सिहासन पर आसीन रामचन्द्रजी ने 
हनुमान को सम्मुख प्रांजलि स्थित देख कर सीताजी को आदेश दिया कि ये हनुमान 
हम दोनों के नित्य भक्तिमान्‌ हैं; कल्मषरहित संतोषी हैं तथा ज्ञान प्रदान करने के पात्र 
हैं अतः इन्हें यथार्थ तत्त्व का ज्ञान करा दो. इस पर सीताजी ने हनुमान को बताया कि 
“राम परम ब्रह्म, सच्चिदानन्द, अद्वय, सब प्रकार की उपाधियों से निर्मक्त, सत्तामात्र, 
अगोचर, आनन्द, निर्मल, शानत, निरविकार, निरंजन, सर्वव्यापी, आत्मा, स्वप्रकाश 
तथा कल्मष रहित हैं । सर्ग, स्थिति तथा संहार करने वाली मूल प्रकृति हम हैं तथा. 
उन (राम) के सांनिध्यमात्र से निरालस्य होकर हम इस सृष्टि का सृजन करती हैं । उनके 
सांनिध्य के कारण हमारे द्वारा सृष्ट वस्तु का अज्ञानियों के द्वारा उनमें आरोप किया जाता 
है । फिर अयोध्या नगर में निर्मल रघुवंश में जन्म से लेकर अभिषेक पर्यन्त की रामकथा 
का संक्षेप में उल्लेख करके सीता कहती हैं कि ये सब कार्य हमारे ही द्वारा किये गये हैं और 
अखिलात्मा निविकार इन राम में उनका आरोप किया जाता है। राम तो न चलते हैं 


१. अध्यात्मरामा० सर्ग १--सिहासने समार्स,नः कोटिसुर्यससप्रभ: ।॥ 
दृष्टा तदा हनूमस्त प्रार्जाल पुरतः स्थितम्‌ । 
कृतकार्य निराकांक्षे ज्ञानापेक्ष मह/मतिम्‌ ।। 
रामः सीतामुवाचेदं ब्रृहि तत्त्वं हनमते । 
निष्कल्सषो५्यं ज्ञानस्य पात्र नो नित्यभवितसान्‌।। 
तथेति जानकी प्राह तत्त्वं रामस्य निश्चितम्‌ । ._ द 
हनूमते प्रपन्नाय सीता लोकविमोहिनी ।। ॥२८-३१॥ 


भक्ति, उपासना और अवतार चडछ 


कोई कार्य करते हैं । वे तो आनन्दमूर्ति हैं, अचल हैं, परिणामहीन हैं माया के गुणों से 
अनुगत॑ होने के कारण उस प्रकार मालूम पड़ते हैं ।* 

अध्यात्मरामायण के उत्तर कांड में रामगीता में भी राम कहते हैं+- 

'हम प्रकाश रूप हैं, अज हैं, अद्वय हैं, हम स्वंदा विभात हैं, हम अतीव निर्मल हैं; 
विशुद्ध विज्ञान घन हैं, निरामय हैं, सम्पूर्ण, आनन्दमय तथा अक़्ििय हैं।.. 

 भगवद्गीता में भी भगवान्‌ कृष्ण अपने सम्बन्ध में इसी प्रकार का भाव बतलाते. 

हैं -- हम अज हैं, अव्ययात्मा हैं, सम्पूर्ण भूतों के ईववर हैं तो भी अपनी प्रकृति का 
आश्रय लेकर (उस पर अधिष्ठित होकर) अपनी माया से उत्पन्न होते है। सम्पूर्ण 
भूतों में समानरूप से स्थित, विनाशशीलों में भी अविनाशी परमेश्वर को जो देखता है वही 


. १. अध्यात्मरामायण--बालकाप्ड प्रथम सगग-- 
राम विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्ृयम्‌ । सर्वोपाधिविनिमर्ुवत रुत्त!मात्रभगे क्र म्‌ ।। 
आनन्द निर्मले शान्तं निविकार निरंजनम्‌ । सर्वव्यापिनमः त्मानं स्वप्रक/ शमकत्सषस्‌ ।। 
मांविद्धि मूलअर्क्नति सर्ग स्थित्यंतकारिणीम्‌। तस्य सन्निधिमात्रेण सृज[मीदसतंद्रिता ।। 
तत्साप्षिध्यान्मयासुष्टं तस्मिन्नारोप्यतेडबुधे: | अयोध्यानगरे जन्म रघुवंशेतिनिरल।। 
एवमसादीनिकर्माणिसयैवाचरितान्यपि। आरोपयस्ति रासे5स्मिन्लिविकारेशखिलएरनि | 
रामो न गचछति न तिष्ठति नानुशोचत्याकांक्षते त्यजति नो न करंति किचित्‌ । 
आनन्दमृतिरचल: परिणामहीनों मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति ॥३२-३७ ।। 
२. प्रकाशरूपोषह्ठमजो5हमद्वयो5सकृद्विभातो5हहसती वनिर्म लः । 

विशुद्ध विज्ञानघनो निरासयः सम्पूर्ण आनन्द सयो5हुसक्रिय: ।।४ ३१) 
३. गोता-४-६ अजो5वि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 
प्रकृति स्वाम्रधिष्ठाय संभवाम्यात्मसायया ॥॥ 
7. ७-र४ अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मनन्‍्यन्ते मामबुद्धयः। 
पर॑ भावमजानन्तोी.. समाव्ययमन॒त्तसम्‌ ॥। 
गोता १३-२८ सम सर्वेषु भूतेष तिष्ठन्तं परमेश्वरस्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यंतं यः पश्यति स पश्यति ॥। 
» १४-१९ नानय॑ गुणेध्य: कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। 
द गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भावं सोईडघिगच्छति ।। 


डंडंप वेदों में भारतीय संस्कृति 


यथार्थ देखने वाला है । जब द्र॒ष्टा पुरुष गुणों से पर अन्य कर्ता को नहीं देखता तथा 
जो गुणों से ऊपर है उसे जान जाता है तब वह हमारे भाव को प्राप्त करता है ।' 
यह कहा जा सकता है कि अध्यात्मरामायण में राम को तथा गीता और भागवत आदि 
में करष्ण को परमात्मस्वरूप, अद्वितीय चित्स्वरूप माना गया है, परन्तु वाल्मीकि ने राम 
को दद्रथ पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही माना है । परन्तु यह बात नहीं है । 
वाल्मीकि ने भी अनेक स्थलों में उनके परमात्मस्वरूप का निर्देश किया है। उसका 
विवेचन पृथक्‌ प्रकरण में किया जायगा । यहाँ केवल दो स्थलों का निर्देश किया जाता 
है जहाँ उन्हें (राम को ) विष्णु रूप से परमात्मा कहा गया है । रावण के वध के अन्तर: 
पति के मरण के कारण शोकविह्नल मन्दोदरी राम के सम्बन्ध में कहती है-- 
स्पष्ट ही ये महायोगी सनातन परमात्मा हैं । आदि, मध्य और अन्त से रहित 


..._ महत्‌ से परम महत्‌ हैं । तम से परे हैं, धाता हैं, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले 


हैं। श्रीवत्स चिह्न से युक्त हैं । नित्य श्री से युक्त हैं, शाइवत हैं, ध्रुव हैं। मानुष रूप 
धारण करने वाले सत्य पराक्रम विष्ण हैं । 

... दूसरा स्थल वा० रा० में उत्तर कांड में है । महाप्रयाण के समय जब राम प्रस्थान 
कर रहे थे उस समय अंतरिक्ष से ब्रह्मा ये वचन बोले --हे विष्णो, आइये, आपका 
भद्र हो (अर्थात्‌ आपका स्वागत है); हे राघव ! आप भाग्य से प्राप्त हो गये हैं । 


१. रावण के वध पर सन्दोदरी का विलाप--- 
व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातन: । 
अनादिमध्यनिधनों महतः परमो महान्‌ ॥। 
तमस: परमो धाता शंखचक्रगदाधर:। 
श्रीवत्सवक्षा नित्यश्ी रजय्यः शाश्वतो भ्रवः 
सानष॑ रूपमास्थाय विष्ण: सत्यपराक्रमः । 
--बा० रा० यद्धकाण्ड--अध्याय ११३-११-१२-१३ 
२. ततः पितामहो वाणों त्वंतरिक्ष।दभाषत । 
आगच्छ विष्णो भट्ट न्ते दिष्ट्या प्राप्तोश्सि राघव।। 
अआतुनिः सह देवाभ: प्रविशस्व स्वका तनुम्‌ । _ 
यामिच्छसि महाबाहो तां तन्‌ प्रविश स्विकाम्‌ ।। 
..बेष्णवीं ता महातेजो यद्वाकाशं सनातनस्‌ ॥। 
त्वं हि लोकगतिदव न त्वां कचित्‌ प्रजानते ॥---११०, ८-१० 


भक्ति, उपासना ओर अवतार ४४९ 


देवों के समान कान्ति वाले भाइयों के साथ आप अपने निज के शरीर में प्रविष्ट हों । 
हे महाबाहों ! अपने जिस शरीर में इच्छा हो उसमें प्रवेश कीजिये; हे महातेज ! 
चाहे वैष्णवी मूर्ति में प्रवेश कीजिये चाहे सनातन आकाश में । हे देव ! आप सब छोक 
के गति-स्थान हैं; आपको कोई जानते नहीं ।॥' 

यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मा ने रामजी से कहा कि चाहे वैष्णवी 
मूर्ति मं प्रवेश कीजिये चाहे सनातन आकाश में । सनातन आकाश से यहाँ पर भूता- 
काश अभिप्रेत नहीं है। भूताकाश पंच महाभूतों में प्रथम है; उसकी उत्पत्ति बतायी 
गयी है । जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी अवश्यंभावी है । जिसका जन्म और 
नाश होता है, वह नित्य और सनातन नहीं माना जा सकता, अत: यहाँ आकाश से स्ननातन 
ब्रह्मरूप का अभिप्राय है। बादरायण ने ब्रह्ममीमांसा में आकाशस्तल्लिगात्‌” (१. 
१.२२) सूत्र में इसे ब्रह्मपरक माना है । इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य लिखते है --यह 
जो कहा गया है कि भूताकाश प्रसिद्ध है और इस प्रसिद्धि के आधार पर इस प्रकरण में 
भी भूताकाश मानना उचित है। प्रकरण यह है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ में यह कहा 
गया है कि ये सब भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही छीन होते हैं। आकाश 
ही इन सबमें बड़ा है; सबका परायण है। यहाँ यह संशय होता है कि आकाश से 
अभिप्राय भूताकाश से है अथवा ब्रह्म से ? पूर्वपक्ष में भूताकाश माना गया, उसका खण्डन 
करते हुए श्री शंकराचार्य कहते हैं कि केवल प्रसिद्धि के बल से यहाँ भूताकाश मानना 
उचित नहों है क्योंकि वाक्य के अन्त में ब्रह्म के गुणों का निर्देश है । ब्रह्म में भी आकाश 
शब्द प्रयुक्त हुआ है--आकाशो वे नाम रूपयो्निव हिता इत्यादि में । इसी प्रकार आकाश 
के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी ब्रह्म के लिए हुआ है । ऋचो अक्षरे परमे व्योमत्‌--- 


१. “यत्पुनरुक्त भूताकाशं प्रसिद्धिबलन प्रथमतरं प्रतीयते इति तत्र ब्रूम:-- 
प्रथमतरं प्रतीतमथि सन्‌ वाक्यशेषगतान्‌ ब्रह्मगगुणान्‌ दृष्द्‌वा न परिगृहाते। दर्शितश्च 
ब्रद्मण्प्रप्प्रकाशशब्द:---आकाशो वे नामरूपयोनिवेहिता' इत्यादो। तथाकाशपर्याय- 
वाचितासपि बह्मणि प्रयोगो दृश्यते--- ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यसर्सिन्‌ देवा अधिविश्वे 
तिबेबु: (ऋ० सं० १-१६४-३९ ), सेषा भार्गवी वारुणी दिल्या! परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता' 
 (ते० ३-६), “क॑ ब्रह्म ख॑ ब्रह्म (छां० ४-१०-५), इति चेवभादो | वावयोपक्रमेडपि 
बरतें सानस्थ आकाशशब्दस्प घाक्यशे षवशाणुक्ता ब्रह्मविषयत्वावधारणा ।” 

हा 


४५० बेदों में भारतीय संस्कृति 


आदि ऋग्वेद के मन्त्र में तथा सैषा भागवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता' इत्यादि 
में इस प्रकार अन्त में आकाश ब्रह्म के लिए स्पष्ट कर दिया गया है अतः प्रारंभ में भी आकाश 
शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण होगा । इसी प्रकार 'शारीरिकविमश' में उल्लिखित 
है! कि आकाश तीन प्रकार का है--परमाकाश, पुराणाकाश और भूताकाश । खं॑ ब्रह्म 
असीम ब्रह्माकाश परम है। परमेश्वर से अधिष्ठित इस परमाकाश में अनन्त विश्व हैं । 
इस प्रकार ब्रह्मा के वाक्य में जो सनातन आकाश कहा गया है वह परमेश्वराधिष्ठित 
ब्रह्मस्वरूप' परमाकाश ही हो सकता है और इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में--वाल्मीकि- 
रामायण में ही श्री रामचन्द्र का परमेश्वरत्व निर्दिष्ट है। नरलीला के समाप्त 


होने प्र स्वस्वरूप में प्रविष्ट होना सर्वथा स्वाभाविक है । 


सृष्टि क्रम की विचित्रता के कारण वर्षाकालीन मध्य रात्रि में जिस प्रकार 
अन्धकार बढ़ जाता है उसी प्रकार आसुर प्राणों के अवतरण की बहुतायत से परपीडा- 
प्रचारक तथा स्वार्थपरायण घोर प्राण से जब पृथ्वी बोझिल हो जाती है तथा सत्र दुःख 
व्याप्त हो जाता है तब आसुर प्राणों से परिक्लिष्ट होकर देव भोग की न्यूनता के कारण 
देव प्राण क्षुब्ध हो जाते हैं । एकत्र हुए देव प्राणों से प्रेरित होकर परमेष्ठी फिर से पृथ्वी 
में देव और आसुर प्राणों का साम्य प्रवर्तन करने के लिए देव-प्राणाधी न होकर अकस्मात्‌ 
इस पथ्वी में अवतीर्ण होते हैं । वे परस्पर विद्रोह प्रधान आसुरी संपत्‌ का विनाश करते हैं 
तथा परमार्थ परायण देवी संपत्‌ का बाहुल्‍य से प्रचार करते हैं जिससे समत्वलक्षण 
सुख सबमें उत्पन्न होता है। इस तरह यह अवतरण का प्रयोजन रहता है। इस 
अधिकार को समाप्त करके वे फिर अपने धाम को प्राप्त होते हैं। इसी आशय से बादरा- 
यण ने ब्रह्मसूत्र में लिखा है--यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌' (ब्र० सु० 
३-३-३३ ) , अर्थात्‌ आधिकारिक पुरुष अपने अधिकार को पूरा करने तक अवस्थित रहते 
हैं। सांसारिक जीव अपने कर्मानुसार शुभ-अशुभ योनि में जन्म लेते हैं तथा शुभ-अशुभ 


१. शारीरकविसर्श--पं० मधुसूदन झा--प्ृष्ठ १८--अथेदमत्नापरं बोध्यम्‌ । 
अर्थप्रोनिर्वागाकाश: । स त्रिविधः--परमाकाश:, पुराणाकाशः, भूताकाश इति । खं 
. अद्येत्यसीमो ब्रह्माकाशः परमः । परमेश्वराधिष्ठितपरमाकाशे अनन्तानि विश्वानि ।' 

२. गीता-विज्ञानभाष्य--आचारयंकाण्डपृष्ठ -- (१९१४-११५) द 


भक्ति, उपासना और अवतार ४५१ 


कर्मो के अनुसार फिर स्वर्ग-तरक का भोग करते हैं अथवा तदनुसार भिन्न-भिन्न योनियों 
में जन्म ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत अवतार पुरुष कर्मबंधन से रहित होते हैं; उनका 
जन्म स्वेच्छा से होता है तथा कृत कर्मों के भोग करने के लिए उनमें संस्कार उत्पन्न नहीं 
होता, अधिकार समाप्ति के बाद ही अपने धाम में वे छौट जाते हैं । जैसा कि गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--अजन्मा, अव्ययात्मा तथा भूतों के ईश्वर होते हुए भी हम अपनी 
प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी माया से उत्पन्न होते हैं । हे भारत ! जब जब धर्म की हानि 
होती है तथा अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब हम अवतार ग्रहण करते हैं। सज्जनों की 
रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए हम प्रत्येक , 
यूग में उत्पन्न होते हैं ।' 


१. अजोडपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5५पि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्या त्ममायया ॥। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अध्पुत्यानमधमेस्य तदात्मानं सृजाध्यहम्‌ ॥॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापतार्थाय संभवासि युगे युग ॥--४,६०८ 


उपसंहार 


इस प्रकार प्रस्तुत निबन्ध में वैदिक संस्कृति का संक्षिप्त निरूपण किया गया है। 
आयों के सर्वस्वभूत वेदों के सम्बन्ध में जो अनेक प्रकार के आपातत:ः विरोधी वाक्य उप- 
लब्ध होते थे उनका समाधान वेदों के शब्द--पग्रन्थ और उनके द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ इन 
दोनों (शास्त्रवेद और वैज्ञानिक वेद ) के समन्वय से हो जाता है । इसी प्रकार एक, अद्ठिं- 
तीय, निर्लेप, निविशेष तत्त्व से बृ हण के द्वारा जो भिन्न संस्थाओं का विकास हुआ उस पर 
ध्यान देने से आत्मा के सम्बन्ध में जो अनेक विप्रतिपत्ति दिखाई देती हैं उनका समन्वय 
हो जाता है। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म) से लेकर जो कुछ दृष्टिगत होता है वह सब भी 
ब्रह्म है--सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म; इसका भी ऐक्य प्रतिपादन हो जाता है । यह जो आश्षेप 
किया जाता है कि वैदिक काल में अध्यात्म भाग में भले ही उन्नति रही हो परन्तु संस्कृति 
ओर सभ्यता की दृष्टि से वह प्रारम्भिक दशा थी । उस समय न तो विज्ञान का विकास 
था|और न सभ्यता का ही। वाणिज्य व्यवसाय से भारतीय सवंथा अपरिचित थे; 
केवल कृषि-कमं में अपेक्षाकृत दक्षता प्राप्त हो गयी थी । इस पध्रमन्त मत का शिल्प और 
विज्ञान के प्रकरण के द्वारा समूल उन्मूलन हो जाता हैं। जिस समाज में युद्ध- 
विद्या का ज्ञान पर्याप्त था; तदर्थ उपकरण अस्त्र शस्त्र आदि, रथ और घोड़े उपयकत 
होते थे, जहाँ राजनीति और कटनीति से अनभिनज्ञता न थी उस समाज को प्रारम्भिक 
काल का बताना नितान्‍्त भ्रान्ति है। जहाँ के आचार विचार सर्वथा विज्ञानानुमोदित 
है; जहाँ प्राकृतिक तत्त्वों पर आधिपत्य प्राप्त करके यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा सकलछार्थसिद्धि 
का साधन सुलभ किया गया था, वह समाज असभ्य था यह कहना कहाँ तक 
न्याय्य है। जहाँ के आचार में वर्तमानकालीन सभ्य समाज की' प्रथा के अनुसार ही 
भोजनकालीत भाषण-प्रतिभाषण की प्रथा विद्यमान थी; परस्पर भेंट होने पर अभि- 
वादन आदि के कार्य विज्ञानसम्मत थे वहाँ सभ्यता का अभाव किस प्रकार कहा जा 
. सकता है ? 

यह कहना असंगत न होगा कि वेदिक कार सभ्यता-संस्क्रति-विज्ञान का उत्कषे- 
काल था । वह विज्ञान-मा्तेण्ड का मध्याहक्न काल था । ब्रह्मा के वेद निर्माण काल से पूर्व 
ही साध्ययुग में यज्ञ विद्या आदि का प्रादुर्भाव हो चुका था। उसे विज्ञान का. 
प्रारम्भ काछ माना जा सकता है । साध्ययूग में दाशनिक विचार भी प्रचलित थे परस्तु 








वेदों मे भारतीय संरक्ति ४५३ 


इनमें अनेक मत-मताम्तर * के समस्वय करने वार एक मूल तत्त्व तक पहुँच न थी । 
इन सबका उल्लेख फम्वंद के बशम मण्डल से नासदीय सुक्‍त में मिलता है। साध्य 


“मु 


जाति में उत्तन्न जादि अदा ने उन सबका समय करके ब्रह्म-सिद्धान्त की स्थापना 
कक बहा जारी ने | लता सवायस | #ऋेपे मा सबब [ लाए प्थ-अ्रदराक हू आ। 
वर्णाभ्षम व्यवस्था, सरकार, सज्ञ-तपो दान ये बंदिक संस्कृति के प्रधान अंग थे और जब 


तक यह व्यवस्था सुचा/ रूप से चलती रह। तब तक बेदिक संस्कृति का साम्राज्य सुस्थिर 


बना रहा । आदि बढ़ा के समय से लऊंकर महाभारत काल तक यह युग माना जा सकता 
है । महाभारत के विष्डव के आद से हूं जव्यवस्था प्रारम्भ हो गयी और आज जो दशा 
बह सर्वंधिदित है । इस छासे के कारण का अन्वेषण किया जाय तो यह निस्संकोच 


डर 


कहा जा सकता है कि बद्मवीय जो सबका नियन्त्रण करनेवाला था उसकी शक्ति कालगति 


से गने:-शन: क्ष णे होती गयी आर उसी के परिणामस्वरूप अन्य वर्णों में शैधिल्प आ 
गया । महाभारत काल तक भारतीय सभ्यता का उत्कर्ष बना हुआ था । 

गह सब 7ैही वह भी इस जन्यस्त जी शीर्ण दशा में भी अनेक क्षेत्रों में भारत का 
सिर उन्नत ही। दया गय वंदिक काल में जश्मिनीकमारों को सम द्रगामिर्ती नौका का 
उल्लेख मिलता है । यहा परमग्पश किसी ने किसी झूप में आधनिक काल तक देखी गयी 
है। नौका निर्माण कछा में ईशए-हणिसिया कम्पनी के समय में भारतीय कितने दक्ष थे 


किस प्रकार अंग्रेजों ने इस भारतीय शिल्पियों से बहत सी बातें सीख हीं और अन्त में किस 


प्रकार भारतीय नोवा निर्माण कला का विकास अवरुद्ध किया, उसे नष्ट कर दिया गया 
यह बर्समान एऐलिट्रासिकों से तिरोहित नहीं है । इसी प्रकार गणित के विषय में, रसायन 
शास्त्र में तथा जन्यास्य शास्त्रों में भारत का उत्कर्प था; यह इस सम्बन्ध के इतिहास के 
ग्रन्थों को देखने से सषएश हो जाता है | 

कर्म, जान और उपायना के सम्बन्ध में तो विशेष कथन अनावश्यक है । इसका 


.. जितना विस्तार यहाँ मिलता है उसका एक अंश भी अन्यत्र नहीं है । 


दस निबंध में बेद निर्माण-काल पर विशेष विचार नहीं किया गया है। आधुनिक 


पाइचात्य विद्वाम्‌ बेंद निर्माण -काल ई० पु० २५००-२००० से लेकर एक सहस्न ई० 
_पू० तक खींच छाते हैं । अधिकांश भारतीय विद्वान भी इसी मत का अनुगमन करने 
.. हमे हैं। इसके अनगार में रेजोंदरों आदि रथानों में पुरातत्त्वान्वेषण से जो तथ्य मिलते हैं 
. उन्हें आये सफयता से पूर्वकाछीन सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है । परन्तु यह मत 
. सर्वधा निश्मार और उेक्षणीय है। आरयों के मूल निवास, भौम-त्रेलोक्य व्यवस्था 


आदि प्रकरणों में प्रदेशित युवित के द्वारा इस मत का स्वतः निरास हो जाता है । 


४५४ क्‍ _ उपसंहार 


. आर्य धर्म विश्व-धर्म है, इसमें प्राय: सब प्रधान धर्मों का समावेश हो जाता है। 
सामान्य धर्म--अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि सबके लिए समान रूप से उपकारक हैं। 
सभी प्रधान धर्मों ने इन्हें मान्यता दी है। इनके अनुगमन से चरित्र शुद्धि होती है; 
मानव जीवन सार्थक होता है; परधर्म से विद्वेष करने का कोई कारण नहीं रहता । 
अब ईइ्वरानुग्रह से भारत अपने भाग्य विधान में स्वथा स्वतंत्र है । अतः इस अंश से इस 
निबन्ध का उपसंहार किया जाता है कि धर्म-निरपेक्षता का क्षेत्र विशेष धर्म होना चाहिए; 
सामान्य धर्म का सब लोग समान रूप से पालन करते हुए स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि . 
लभते नर: इस गीता वाक्य का अनुगमन करते हुए अपने समाज, देश और विश्व के 
कल्याण में प्रवत्त हों । 

देहधारी मनुष्य के जन्म की यही सफलता है कि अपने प्राण से, अर्थ से, बुद्धि से तथा 
बचन से वह प्राणिमात्र के श्रेय का सम्पादन करे-- 
एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । 
प्राणैरथेधिया वाचा श्रेय. एवाचरेत्‌ सदा ।॥।' 
और भी--सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 


